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मकाशक का वक्तव्य 


श्री जयचंद्र विथयालंकार रचित भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा? का यह दसरा संस्करण पाठको के सामने है | पहला संस्क- 
रण सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ था ओर इधर प्रायः तीन वर्ष 
से उपलब्ध नहीं हैं। जनता और विद्वानों में इस श्रथ की पयोप्र 
चर्चा रही है और यह हप का विपय हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की ओर स यह मंगलाप्रसाद पारितोपिक द्वारा सम्मानित 
हुआ है | 

प्रथम संस्करण के शीघ्र समाप्त हो जाने के बाद इस पुस्तक 
की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा 
संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा हैं। इस संबंध में केंचल इतना 
कहना हैँ क्रि यद्यपि युद्ध के कारण काश़ज़ तथा अन्य मुद्रण- 
सामग्री के दाम वहत वढ़ गए हैं, फिर भी इस उपयोगी मंथ को 
सुलभ बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६) कर दिया 
गया है, और पुम्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा 
रद्दी है । 

आशा है कि हिंदी पाठक और साहित्य-प्रेमी इस का उचित 
आदर करेंगे। 


ए० काज़मी 
जेनरल सेक्रेटरी 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 


बस्तुकथा 


अपनी मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा" प्रस्तुत करते हुए 
कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं जान पइती । हमारे देश की आज जो 
संसार भर में असाधारण अवस्था एँ,जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी 
उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अश्रवस्था 
क्यों है,और कैसे पेदा हो गईं । आत्मा, वा शझरे द्रष्टव्य श्रोतव्यों मन्तब्यो 
निदिध्यासितव्य:*---अपने श्राप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन 
करना चाहिए, मनृन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए--हमारें पुरखों 
का यह बहुत पुराना आदेश हे । अपने राष्ट्र-प्रात्मा के विषय में वेसी एक 
उत्कट जिज्ञासा मेरे सन में बचपन से जागी हुईं हैं । किन्तु अपने राष्ट्र की 
विद्यमान श्रवस्था को हम उस की पहली अवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना 
समसझ नहीं सकते | यह वात प्रत्येक परिवर्ततशील--विकासशी ल--- 
सत्ता के विषय में है, ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि ससार 
की सभी सत्तायं विकासशील हैं। दसथम्मा सखारा--सृष्टि की प्रत्येक 
सत्ता की श्रायु ६, यह घुद्ध तथागत की अ्रन्तिम वाणी (पच्छिमा वाचा) 
थी 3 | किन्तु वयोधर्म होने का अर्थ विकासशील होना है;--जिस चस्तु 
की भ्रायु है उस का वचपन जवानो घुढ़ापा क्रम से शआाते हैं । भौर चेसी 
विकासशीद्ध वस्तु के दिद्यसान रूप को हम उस की पिछुलद्ली जीवन-'चर्या पर 
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फिलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिल्दों में | 
जचु० उप७०, २ ४. ४ | 
3महापरिनिव्बाण सुत्त, दे० नीचे ६ ९५-४० २६९ | 


( ८ ) 


ध्याव दिये बिना समझ ही नहों सकते | इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पछुति” से करता है । 

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण में ओर शितक्तित कहलाने वाले लोगों से भी 
अत्यन्त सन्‍दु है । अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो सनन्‍द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे ओर स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अ्रनर्गल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; ओर हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने 
देश के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्यद्लुल और घधुंधली हैं। 
यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक _ 
अमुख लक्षण है । आज से सी बरस पहले हम अपने पिछुले इतिहास को 
बिलकुल भूल चुके, ओर उस के जो अंश हमारे पास बच हुए थे उन्हे भी 
सर्वथा अस्त-व्यस्त रूप में उन्लका चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के 
खड़ा करना चाहा था ! 
“इस असाधारण दुशा को देख अनेक विदेशी चविद्वानों ने यह फेसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--ऐतिहासिक शछुला को 
समझने की क्षमता--ही नहीं है । इस फ़ेसले से में सहमत नहीं हो सका | 
हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी 
तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीस्ीं शताब्दी के तस्ण 
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पुरखों के विषय में में इस परिणास पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के 
राष्ट्रीय जीवन में अवाह रहा, उन की ऐतिहासिक छुद्धि में भी कोई विल्क्तण 





१दे० मेरा लेख---ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ 
५ पल 4 ० 
का चमासिक ) भाग १ मे । 


( ९ ) 


रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-फाल में उन के जीवन भर ज्ञान का प्रवाह 
रुक जाने पर उन की उस चुद्धि में झी विश्रम पेदा होने लगा" । 
श्र आज यदि हमारे इतिहास-नेन्न फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
थ्राय जातियों के संसर्ग ओर प्रभाव से । और जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्खृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विपय में मेरा जी घराहमिहिर के उन शब्दों को 
दोहराये बिना नहों मानता कि हमारी थाने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की भाने वाली सनन्‍्तान उन्हें ऋषियों की 
तरह पूजेगी ! भारतवर्ष यदि अपने विस्तृत आत्मा को श्राज फिर पहचानने 
लगा है तो उन्हों के अनुअह से । अफ़ग़ानिस्तान भौर तुर्किस्तान जैसे जिन 
. देशों को आज के दुब्बू हिन्दू अपने श्रन्ध विश्वासों, जातपॉत और छुआ- 
छूत के सामाजिक वन्धनों और राजनेत्तिक गुलामी में जकडे होने के कारण 
होआ माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्क्ृत-विद्यार्थियों ने 
प्राचीन अर्यावर्ती सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! 
कोन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ९ 


म्रिदिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल वारन हेस्टिस्स के समय कलकत्ते 
पाप के जप ज जज जया जका बस अल के जप सोसाइटी आदव बंगाल की स्थापना हुई । उसी से भारतीय 
इतिहास को जोन का वीज बाय गंया। नरेन शिनस के उस कार्य मे 
कितनी दूर-दर्शिता थी ! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ 
के लिए जो ससकृत का आविष्कार .किया, वद्द विश्व के इतिहास में एक 
युगान्तरकारिणी घटना थी। संस्कृत के उस आविष्कार से तुलनात्मक 
अध्ययन की नींव पड़ी, ओर आये नस्ल की पहचान हुईं | श्राघुनिक थुग 
की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस 
के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है । 
कलकते की उस संस्था की स्थापना के बाद भौर भी अनेक वैसी 
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( ६० 2) 
संस्थाये अनेक देशों में स्थापित हुईं, और भारतीय खोजपरक अनेक चिट्द- 


त्पन्रिकायें जारी हुई । भारतवर्ष में ओर भारतीय भाषाओं से उन की संख्या 
अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य 
देश के विद्यापी्ों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के 
फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्ट्ृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरु- 
द्वार होता गया है। उस अध्ययन के परिणास अनेक भाषाओं की अनेक 
विद्वत्पन्निकाओं में बिखर हुए है | पिछले पॉच बरस से लयिदन (हालेण्ड) 
की असिद्धू कने संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज"के अन्थनिर्देश 
की एक वार्षिक पत्रिका--ऐनुअल बविब्लिओशज्ाफ़ी आव इडियन आक्कि- 
ओलोजी---निकलने लगी है । सन्‌ १६३१ की विब्लिओग्राफी में जो इस 
व प्रकाशित हुईं है, भारतीय खोज की कुल १३६ पत्रिकाओं के निर्देश हैं । 
इस विस्तृत खोज के व्रिखरे हुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन सारत का 
एक सिलसिलेवार इविद्दास उपस्थित करने का पहला प्रसिद जतन बीसवीं 
सदी ४० के आरस्भ से अंग्रज्ञ विद्वान विन्सेट स्मिथ ने किया । किन्तु 
स्मिथ की उस कृति सें वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया हे, 
तो भी एक दूसरा ही प्रुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी 
अत्यन्त संकी्ण है। इसी कारण -अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का 
प्रतियाद करना पड़ा है। सन्‌ $ ४4६ में स्मिथ का दसरा अन्थ ओक्सफर्ड 
हिस्ट्री आब इंडिया भ्रकाशित होते ही प्रो८ विनयकुमार सरकार ने न्य प्रो० विनयकुमार सरकार ने न्यू- _ 
याक अमेरिका के जगठासिद्धं_ पोलिटिकक साइन्स काली ( राजनीति- 
विज्ञान-अमासिक ) में उस के विषय में एक लेख भारतवर्ष का एक 
अंग्रजी इतिहास” शीर्षक,से लिखा १ । उस में उन्होंने लिखा कि 
“स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का आयः अभाव है ।**2 


श्रोक्सफ इिस्तस जे एक और पतपाव का भाव है, जो कि उन विशेष व्यी में एक ओर पत्तपात का भाव है, जो कि उन चिशेष 
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स्वार्थो श्रोर उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ सहा- 
शय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनेतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
है ।**' कुछ और दोप हैं जो कि लेखक की समाजशासत्र इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विपयक ( भ्रान्त ) धारणाओ्ं के कारण हैं। 
8 एक ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक च्यास्याकार के रूप मे लेखक. ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्याण्याकार के रूप से लेखक. 
की कमजोरी को हर कोई'* “अनुभव करेगा |” इत्यादि । इस के बावजूद 
प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बढ़ी कीमती है। 

उन्हीं ने समूचे अन्थ की श्रालोचना की; दूसरे कह विद्वानों को उस 
व विशेष पहजुओं से वास्ता पढ़ा | 

स्मिथ ने बढे हठ के साथ अपने भ्रन्थ में लिखा हैँ कि “भारतवर्ष 
का देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।? 
इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पढा ६--“भारतवर्ष का दृशी 
कानून टीक इस से उलटा £ ॥““यह उचित नहों है कि जनसाधारण 
में चलने वाली पाठ्य पुस्तकों से ऐसा पक्तपातपूर्ण प्रमाणद्दीन मत ऐसे 
हठ के लाथ कहा जाय, और कहा जाय उस विपय पर हुए तमाम पामा- 
णिक विधाद की पूरी उपेक्षा कर के |?" 

भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह 
चबात मोक-ब-मोके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरवे से 
भविष्य के विपय्र में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते | शायद्‌ उन 
का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो । प्रों० सरकार" और डा० रमेश 
मजूमदार? दोनों को इस का प्रतिवाद करना पढ़ा 


सवा आए-पाक फतपयूत-प. "ऑफ पी,.. जर4कञ-2०+स, +्मआंगक-आं,.. "आकार ैकणणग अरम्पककप+>>3>.. क्‍म अन्ना, आानअ मेरा... अमोकीगक.. साकयात. प्रभाकर चामम मा 


१टि० २०० भाग २ पृ० १८१ । “पोलिटिकल इन्स्टीव्यूशन्स पेंट 
थिमरीब आद दि रिन्दूज़ € हिन्दुओं को राजनैतिक सस्थायें और स्थाप 
नाये ), लाइपज़िग ( जमेनी ), १९२२, ए० २४। 

उज़० बि० ओ० रि० सो० १९२३, ४० इ२४-२५ | 





( १२ ) 


मध्य युग के हिन्दू मुखलसानों से क्‍यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है चह उन के उथले विचारों तथा उन की “घट 
नाओं के व्याख्याकार-रूप में कमजोरी! का एक ओर नमूना है। उस 
की आलोचना करते हुईं डा० देवदत्त सण्डाकर को स्मिथ की सूरू पर 
तथा उन के मोदी मोदी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चय 
करना पढ़ा, और यह कहना पढ़ा है, कि मोंढ स्टुअर्ट एल्फ़िन्स्टन की दृष्टि 
स्सिथ से अधिक चिस्तृत थी? | यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 
जो इतिहास की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समम् में नहीं थआा 
सकता ।?* 

(आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छु पक्तपात 
ओर संकी्ंता के कारण उस कीर्ति सें बद्दा लगा लिया, यह बात बस्तुतः 
खेदजनक हे ) में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कडी बातें लिख चुका 
हूँ,, पर अब मेरे विचार उन के विषय में पहले जेसे नहीं हैं । तीस- 
पैतीस करोड़ भारतवासियों की राजनेतिक गुलामी संसार के इतिहास में 
एक एसी विलक्षण असाधारण और अनहोनी घटना है कि चह सोचने 
वाले को स्तब्ध कर देती है | यदि वह आंखों के सामने मोजूद न हो 
तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्मिथ जेसे व्यक्ति, जिन की विचार- 


१ऐनल्स आव दि मण्डारकर इन्स्टीव्यू2 ( भंडारकर-संस्था को 
पत्रिका ), १९२९. ४० २६-२८ । 

व्वहीं, १९३०, ४० १४६ | 

3“मारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहासः ( लाला लाजपतराय के 
इतिहास की आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )--माघुरी १९८३ 
पु० १६२ प्र। प्राचीन भारतीय अनुशुतिगम्य इतिद्ास'---सरस्वती 
, १९२७, पृ० २९१ | सारतमूमि, पृ० ८-९ | 


( १३ ) 


शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यद्दि उस के कारणों को ठीक न समम्ः सके, 
और उस की ल्डकपन की व्याख्याये करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोप 
नहों दे सकते | इस का यह अर्थ नहीं है कि में उन की गलतियों का 
समथन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की 
गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान से लाना आवश्यक हुआ | 

स्मिथ के अन्थों में अनेक अभाव भी है।ओ० सरकार ने अपने 
पूर्वोक्त लेख मे शिकायत की है कि बहत्तर भारत के विषय में उन अनन्‍्यों 
में एक शब्द सी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार 
स्मिथ के एक अभाव से वहक यए हैं । वे लिखते हैं--“५२३० से ३३० 
ईं० तक पूरी एक शत्ताव्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी 
घटना अभी तक नहीं पाई गई। आन्य और चालुक्य थुर्गों के बीच 
तीन सो बरस के लिए दक््खिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छुदी 
शत्तावदी के उत्तराघ के लिए उत्तर भारत का ।??* किन्तु आश्य और 
चालुक्य थुगों के बीच ही ते। ( दुल्िउल्न के शब्दों में ) “दक्खिन के सब 
राजवशों सें से सब से श्रधिक गौरवमय, सब से अधिक मदत्तपूर्ण, सब 
से चढे आदर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दव्खिन की 
सभ्यता पर निस्सन्देह सब से अधिक प्रभाव डालने वाला, वह “'सुप्रसिद्ध 
वाकाटक वंश”? राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास 
की उस सब से उज्जवल स्मृति वाली देवी--प्रभावती गुप्ता--का शासन- 
काल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह * उस वंश का इतिहास 
लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाओं का तारतम्य और आपेक्षिक महत्व कृतने 
की उन की जेंसी समझ थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्व न पहचाना 


पोलिटिकल इन्स्टीव्यूशन्स इत्यादि, पृु० १६५ | 
जेज्ु७ रा० ए० सो १ ९१७, पु० ३१७प्र।| 


( हैंड ) 


जो पिचारशील ऋतसीसी विद्वान को दीख पड़ा, ओर इसी से अपने इतिहास 
में उसे स्थान न दिया । ओर स्मिथ के उस श्रभाव से यदि श्रो० सरकार 
बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिक्तित भाइयों का क्या कहना जो अपने 
दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते ! २३० ओर ३३० ई० के बीच" 
उत्तर भारत में योधेयों ओर नागों के राज्य थे, और उसी युग में काइुल 
के कौशायों की नकल कर फ़ारिस के सासानी राजा शिव और नन्‍दों 
की छाप वाला सिक्‍का चलाते थे। छुठी शताब्दी के उत्तराध॑ से उत्तर 
भारत में मौखरियों ने कन्नोज-साम्राज्य की नींव डाली थी । 

ओहिन्द्‌ राजधानी से काछुल ओर पंजाब का शासन करने वाले 
उन आन्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना 
दिया, ओर उस गलती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते 
आ रहे हैं । इस अकार के और अनेक दृष्टान्त दिए जा सकते है। 

स्मिथ के इतिहास के बाद केस्त्रिज विद्यापी5 से कैम्न्रिज हिस्टरी आबव 
इंडिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस 
की पहली जिलद में आचीन भारत का इतिहास है; अ्रध्यापक रेप्सन उस 
के सम्पादक हैं; दर्जन से ऊपर अंग्रज भर अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा 
है । उस विद्वत्तापू्ण अन्थ की निष्पक्षपातता के एक नमूने की ओर मुझे 
रूपरेखा में ध्यान दिल्लाना पढ़ा है* | | अन्थ के ढक्कन पर विद्वान 
सस्पादक ने बारुत्री के उस यूनानी राजा दिसेन्न का चित्र छापा है जो 


पाटलिपएुनत्न पर॒चढ़ाई कर ख (रवेल से हार कर लौटा था, ओ। हार कर लोठा था, और पीछे 
एक दूसरे यूनानी--एबुक्रतिद--के बासत्री ले लेने पर ६०,०० दूसरे यूनानी--एवुक्रतिद--क बारुन्नी ले लेने पर ६०,००० सेना से 





१हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर 
दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित किया है। 

रनीचे, प० ५५१ । 

3दे० नीचे ६६ १४५२, १४३ | 


( १४ ) 


उस के ३०० सेनिकों को घेरे रखने के बावजूद अपनी पहली राजधानी 
को वापिस न ले सका था। आरचीन भारत के समृचे इतिहास का सार 
ओर तत्व कैम्न्रिज इतिहास के विद्वान सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटलि- 
पुत्र पर दिमेन्न का वह घावा ही था ! वे अपनी गरेब्ान में सुंह डाल कर 
देखें ओर सोचे कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का 
इतिहास केसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाफू खां मगोल का 
चिन्न छापे, और उस के दर्पण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख ले |) 

उक्त दो दृष्ठान्तों को देख कर हमें यह हर्गिज न मान बेठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है | 
उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वेज्ञानिक है, ओर भारतीय इतिहास के 
अध्ययन ओर खोज में उन्होंने जो निः्सवार्थ एकाग तत्परता दिखलाई 
है वह हमारी श्रद्धा की पान्न हैँ। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ़िक्र 
हमे उन से अधिक होनी चाहिए; ओर इस में सन्देह नहीं कि अपने 
इतिहास की समस्याओं को हम उन से कहीं अच्छी तरह सममझ ओर 
सुज्ञका सकते है, यद्द हम उन की ओर ध्यान दें। ओर भारतवर्ष का_ 
इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में ही डीक डीक लिखा जा 
सकता है; हमारे भाचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी 
भाषाओं से ठीक प्रकट ही नहीं हो पाती" 

_ (को भी दुर्भाग्य से अभी तक तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कप व्यान गया है। पिछुले वीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान 
अपने इतिहास के पुनरुद्धार 'में जुट गये है; ' तो भी उन की अधिकांः इतिहास के र॒'में जुट गये है; ' तो भी उन की अधिकांश 
कृनियों अंग्रेजी में निकलती है, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष 


१डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० 
उन की लोकल गवन्मेंएट इन ऐन्श्येंट इडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय 
शाप्न ), ओक्सफ़ड, १९१९, प्रस्तावना पृ० १४। 


( रद ) 


लाभ नहीं पहुँचता ) भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय 
इतिहास की उस नई वेज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। 
तीन-चार बहुत ही ऊंचे दर्ज के बुज॒ग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी क्षेत्र में हैं, पर 
उनकी शिष्य सन्तान जितनी पैदा होवी चाहिये, अभी तक नहीं हुई । 
इस दशा में यदि सन्‌ १६२१ मे मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दो में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया | 
किन्तु वह हुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतव्प का एक पूरा सम- 
नन्‍्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ओर 
मेरे जेसे साधनहीन अ्रकिश्वन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य 
है।तो भी मेंने सोचा कि जब तक विद्वानों को कोई संस्था इस काम 
को हाथ में नहीं लेती, में एक रूपरेखा ही देयार कर दूँ । अगली गर्मियों 
में मेंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संक्षिप्त ठाँचा बनाया, जिस 
के नीचे २०, २,७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है । अगले 
तीस बरस में अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी 
अवस्थायें आ गईं कि सुम्ते जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो 
पायेगा । 
सन्‌ १६२६ के अगस्त में मेने अपने छुजुर्ग अध्यापक रामरत्र जी 
की अरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनेतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १६२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समचे प्राचीन काल का 
केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा को घुनियाद वही है। 
किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से 
चह अनेक अंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूवंक व्याख्या करना 
आवश्यक होगा । उधर उसी समय सुमेे बिहार विद्यापी5 से निमन्‍्त्रण 
मिला । तब मेरा पुराना संकल्प फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने 
का अवसर देख मेंने वह निसन्त्रण स्वीकार कर लिया । श्रव जो दूसरा 
ख़यड है, चह तत्र पहला ख़ण्ड था । उस की टिप्पणियाँ १8२८ की 
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सर्दियों में लिखी गई, और तभी आये सभ्यता वाला प्रकरण ( - अक- 
रण ८) भी | अरब जो तौसरा खण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास- 
सम्बन्धी अंश १६२६-३० में पूरे किये गये | सुझे तब यह अनुभव होने 
लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है । तब भूमिका खण्ड १६३० के उत्तरार्ध ओर ३१ के छुरू 
में काशी मे लिखा गया | उस सिलसिलत्ने में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन 
उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, ओर उस कारण, ठीक में जब 
अपने ग्रन्थ को लगभग पुरा हुआ समझ रहा था, सुझे उस में अनेक 
प्रिवत्तवन करने पडे । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शकऊ-सातवाहन 
इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी 
फिर से लिखना पडा। १६३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मौर्य 
युग को दोहराया ओर उस का समभ्यता-इतिहास का अंश ( १७ वॉ 
प्रकरण ) लिखा गया | उसी बरस सर्दियों से अ्रयाग में सातवाहन युग 
फिर से लिखा गया; सवत्‌ १६८८ की साध पूर्णिसा ( फरवरी १६३२ ) 
को अयाग में वह काय पूरा हुआ | १६३२ में बरस भर यह पन्थ प्रका- 
शक के पास पड़ा रहा; पर १६३३ के मार्च से अगस्त तक उस की छुपाई 
के समय मेंने उस में अन्तिम संशोधन किये | मेरा विचार था कि गुप्त- 
युग का इतिहास भी इसी प्न्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन्‌ १६२७ में 
मैंने उसे जेसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दुशाओं 
में उसे दोहरा कर दीक करने को सेरे पास अवकाश नहीं है । 

“ इस रूपरेखा में अनेक कमियों हैं सो सुझे खूब मालूम है। पाठक- 
पाठिकाओं से मेरी आर्थना है कि वे यह भूलें नहीं कि यह भारतीय इति- 
हास की केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छु साधन थे 
उन्हीं के आधार पर मेने इसे प्रस्तुत किया है । 

, हिन्दी सें भ्रभी तक इतिहास-लेखन की कोई पछुति नहीं बनी । मेरे 
रास्ते में यह बढ़ी कठिनाई रह्दी | आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 


( एऐ८ ) 


में पूरी तरह जज़्य किये बिना अजौर्ण को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं सें काफी चल पड़ा है। वे अप्रिपक्व विचारों की 
पुस्तक जनता को विश्वम में डालने का कारण होती हैं | दूसरे के ज्ञान 
को पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की देष्डा के जो घातक, 
परिणाम होते हैं, उन का जीवित दष्टान्त पाः होते हैं, उन का जीवित दृष्डान्त पानीपत का तीसरा यद्ध है । 
किन्तु उस दुप्टान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले 
से अधिक उस गलती में फंस रहे हैं | मेंने इस बात का भरसक जतन 
किया है कि आधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन 
के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुझे आशा है 
कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक नहें बात पूरी व्याख्या के साथ 
मिलेगी, कोई आसमान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी | 

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालद को मछ्लोई ओर रोपड को रूपार 
लिखते हैं, और वे युनिवर्सिटियों मे अध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवे- 
दन कर दूँ कि रूपरेखा मे प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने 
का भरसक जतन किया गया है; ओर विदेशी नामों से से जो तो भार- 
तीय अभिलेखों सिक्कों आदि में किसी रूप में पाये जाते है उन्हें तो ठीक 
उसी रूप ' में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल 
उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मेंने इस बात 
की बड़ी चेष्य की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के 
चिन्ह नागरी में नहीं हैं, उन के संकेत भी इस ग्रन्थ के लिए टाइप 
में ढलवा लिए जाते । झुझे खेद है कि प्रकाशक इस का अबन्ध न कर 
सके । 

इस अन्थ के प्रस्तुत करने में सुझे जिन महानुभावों की सहायता 
मिली है, उन की सूची बहुत वढ़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन 
गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस अन्थ को मे जिन कौ सूर्त 
कृपा मानता हैँ / श्रद्धेय ओमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज 
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के औज़ार चलाना सीखा था, और उनकी कृपा का यह फल में उन्हीं 
का अर्पित कर रहा है । किन्तु उस के बाद भी मे अनेक बार उन ओजारों 
को गलत चला बेठता, यदि पटना से जायसवाल जी के चरणों में बढ 
कर में अपनी सूझ को और निर्णंय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता )) 
शोर उन दोनों आचायों से में कुद्द सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो भौर झाचायों की कृपा झुझ पर हो चुकी थी | श्रीयुत पं० 
योगेल्‍्दनाथ भद्दाचार्य न्‍्याय-सांस्य-वदान्त-तीर्थ से मेने उक्त तीनों तथा 
चौथे योग-दर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हों ने मु्के भारतीय दृष्टि 
से सोचना सिंखाया। प्रो० सवाराम फेरवानी जी ने मेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था । गपरेग्ा के 
विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुश्ों की शिक्षा की स्पष्ट छाप सुे दीच 
पदती है । 

मुयएष्ट तथा ६ २६ के मन्त्रों और शलोफों का हिन्दी अ्रनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गेन कपि प॑० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुश्रा हैं । इस 
कृपा के लिए मे उन का कृपल हैं | भदनन्‍त राइफल सांकृत्याथन से मेने 
अनेक प्रसर्ना पर परामश फिया हैं। सिंदल शब्दकोश कार्याक्षय के श्रीयुत 
जूलियस द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समावान किया हैं | 
इलादायाद यनिवर्सिदी के श्रीयत पप्रशघन्प्र चट्टापाध्याय से झुर्के यूनानी 
और लातीनी नामी के मूज रूपी की जानकारी बहुत कुछ मिली 
विभिन्न आन्तीय नाम मालूम करने को भने अनेक सज्मनों से सद्टायता ली 

। उन में सिदलप्रवासी सिकसु आनन्द केशदग्रायन, मद्रास के छ्रीयत 

हरिंदर शर्मा तथा काशी विद्यापीठ से भतपूव छात्र श्रीयत रामन्ना, श्री भाव 

शाप्ट तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेंसयोग्य हैं । 

जिन सज्जनों ने मुझे अपने या अपने श्राधोन पुस्तकाल्यों का उपयोग 
करने की इजाज़त दी हैं, उन का विशेष कृतज्ञ है। उन की सहायता के 
पिना में कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहौर के प० भगवदत्त जी, 
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काशी विद्यापीठ के आचाये नरेद्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
भअ्रध्यक्त डा० मंगलदव जी शास्त्री डी० फ़िल्ल ०, श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी 
गुप्त, तथा प्रयाग युनिवर्सिदी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बावूरास सक्सेना 
डी० लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूम्रसाद जी का इस अंश में 
मुझ पर बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचाय 
नरेन्‍्द्रदेव जी, सुझे और भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। 
उन दोनों सज्नों के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्न जी, डा० 
मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्‍्खु आनन्द की मंगल-कामनाये 
सदा इस काय के साथ रहीं हैं । स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी 
की प्रोत्साहना सब से अधिक थी । 

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण सेर धन्यवाद के पात्न हैं । 


प्रयाग ; जयचन्द्र नारंग 
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अ० हि०--विन्सेंट स्मिथ की अर्ली हिस्टरी आद इंडिया, ४थ सस्क० 
ओोक्सफ़र्ड, १६२४ । 

आप०--आपस्तस्व धमसूत्र | 

आश्व०--आश्वलायन गसृह्त सूत्र | 

आ० स॒० इं०--आर्कियोलीजिकल सर्दे आद इण्डिया (भारतीय पुरातत्त- 
पड़ताल) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातत्त- 
विभाग द्वारा अका० । 
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आ० स० रि०--कनिगहाम की आर्कियोलोजिकल सर्दे आदे इश्डिया की 
रिपोट । वे पुरातत्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं । 

इं० आ८--इंख्डियन आख्व्विरी ( भारतोय पुरातत्त-खोज ); बम्बई से 
प्रकाशित होने वाला मासिक । 

इंडियन शिपिंगू---राघाइस्ुद मुखर्जी कृत एहिस्टरी आद इस्डियन शिपिंग 
एंड सैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नोचालन और समुद्गचर्या 
का इतिहास ); लंडन, १९१२ । 

३० हि० का०--इंण्डियन हिस्टोरिकल कार्टली ( भारतीय-इतिहास-प्रेमा- 
सिक ) नरेन्‍्द्रनाथ लाहा सम्पा०, कलकत्ते से प्रकाशित । 

. उप«- उपनिषद्‌ । 

ऋ०--ऋग्वेद | 

एपि० इं०---एपिग्राफिया इश्डिक, ( भारतीय अभिलेख-माला ); भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित सासिक, कलकत्ता । 

ऐत० बत्रा०--ऐतरेय ज्ाहएण | 

का० व्या०--कार्माइकेल व्याख्यान ( कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास ओर संस्कृति की कार्मांइकेल गद्दी 

न पर नियक्त अध्यापक द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान ) | 

के० इ०--रैप्सन-सम्पा ० कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इण्डिया, ( कैस्त्रिज विद्यापीड 
द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० १ । 

केम्त्रिज हिस्टरी--कें ० इ० । 

गा० ओ० सी०--गायकवाड ओरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड आच्य- 
अन्यथ-माला ), बढ़ोदा सरकार भ्रका० | 

गृ० सू०--ग्रदसूत्र । 

गीोत्त+--ैतम धमसूत्र । श्रानन्दाश्रम पूता का संस्क० । 

चु० व०, चुल्लवग्ग--विनयपिव्क के श्रन्तगत चुछ्॒वग्ग। सिहली लिपि में । 
उस के आगे की संख्या उस के खन्‍्धर्कों को सूचित करती है । 
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छा० उप०--छान्दोष्य उपनिषद्‌ ६ 

ज्ञु० ए० सो ० बं०--जनंल आदब दि एशियाटिक सोसाइटी आव बचद्भनाल 
( ए० सो० बं० की पत्रिका )+ कतल्चकत्ता | 

ज० बं० रा० ए० सो०---जर्चल आव दि बौम्बे ऑऑच आग दि रौयल 
एशियांटिक सोसाइटी ( रो० एु० सो० की बस्बई शाखा की 
पत्रिका ) ! 

ज० बि० ओ० रि० सो०--जर्नरू आद दि बिहार एंड ओरिस्सा रिसतचत 
छोसाइटी ( बिहार-उड़ीसा अनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्निका ), 
पटना । 

ज० रा० ए० सो०--जनंल अप दि रौयल एशियाटिक सोस।इटी ( रौ० 
ए० सो० की पतन्निका ), लडन। 

जातक--फ़ोसबोल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि मे सस्क० | उस के 
आगे पहली संख्या उक्त सस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० 
के घ० को सूचित करती है। जातक का, नाम पहले दे कर 
कोष्ठ मे जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है । 
जहाँ किसी विशेष ए० पर ध्यान दिलाना अ्रभीष्ट हे, वहाँ 
पहली शेली बतीं गईं है । जहाँ समूचे जातक की कहानी पर 
ध्यान द्लाना अभीष्ट है, वहाँ दूसरी । 

जाइटशिफ्ट---ब्ाइटश्रिप्ट डर ब्युशन मौ्ग॑नलाडिशुन गेस्सलशाप्रट ( जर्मन 
धाच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाइपज़्िंग 

दीघ०--दी्निकाय । जि०, ४० का उरलेख लंडन की पालि टेक्स्ट 
सोसाइटी के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्ठ में संख्या दीघ० 
के सुत्त की । हि 

देवी भागवत्त पु०--देवीमाग्वत पुराण, बैंगला लिपि में, पंचानन तकरत 
सम्पा०, प्र० वेंगवासी प्रस | 

ना० प्र० पृ०--नएएी प्र्चारिणी पत्रिका, काशी; नया संस्क० | 
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ना० प्र ० स०---बागरी अचारिणी सभा, काशी | 

प[्‌०--परस्कर गृह्द सूत्र । 

पु०---पुराण | 

पुराणपाठ--पाजीटर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट आव दि डिनैस्टीज आद दिकलि 
एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडम, १६१३। 

प्रा० अ० या आ० भा० ऐ० अ०--पार्जीटर का एन्श्येंट इस्डियन 
हिस्टीरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अजुश्न॒ति), 
लंडन, १६२२ । 

प्रा० लि० सा०--मो० ही० ओझा की भारतीय प्रात्दीन लिपिमाला, श्य 
संस्क०, अजमेर १६१८। 

बु० इ०--हांइज़ डेविड्स कृत बुधिस्ट इग्डिया, लंडन से प्रका० स्टोरी 
ऋआव दि नेशन्स ( जातियों की कहानी ) सीरीज्ञ में । 

ब्वं० उप0--जुहृदाण्यक उपनिषद | 

ब्रह्मवेवर्त पु०--अरतवैवत्त पुराण, अ० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | 

सं० स्मा० या भण्डारकर-स्मारक--सर रामक्षष्णु गोपाल मण्ड/रकर 
कोमेमोरेशन दौल्यूम ( भं० स्मारक अन्य ), पूना, १६१७ | 

भाग० पु०--श्रीमद्भागवत पुराण, अ्रका० श्रीवेकदेश्वर श्ेस, बस्बई। 

भा० भा० प० --प्रियर्सन-सम्पा० लिग्विस्टिक सदे आव इण्डिया ( भार- 
तीय भाषा-पड़ताल ), कलकता १६०३-२८ । 

भारतसूमि--जयचन्द्ध विद्यालंकार कृत भारतमूमि और उस के निवासी, 
आगरा १६८८ | 

सन्ु छोर याज्ष०---ज्ञायसवाल्ष कृत मनु ण्ड याकज्षवल्द्थ (कलकत्ता थुनि- 
वर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान 
१६१७); कंल्कता '१8३० | 


म० भा०--महामारत, कुम्भधोणम-संस्क० । ५ 
म० व० या सहावस्ग--विनयपिट्क के अ्न्तगंत सहावर्ग। सिंहल्ी 
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लिपि में । आगे की संख्या उस के खनन्‍्धर्कों की । 

मा० पु०--माक ण्डेय पुराण, अका० जीवानस्द विद्यासागर, कल्नकत्ता । 

यजु:---शुक्ल य॒जुरगेंद, चाजसनेयी संहिता । | 

युआन च्वाडः या य्वान च्वाड---बैदस-कृत औन य्वान ध्वाड स ट्रेवल्स 
( यवान च्वाड की यात्रायें ), लंडन,|१६०४.। , 

रा० इ०--हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत ;पोलिटिकल हिस्टरी आव एज्श्येंट 
इश्डिया ( आचीन भारत का राजनेतिक इतिहास ), रेथ 
संस्क० कलकत्ता, १६२८ | 

वा० पु०--वायु पुराण, प्रका० आनन्दाभ्म, पूना | * 

वि० पु०--विष्णुपुराण, जीवानन्दु विद्यासागर प्रका० । 

बे० शै०---र० गो० भण्डारकर कृत वैष्णुत्स्म शैविज्स ऐंड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( चेष्णव शेव और गोण धर्स-पदतियाँ ), 
स्ट्रासहुग ( जर्मनी ) से अ्का० भारतीय खोज के विश्वकोष का 
एक गन्ध, द्वितीय संस्कर०, १६१३ । , 

श० त्रा० या शत० ब्रा०--शतपथ ब्राह्मण । 

श्वेता० उप०--श्वेताश्वतर उपनिषद्‌। 

संयुत्त---स्युत्तनिकाय | 

सा० जी०--रमेशचन्द्र मजूसदार कृत को्पेरेट लाइफ इन एन्श्येंट इश्टिया 
( प्राचीन भारत में सामुहिक जीवन ), २थ संस्क०; कलकत्ता 
१६२२ । ़ 

हिं० रा०--जायसवाल्य कृत हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता 
१६२४। ह 

उ नये सकेत्त 
5५ संस्कृत पूवरूप का यह चिन्ह अ्रकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होने 
का यह अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे 
संस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 
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एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है। हस्व 
एकार के लिए. एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अश्नौष्ट था, 
किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधा- 
जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है | 

न का स में हलता हुआ उच्चारण । जेसे मराठी चांगला, नेपाली 
चीसा ( ठंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल ( पहाड़ का नाम ), तिव्बती 
चाडपो ( अह्पुन्न नदी ), चीनी याड चे क्यांड, य्वाड च्वाड आदि में। 
पश्तों में भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी ठाइप ढालना 
अभीष्ट था, पर वेसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग 
किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की क्ञति होती । 


ग्रन्थ का ढाँचा 


प्रकाशन का चक्तव्य हम 

वस्तुकथा ु 

संक्तेप और संकेत हे 
अर, साधारण ... 
३. अन्थनिर्देशप्रक कि |[ 
उ, नये संकेत हब 


पहला खण्ड + भूमिका 


भारतीय इतिहास की परिस्थिति 

पहला अकरखण 

भारतवर्ष की मृमि 
6 १ सीमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग हे 
6 २ उत्तर भारत का मैदान ३ 
ह ३ विन्ध्यमेखला ४२७ 
8 ४ दुक्खिन रा 
6 & उत्तरी सीमान्त १५७ 


श्र हिमालय और उस के साथ की पवतशछुलायें 
हू, हिमालय के अदेश ४ 

(१ ) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वामिसार 
(२ ) कॉगड़ा से कनोर कक 


२१ 
२५१ 
२१ 
रे 


धरे 
8३ 
४७ 
६3 
औ.। 
कु 


* ७ 


्ट्द 
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( ३ ) क्यूठल से कुमाऊँ 

(४ ) नेपाल 

( ९ ) सिकिस, भूटान, आसासोत्तर प्रदेश 
६ उत्तरपूरबी सीमान्त 
0७ उत्तरपच्छिमी सीमान्त 


अ. दरदिस्तान और बोलौर ३३ 
इ. पच्छिम गान्धार और कपिश हि 
उ बलख, बदरुशों, पामीर उपरला हिन्द .«« 
ऋ, अफ़ग़ानिस्तान हे 
लू, कलात और लास-बेला श 


0८० भारतीय समुद्र 
९ ६ प्राचीन पाँच “स्थल”! 
8 १० भारतवर्ष की जातोय भूमियाँ 
अर, हिन्दी-खसण्ड 
इ पूरब-दक्खिन, पच्छिम ओर उत्तरपच्छिम-खंड 
उ, परवेत-खण्ड 
( १ ) पच्छिस अंश--लास-बेला, कलात, “बलोचिस्तान' 
(२ ) उत्तरपच्छिमी अंश 
( क ) अफ़गानस्थान 
( ख ) कपिश-कश्मीर 
(ग ) पञ्ञाब का पहाड़ी अंश 
( ३ ) मध्य अंश 
“ (के ) अन्तवेद का अंश 
(ख ) नेपाल 
(४ ) पूरब अंश दे 
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दूसरा प्रकरण 
भारतमभूमि के निवासी 
| कि घष्ठ 
6 ३१ भारतवर्ष की अम्रुख भाषायें और नस्लें--आर्य और #ाविड ६8६ 
0१२ द्राविड वंश हे ०«० ह 8६७ 
6 १३ आय वंश और आयी स्कन्घ बे १०० 
॥ १४ दरदी शाखा १०२ 
6 १६४ ईरानी शाखा पा १०४ 
6 १६ श्रार्यावर्ती शाखा १०४ 


6 १७ आय नस्ल का मूल अभिजन और भारतवर्ष मे आने का रास्ता १०८ 
ह १८ भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्लें“--शावर और किरात ११० 


६ १६ आग्नेय वश और उस की सुण्ड या शाबर शाखा , . १११ 
९ २० चीन-किरात या तिव्यतचीनी चश ४ ११६ 
ह २१ स्याम-चीनी स्कन्ध ११८ 
6 २२ तिव्बत-बर्मो या किरात स्कन्ध के ११४8 
6 २३ भारतीय वर्णंमाला शऔर चाड्मय इक १२४ 
6 २४ भारतीय जनता की मुख्य ओर गोण नस्ल .,- १२६ 
6 २५ भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय. 

चैतन्य ४३४?: १३६ 
९ २६ भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए समता ... १४४ 
6 २७ उस की अपने घुरखों ओर उन के ऋण की याद १४७ 

टिप्पणियाँ | 

७ १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाय हर । १४० 
& २ पच्चिम पक्षाव की बोली--हिन्दकी ...... १५१४ 


& ३ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तेब्य का विचार १५९६ 


( ३० ) 


अन्थनिदेश किक 
श्र, भोमिक विवेचना के लिए न 
इ, भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 
उ, प्राचीन भूबवत्त के लिए कि 
दूसरा खण्ड 
आये राज्यों के उदय से महामारतन्युद्ध तक 
तीसरा प्रकरण 
मानव और ऐल वंश 
6 २८ मनु की कद्दानी ००० 
९ २६ मनु का वंश 


९ ३० ऐल वंश या चन्द्र वंश 

९ ३१ ययाति और उस की सन्तान 

९ ३२ सम्राट मान्धाता 

९ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 

ह ३४ पञ्ञाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज ,, 

९ ३४ पूरी आनव राज्य तथा मगध में आयों का प्रथम भ्रवेश 


चौथा प्रकरण 
हैहण दंश तथा राजा समर 


6 १६ कात्तेवीय श्रजन डे 
6 ३७ विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और परशुराम 

8 ३८ देहय तालजंधों की बढ़ती, मरुत आवीक्षित ... 
6 ३६ सेकल, विदर्भ और वल्स राज्य रह 


१८८ 
१६प८ 
१५९६ 


१६९ 
१६७ 


१९७० 
१७१ 
१७३ 
१७३ 
१७६ 


१७ 
१७६ 
१८१ 
3म 


( रे 2 


९ ४० राजा सगर . 
९ ४१ चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य. ««« 

पाँचवाँ प्रकरण 

राजा मरत और भारत वंश 
६ ४२ पोरव राजा दुष्यन्त बह 
6 ४३ आयों के आश्रम कप 
6 ४४ शकुन्तला का उपाण्यान ७०० 
९ ४९ सम्राट भरत 
९ ४६ भरत के चंशज का 
९ ४७ हस्तिनापुर ओर पज्चनाल देश मर 
९ ४८ इस युग के अन्य पखिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपाझुद्गा 
ह ४६ ऋषि ओर ऋचिये ढं 
९ ४० भगीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु ««६ 
छठा प्रकरण 

महाराजा रामचन्द्र 
९ ४१ रामचन्द्र का वृत्तान्त कक 
8 ५२ राचस और वानर ६७७ 
९ ४३ भ्रार्या का दक्खिन-प्रवेश 3 


8 ४४ पश्चात में भरत का राज्य--राजगृह, तक्षशित्षा, धुष्करावती 
९ ४४ भीम सातलत, मथुरा को स्थापना, शूरसेन देश 
॥ ४६ वाल्मीकि मुनि दे 


सातवां प्रकरण 
यादव और मारत वंश की उन्नति तथा महाभारत संग्राम 
0 ४७ अ्रन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य «६ 


१८२ 
१८६४३ 


१८९ 


८६ 
१८८ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 


( रे३२ ) 


झ्ष्ड 
९ ४०८ राजा सुदास, संवरण और कुरु न २०४ 
॥ ९६ बसु का साम्राज्य, कोशास्बी और पूर्वी राजगह २०६ 
९ ६० शन्तनु ओर उस के घंशज कह २०७ 
९ ६१ जरासन्ध का साम्राज्य रा २०८ 
९ ६२ अन्धक वृष्णि-संघ र०्प 
९ ६३ इन्द्रग्नस्थ की स्थापना, पाण्डवों की बढती २०६ 
९ ६४ महाभारत युद्ध बे २१० 
६ ६५ यादवों का गुह-युद्ध रु २१४ 
आंठवाँ प्रकरण 
अरणम्मिक आर्यो' का जीवन सम्यता और संस्कृति 

५ ६६ आचीन इतिहास का थुगविभाग हे २१६ 
अ, राजनेतिक--कृत, त्रेता और द्वापर ... २१६ 

इू, वाहमयानुसार--आग्वेदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता- 
युग हा २१८ 
0 ६७ समाज की छुनियादें ्द २१६ 
ञ्र, जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति २१६ 
इ, जन विश और सजाता: दे २२० 


उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास २२२ 
प्रट, जन का सामरिक संगठन--आम भऔर सं-ग्राम, जान राज्य २२६ 


लु. आये और दास का २२७ 
6 ६८ शआ्रायिक जीवन श्र८ 
अर, श्रम और सरपत्ति के श्रकार, सर्पत्ति का विनिमय २१८ 
द शिल्प २२६ 


उ, पणि लोग ओर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन २३० 
, विदेशों से सम्परक--बाहुल ओर काढदी ,.. २३१ 


( रे३ ) 


९ ६६ राज्य-संस्था 
श्र, राजा का वरण 


हु. समिति मी 

उ, सभा सेना और विदथ 

जन राज्याभिपेक 

लू. अराजक राष्ट्र के 

ए, साम्राज्य आधिपत्य और सा्वभोम चक्रचर्त्तित्व 
९ ७० धर्म-कर्म के 
९ ७१ सामाजिक जीवन न 

अर विवाह ओर खत्रियों की स्थिति का 

३, सामाजिक ऊँच-नीच ४ 


उ, खान-पान, वेषभूषा, विनोद-व्यायाम 
6 ७२ शआये राष्ट्र का आदश का 
6 ७३ ज्ञान ओर वादःमय का 
अर, ऋतचायें यजुप ओर साम 


इ, लिपि ओर वर्णमाला का आरस्स तथा श्रारम्मिक 


संहिताये रू 
उ. चेद का श्रन्तिस वर्गीकरण थक 
परिशिष्ट अ 
प्राचीन युगों की बशुतालिकायें 
[ १ | राज-चंश हेड 
[२ ] आनव राजा उशीनर का वंश 
[३ | ऋषि-चंश 
[ ४ ] भारत-चयुद्धु के ठीक बाद की वंशतालिका 
टिप्पणियाँ 


#& ४ प्राचीन भारतीय अ्रनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस 


पं 


शरे३े 
२३३ 
२१३४ 
२३० 
रेरेद 
श्श्ेण 
र्रे८ 
२३६ 
२४७ 
२४७ 
२०२१ 


२९२ 
२५२३ 
२०३ 


२९९ 
श्श्प 


२६० 
२६६ 
२६७ 
र्द्८ 


( हेड ) 


से सम्बद्ध प्रश्न 

अ., क्या अनुश्नति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ? 

इ., क्या भारतवर्ष का इतिहास ६६४० हुँ० पू० के करीब 
शुरू होता हे ? का 

उ, प्राचीन आया का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में 
ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


ड्ष्द 
२७० 


२७७० 


२७९ 


२७३ 


ऋष, पुराण-युग”तथा पौराणिक अजुश्रति का अन्य उपयोग २७६ 


लू. पौराणिक अजुश्रति का उद्धार 
ए, पार्जीटर का काय ४३६ 
ऐ, अनुश्रतिगम्य इतिहास की सत्यता 
ओ, आचीन भारत का राजनेतिक इतिहास; पुराण-युग 
(9.90 96१00) कोई शथक युग नहीं 
ओ. क्या आचीन आया अथवा बाह्मयणों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव था ? डे 
4 £ आयी का भारत से उत्तरपच्छिम फेलना . ... 
९ ६ क्‍या मानव द्वाविड थे १ कि 
& ७ अलुश्नतिगम्य इतिहास की अनाय जातियाँ; लंका के राक्षसों 
ओर वानरों के आधुनिक वंशज 
(8 ८ आये राज्यों पर अ्रटवियों का प्रभाव 288 
49 ६ आचीन आय धर्म, तत्त्वज्ञान और संस्कृति 
अर, व्ाह्मनिज््म! एक असजनक शब्द के 
इ, क्या ब्राह्मनिज़््मः आरस्म सें अनाय थी ? ... 
उ. बआह्मनिज्ञम! क्‍या थी ! 
& १० अनुश्नतिगम्य इतिहास में गण-राज्य रे 
4 ११ औसत पीढी का लमय तथा भारत-युद्ध का काल 
&# १२ वैदिक सारत का बाइल से सम्पक का 


२७७ 
२०१ 
२८२ 


२८६ 


२०७ 
२६५० 
२६४ 


२६७ 
३०१ 
३०२ 
३०२ 


३०६ 
३०७ 
शे०ण्प 


२३१२ 


( रे४ ) 


पृष्दध 

& १३ आाचीन शआर्यों में स्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब? ' ४१८ 
& १४ भारतीय अकत्तरमाज्ा और लिपि का उद्धव... ' ३२० 
अर, घुइलर का मत बह ह ३२० 

इ. श्रोका का सिद्धान्त २३४६ ३२१ 

उ, जायसवाल की स्थापनाये _् १२२ 

ऋऋ, भरण्डारकर को सहमति बज ३२७ 

लू. परिणाम ' गब् ३२७ 
अन्यनिर्देश ३२६ 


श्र, राजनेतिक इतिहास ( ६ २८-- ६६ ) के लिए ३२६ 
इ. सभ्यता और संस्क्ृति के इतिहास ( ६६ ६७--७३ ) के 


ल्षिप्‌ ३२६ 
तीसरा खण्ड 
परीक्तित्‌ से नन्द तक 
नोवाँ प्रकरण 
त्रक्मषदादो जनकी का युग 
6 ७४ राजा परीक्तषित्‌ भोौर जनमेजय न्ग्ड '. देरेदे 
6 ७५ बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्‍त की जातियों ३३४ 
॥ ७६ कुरु-पञ्चाल का मिलना »०० २३७ 
६ ७७ ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लद्दर बा रेश्८ 
श्र, नचिकेता की गाथा ३३६ 
इ. मेत्रंयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पल्ाद के शिप्यों की 
'कट्टानियों बे ३४० 
उ अ्रश्वपति कैकेय की बात हु ३४२ 
ऋ., “जनक” की सभा श २४३ 


ल. उपनिपदों के धार्मिक विचार मल ३४४ 


( ३६ ), 


$ ७८ ज्ञान का विस्तार-च्ेन्न; चरण शाखायें' आश्रम और परिषदें; ट 
उत्तर चदिक वाढ़मय ३४६ 
॥ ७६ सामाजिक विचार व्यवहार और आर्थिक जीवन का विकास; 
वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना. ... ३४० 
6 ८5० जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राजसस्थाओं का विकास ३९४ 
अन्थनिर्देशु मर ३५६ 
द्सवाँ अकरण | 
सोलह महाजनपद 


( ८-७-६ शतावदी ई० पू० ) 
0 ८१ विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लच ३६० 
॥ ८२ सोलह महाजनपढों का उदय ३६२ 
6 ८ईे कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविप्लव ३६४६ 
6 ८४ आशिक उन्नति--श्रेणियों निगमों ओर नगरों का विकास ३७१ 


अर, कृषि, तथा आसों की आर्थिक योजना ... ३७१ 
है, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ न ३७४ 
उ, देशी ओर विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम ३७७ 
६ ८६ राज्यसंस्था सें परिवर्तन हा रेफर 
अर, आर्मो ओर नगरियों का अनुशासन. ... शेप ३े 
इ. केन्द्रिक अनुशासन दे ह८६ 
उ गणराज्य ओर सावभोम राज्य शक रेप८ 
6 ८६ सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान ओर वाडमय,की प्रगति ३६० 
अर सामाजिक जीवन जप ३६० 
इ. धार्मिक जीवन, तीथंड्ूर पाश्वे 208 ३६५४ 
उ ज्ञान और वाढमय के नये क्षेत्र--अ्र्थशास्त्र और 
लोकिक साहित्य कर ४०२ 


अन्यनिर्देश ३9 83०४ 


९ प७ 
6 ८८ 


6 ८६ 
५ ९० 
0 ६१ 
0 ४६२ 
है ६३ 
९ ६४ 
९ 8९ 
0 ४६६ 
६ ६» 


( २७ ) 


ग्यारहवों प्रकरण 
भगवान बुद्ध और महादौर 
( ६२३---४४३ ई० पू० ) 
बुद्ध--चरित का माहात्म्य 


गौतम का आरम्भिक जीवन “महासिनिष्क्रमण”? श्रोर 


बोध 


भ्राय अपष्टांगिक भाग 
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भारतवष की भूमि 


ह १ सीमा्यें ओर मुख्य भोमिक विभाग 


हमार देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुदर दृद्दवदी कर दी है | 
उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भेद्र श्य्डुला है । उत्तर-पूरव लुशेई, नागा 
और पतकोई पहाडियाँ तथा उत्तर-पच्छुम कलात, अफग्रानिस्तान और 
पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को 
अकित करते हैं | पूरब, दक्खिन ओर पच्छिम की बाकी आधी परिक्रमा 
महासागर ने पूरी की है। इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के «ये 
चार बड़े भोभिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हैं -(१) सीमात के 
पहाडी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला ओर 
(४) दक्खिन | प्रत्येक की विवेचना हम अलग-अ्रलग करेंगे । 


$ २, उत्तर भारत का मेदान 
उत्तर के पहाड़ों के नीचे एक ओर सिंध-सतलज और दूसरी ओर 
गगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते है | दोनों के बीच राजपूताना 
की मस्भूमि और आड़ावत्ा (“अरवली पव॑त? !) का जगल है। कितु 
उस मरुभूमि और उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बागर* की तग 
गर्दन जमना के खादर3 को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस 
)क्षरतभूमि, छू० २४-२७ । 
२-3 खादर >- नदी की मिट्टी से त्रगी उपजाऊ भूमि, नदी का कच्छु; 
बॉगर ++ निजल सूखी ऊँची भुमि जो नदी की मिट्टी से न बनी हो | खादर 
चॉगर ठेठ खड़ी बोली के शब्द हैं । 
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प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक” ही विशाल मैदान 
हो जाता है जिसे सिंध-गगा मैदान भी कहते हैं ) 

मनुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा-सिंघ-मैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन मे आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों को घरेलू वना कर खेती करना सीखा, और जिनमें 
मानव सम्यता का सब से पहले उदय हुआ | समूचे जगत्‌ में इस बात में 
उस का' मुकाबला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं--एक 
चीन की पीली नदी (होआडहो) ओर याडचे क्याड* के काँठे, दूसरे, 
फ़ारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फरात नदियों का दोआब, 
तथा तीसरे मिस्ध की नील नदी का काँठा । 

अपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-भारत का मेदान एक 
विशाल जंगल था, ओर जगल को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक़ बनाया था३ | 

उस मेदान के कई टुकड़े आसानी से अलग-अलग दीख पड़ते हैं। 
ठीक उत्तरपूरबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट 
एक अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है | फिर गगा कंठि के 
तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैँ--.जहाँ गंगा-जमना दक्खिन-पूरब- 


१ग्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एक 
गिनने का विचार पाते है। पालि चाड्मय मे उसका नाम है जम्बुदीपतल 
( जम्बुदीप-तल ); जातक, जि० ३, ४० १०६; जि० ४, ४० १<३ 
( अंग्रेज़ी अ्रनुवादकों ने यहाँ (तल! का अर्थ नहीं समझा ); जि० ४, ४० 
४६८ | अम्बुदीप पालि में सदा भारतवप का ही नाम होता है। 

>चीन 'हो” ओर 'क्याड” दोनों का अर्थ है नदी । 

उन्नीचे ६ <६, ६३ | 
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वाहिनी हैं वह उपरला गगा काँठा है; जहाँ गया ठीक पूरव-वाहिनी हो 
गई है वह विचला गंगा-काँठा है; ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुंह 
फेर उस ने अपनी वाहें फेला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गया ओर 
व्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समत्तठ है। उस 
के उत्तर गया और ब्रह्मपुद्र के बीच का प्रदेश बरेद्र है, समतट के पूरब 
का मंदान का टुकड़ा ख़ास वंग है, ओर उस के पच्छिम का रा । 
बग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नठी सींचती है, पूरवी सीमात के 
पहाड़ों म॑ ब्रह्मपुत्र के काँठ की तरह बटी है। राढ़, वरेंद्र, वण और 
समतठ मिला कर बंगाल बनता है | 

उधर सिंध-सतलज-मेदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैँ । जहाँ सिधु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजाये फेला रक्‍्खी हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का 
पानी सिमट कर अ्रकेले सिंध में था गया है, वह सिंध है| सिंध-मेदाल 
के उचर-पच्छिम छोर से उस की एक नोक पटाड़ों के श्दर बढ़ी हुई 
हैं; वह करछी गदाव5 कहलाती ह | 

कुक्चेत्र के बॉगर को झ्राधा सतलज के और आधा जमना के 
खादर में गिन लें तो समृचे उत्तर-भारतीय मेदान के उक्त प्रकार से छुः 
हिस्से हुए--तिंध, पंजाब, उपरला गगा-काँठा, बिचला गगा-काँठा, 
गंगा का मुद्दाना या बंगाल, ओर ब्रद्मपूत्र का काँठा या आखसाम | 

सतलज ओर जमना पहाढ़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल! 
कर भी फिर शआगे दूर दूर होती गई हैं । सिध की सह्दायक नदियों का 
रब एक तरफ है, और गंगा को सद्दायकों का बिलकुल दूसरी तरफ | 
इस का यह अथ है कि सिंध और गगा के प्रसवण-च्ेत्रों के बीच 
कुछ ऊँची ज़मीन ह्ेजो उन्हे एक-दूसरे ते अलग किये देती है। | 
दक्खिन ध्ंश में तो श्राड़बछा की टला और उस के पच्छिम 
लगो हुई ढाट या थर नामक मदमूमि यद जलबिभाजन का काम 
करती दे, उत्तर अंश में वहीं काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने किया है | सिच 
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और गंगा के प्रसवरण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गदन ही एकमात्र 
सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा 
सहत्व है। सिंध-सतलज ओर जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुले 
सेंदान हैं, जहाँ आमने-सामने से आनेवाली दो विरोधी सेनाओं के 
लिए. एक-दूसरे का पेरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की 
काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तग गदंन में वह बात नहीं 
है, यहाँ उच्तर पहाड़ ओर दक्खिन मरुभूमि है; पूरब से पच्छिम या 
पच्छिम से पूरव जाने वाली सेना को यह तग रास्ता तय करना ही 
होगा | इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की अनेक भाग्यनिर्णा- 
यक लड़ाइयाँ हुई हैं । 
उत्तर भारतीय मेंदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा 

दक्खिन कुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, ओर सिंध काँठे का 
राजपथ नदियों के बहाव के साथ दक्खिन-दक्खिन-पच्छिम | नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरब-पब्छिम के रास्ते को लाँघनी नहीं 
पड़ती, ओर उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की 
छाँह में ही पार कर लेता है। पंजाब के दक्खिनी हिस्से से जमना-काँठ 
को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की 
छाँद में रहना ज़रूरी है। सिंध ओर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ 
कुरुक्षेत्रबागर की उपयेक्त गदन, और बिहार में गंगा के दक्खिन मगह 
की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के ञ्ना छूती हैं उस रास्ते पर 
ख़ास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल 
नदियों के घाटों (पत्तनों) की । गंगा के बिचले काँठे भे वही नदियाँ भी 
जाने-आने का साधन हों जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और आसाम में 
तो वही मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहा स्थल 

मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है | प्राचीन काल में पंजाब की नदियों 
का रास्ता भी बहुत चलता था | 
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९ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मेदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाओं 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिंध, वेतवा, फेन, सोन और दामौदर आदि की 
धाराओं के निकास की ' ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है | 
वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़ावब्ण की बाँह 
ऊपर बढ़ी हुई है। नर्मदा और सोन की दूनों) ने उसे दो फांकों में 
बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड तथा भानरेड, पत्ना और 
कैमोर-अड्डलायें उन के उत्तर रह गई हैं, ओर सातपुड़ा, गवीलगढ़ 
महादेव, मेकल, हज़ारीबाग, राजमहल शडुलाये दक्खिन | 

प्राचीन काल में इस समूची पवतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावंती ओर बनास से ले कर वेतवा तक कुल नदियों का 
निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पंत कहते, उस का 
पूरबी बढाव जिस से कि वेतवा की पूरबी शाखा धसान (दशार्णा) केन 
और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है विन्ध्य पबंत कहलाता, और 
उन दोनों के दक्खिन तापी ओर वेणगगा से ले कर उड़ीसा की वंतरणी 
नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋश्ष पवत" | अथांत्‌ इस दोहरी 


१हिन्दी दून शब्द संस्कृत जोणी से बना है, और उस का अर्थ है 
पहाड़ी शछ्ुलाओं के भीतर घिरा हुआ मेदान । प्रायः नदियों के प्रवाहों 
से पहाडों के बीच दूनें बन जाती हैं | द्वोणी शब्द के लिए दे मा० पु० 
**९, १४; वा० पु० १, ३६, ३३; १, ३२७, ३-३; १, रे८, १'। 

“बा० घु०, १, ४९; 8७-१०३; वि० घु०, २,;३, १०-११; मा० 
पु०, ९७, १६-२९ । इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद ओर गोलमाल भी है । 
ऊपर जो लिखा गया है वह सब पुराणों के पाठ,का समन्वय कर , के ओर 
फिर भी पुराने विचार को आजकल के /संशोधित रूप में । विशेष विवेचना 
के लिए दे भारतभूमि, छु० ६३-६४ टिप्पणी | 
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पव॑तमाला के उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खड पारियात्र और पूरबी 
विन्ध्यू, तथा समूचा दक्खिनी हिस्सा ऋक्ष है जिसे पारियात्र से नर्मदा 
की और विन्ध्य से सोन की दून अलग कर देतीं है। आजकल हम इन 
तीनों पव॑तों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द 
का प्रयोग भारतवष के बीच के विभाग के अर्थ में करते हैं तब बनास 
के उत्तर आड़ावछा की समूची »छुला को भी इसी में गिनते हें। 
उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मेंदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल 
में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दक्खिन में, और विन्ध्य- 
मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
में करते हैं | 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ तापी का काँठा ओर वर्धा, वेशुगगा 
ओर महानदी का उतार फिर ढाल को सूचित करते हैं; वही ढाल उस 
की दक्खिन सीमा है। उस के दक्खिन तरफ जो त्रिभजाकार पहाड़ी 
मंदान या पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दक्खिन है | 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अतिरिक्त पाँच टुकड़े हैं । पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
आड़ावढ्ा के चोर्गिंद का प्रदेश है | थर की मरुभूमि उस का पब्छिमी 
छोर है जो उसे सिनध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राज- 
स्थानी में उसी को ढाट कहते हैं, ओर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने 
या मारवाड का अग है | लूनी नदी का अकेला काँठा ओर पूरब तरफ़ 
बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार है, जिस में चम्बल ओर सिन्ध की उपरली दूनें, उन के ठीक 
दक्खिन नमंदा की विचली दुन ओर सातपुड़ा-शंखला का पूरबी भाग 
बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैँ | राजपूताना ओर मालवा की 
बग्रल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है घुन्देलल़ण्ड, जिस में बेतवा 
घसान और केन के काँठे, नमेंदा की उपरली दून ओर पचमढ़ी से 
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अमरकर्टक तक ऋक्ष पर्वत का हिस्सा' सम्मिलित हैं। उस की'पूरबी 
सीमा टोंस है। उस के पूरब सोन की दून, जहा वह पच्छिम से पूरब 
बहता है, बघेलखए्ड है। बघेलखण्ड के दक्रिखन मेकल अशडूला के 
अमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छुत्तीसगढ़ 
का नीचा पठार है। बघेलखरड-छुत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्य- 
मेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं | उस के पूरब पारसनाथ पव॑त तक भाड़- 
खर्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचवाँ प्रदेश है। भाड़- 
खण्ड में ऋक्ष पवत का जो अंश है, उसे आजकल हज़ारीबाग शशड्ूला 
कहते हैं। पूरब जाते हुए उस की भी दो फाँक हो गई हैं जिन के बीचों- 
बीच दामोदर बहता है| उत्तर की फाँक से हज़ारीबाग का पठार बना 
है, ओर दक्खिन की से राँची का | इन दोनों'पठारों को मिला कर 
भाड्खरड प्रदेश बना है । 
राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गदन द्वारा मयूरमण ओर केदृ- 
भर के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के खोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार वैतरणी भी ऋक्ष पवत' से निकली गिनी जाती थी, 
उस हिसाब से मयूरमंज ओर केंदूकर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में 
गिनना होगा, किन्तु आजकल उन्हें दक्खिन भारत के पूरबी घाटों में ही 
गिना जाता है। 
खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुक़ाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जगलों और खानों की उपज में वह विशेष 
धनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( इंडसिट्रयल ) गौरव 
है। इस के अ्रतिरिक्त उत्तर और दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते 
विन्ध्यमेखला के प्रदेशों को लाँध कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक 
श्लौर व्यापारिक महत्व भी बड़ा है | सिन्ध के काँढे से सीधे दक्खिन 
स्थल-माग से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह 
रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दक्खिन जाने वाला पहला मुख्य 
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रास्ता दिल्‍ली या आगरा से राजपूताना लॉँघ कर गुजरात पहुँचता है। 
अजमेर के कुछ दक्खिन से आड़ावका के पच्छिम निकल वह उस के 
किनारे-किनारे चला जाता है | अजमेर राजपृताना के ठीक केन्द्र में है; 
उस के और आड़ावछा के पब्छिम-उत्तरी अंश में बीकानेर और 
दक्खिन अश में मारवाड़ है; पूरब तरफ, उत्तर कछुवाड़ा या छुण्ढार- 
प्रदेश और दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीका- 
नेर प्रव्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। 
इसी से अजमेर मानो समूचे राजपुताना की चाबी है । 

मथुरा आगरा से मालवा को चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या 
बुरहानपुर के घाठ पर तापी को पार कर गोदावरी काँढ को जो रास्ता 
जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर और दक्खिन भारत के बीच 
मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से 
अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं ( ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन 
के बीच राजपूताना ओर मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के 
सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का बाँगर है | इस कारण पंजाब और गगा काँठ के 
बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार 
वह पंजाब से दक्खिन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए हे 

आगरा के प्रब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महा- 
नदी या नमंदा-तापी के काँठों में जाने वाले रास्ते बुन्देलखणएड लाॉघकर 
जाते हैं | किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो 
सीधे दक्खिन मेंह कर झाइखरणड पार करने के बजाय उस के पूरब घूम 
कर बंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण 
भाड़खण्ड उत्तर-दक्खिन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा 
है; और यही कारण है कि भारतवर्ष की सब से आरम्भिक जगली 
जातिया सभ्यता की छूत से बची हुईं उस में अब तक अपनी आराम्भमिक 
जीवनचर्या के अनुसार रहती आती,हं | 


6४] भारतवर्ष की भूमि ,, , घ१ 
९ ४. दक्खिन 


दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभज की है। उस का 
आधार विन्ध्यमेखला है, ओर उस की दो भुजायें उन के दोनों किनारों 
पर की पहाड़ों की शशझ्ललायें जो क्रशः पच्छिमी ओर पूरबी घाट कह- 
लाती हैं | पच्छिमी घाट या सह्माद्वि की कोहान और समुद्रतट के मैदान 
का एक तग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कॉकण और दक्खिनी 
केरल या मलबार है। कॉंकण से घाद की चोटिया या घाटमाथा 
एकाएक ऊपर उठ खड़ी होतो हैं, उस के पूरब तरफ बड़ी बड़ी 
नदियों की दूने हैं। उन दूनों और कोकण के बीच सह्द्वि के ऊपर 
से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं | 

दक्खिन की सब बडी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि 
उसकी जमीन का ढाल पूरब तरक है। और पूरब तरफ उन नदियों की 
दुनें खुलती गईं हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट 
है कि पूरबी घाट की #डुला बीच बीच में टूटी हुई और नदियों को 
रास्ता दिये हुए है। पूरबी घाट के पूरब इन नदियों के मुहानों पर मैदान 
का एक अच्छा चोड़ा हशिया भी बन गया है, जो कोंकण के तग फीते 
से करीब चौगुना है। 

कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। 
उस के उत्तर पच्छिमी ओर पूरबी घाटों का श्रन्तर बहुत है, उस के 
दक्खिन वे दोनों क्रमशः उठते और नजदीक आते हुए अ्रन्त में नीलि- 
गिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मैँह कर बाये 
ओर दाहिने दो बाहें फैलाये हुए है। 

क्ष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में 
सह्याद्रि ने पूरव ढलते हुएं अपनी कई भुजाये आगे बढा दी हैं, जो गोदा- 
वरी और कृष्णा की अनेक धाराओं को एक दूसरे से अलग करती हैं | 
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पूरवी घाट का उत्तरी अंश महेन्द्र पवंत है, जो सहानदी ओर गोदावरी 
के बीच जलविभाजक है । छुत्तीसगढ़ की गद्दन उसे विन्ध्यमेखला के 
मेकल पवत से जोड़ती हुईं वेशगंगा ओर महानदी के पानियों को बाँट्ती 
जाती है । इस प्रकार गोदावरी और महानदी के प्रसवरण-क्षेत्र एक दूसरे 
से'अलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रखवण-त्षेत्र को हम सदह्याद्रि के 
पूरवी ढाल के साथ गिन सकते हैं, और उस के पूरब महेन्द्र पवत के 
चौगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से अलग | 
महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की *शछुला में कृष्णा के दक्खिन 
श्रीशैल या नालमलै पवत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हैदरा- 
बाद या गोलकुण्डा के जिस पठार मे से गुज़री है वह पच्छिमी ओर 
पूरबी घाट के बीचोंबीच पड़ता है| नासिक के दक्खिन थलघाट से 
अमहदनगर होती हुईं सह्माद्वि की जो बाँही मंजीरा और भोमा के बीच 
से पूरव बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों ओर गोलकुर्डा-पठार के बीच 
उतार है। उस उतार के प्रब प्रदेश को अर्थात्‌ गोलकुण्डा के पठार, 
नालमल पवत के प्रदेश ओर गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर 
एक प्रदेश कहा जा सकता है । महेन्द्रगिरि औ्रोर मयूरभंज-केदूकर के 
पहाड़ों के चौर्गिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण है, 
ओर दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है । 
कृष्णा के दक्खिन-पूरबी ओर पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से 
मैसूर या कर्योठक का ऊँचा अन्‍न्त|प्रवण पठार बन गया है, जो उस 
विभाग के पश्चिमाध को सूचित करता है। सद्याद्वि की पूरवी ढाँगों के, 
मेंसूर पठार के, नालमलै पर्वत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, ऋृष्णा। 
ओर तुगंभट़ा की दूनें चारों तरफ से घिर गई हैं, और अ्रन्त में नालमले 
या श्रीशैल के चरणो को धोते हुए. कृष्णा को धारा बड़ा गहरा रास्ता 
काट कर उस घेरे के वाहर निकली है। ये घिरी हुईं दूनें, विशेष कर 
कृष्णा और तुगंभद्रा के बीच का दोश्राव, दक्खिन भारत के उत्तराध 
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और दक्षिणार्ध के राज्यो के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रहो हैं । 
कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का 
ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता ईँ | उस मेंदान के ढक्खिन फिर 
आनमजै भर एलामले पव॑त हैं | मले तामिल शब्द दे जिस का अ्रथ है 
पर्वत, उसी का सस्कृत रूप मरूय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है। 
कर्याटक-पढार के पूरब वड-( उत्तरी ) पेण्यार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पद्धी चोलमए्डल तट या द्रविड़ देश है; आनमले और 
एलामले पव॑तों के पच्छुम का तट केरल हैं, ओर वें पवत तथा वह तट 
भी द्रविड़ देश का ही अ्रेश हैं। नीलगिरि श्रीर आनमलै के बीच मेदान 
का जो फीता केरल को कावेरी-काँठ से मिलाता है उसी मे से पालघाट 
का राजपथ गया है | 
द्रविड़ देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चद्दानों का सिल- 
सिला समुद्र पार सिहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है | सिंहल भी दक्खिन 
भारत का एक पृथक प्रदेश है । इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः 
प्रदेश हैं--महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड ओर सिहल | 
(दक्खिन भारत भी खनिज-उपज मे विशेष धनी है। पुत्राडु आदि 
की गोमेद की ओर गोलकुण्डा की हीरे की ख़ानें पिछले इतिहास में 
जगत्यसिद्ध रही हैं) । आजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता 
है। आधुनिक व्यावसायिक जौवन के लिए. गझ्रावश्यक लगभग सभी 
काम लय खला ओर दकिखन के पहाड़ों ऊयेड मे चाप जाते पदाथ विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन के पहाड़ों के पेट भ पाये जाते 
हैं | हंउ के अतिरिक्त, दक्खिन के समुद्रत्तठ के प्रदेशों की कृषि की उपज 
भी बड़ी क्रीमती है । काली मिच, लौंग, इलायची आदि मसालों और 
चन्दन, केला, कपूर, नारियल आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ 
से प्रसिद्ध रहे हैं, ओर सवार की सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का 
व्यापार करने को तरसती रही हैं |) सिंइल में अब नारियल के समान 
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रबर की बागवानी भी बहुत होने लगी है। खानदेश और बराड की काली 
मिद्दी में भारतवध की सब से श्रच्छी कपास पदा होती है। 

दक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी 
तट के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है| उस के सिवाय 
उस के सब मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम 
से दक्खिनपूरव आरपार काटते है | नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे 
के साथ-साथ मसुलीपद्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता 
है| उसी प्रकार भीसा ओर कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों 
की दूनों में होते हुए कृष्णा-तुंगभद्रा-दोआब को अथवा मेसूर पठार को 
बीचोंबीच काटकर काञ्जीवरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत 
पुराने और अत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सच्याद्रि 
ओर नालमलै के तथा मेसूर ओर मूसी-पठारों के बीच घिरी हुईं दूने 
उन रास्तों की ठीक यदन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश 
दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; ओर उस हिसाब से महाराष्ट्र दक़्खिन का 
अफ़ग़ानिस्तान, तथा चोलमण्डल दक्खिन का गगा-काँठा है | तंजोर 
से पालघाट हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना ओर महत्व 
का है। 


६ ४, उत्तरी सीमान्त 
देश की सीसा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मर्यादा-पवत कहना चाहिए । 
अ, हिमालय और उस के साथ की पवतश्ड्ललायें 


6 (ः कर... | ५ 
भारतवर्ष के सब मर्यादा-पव॑तों में से हिमालय मुख्य है| भारतवर्ष 
के उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । उत्तर- 


१सा० पु० ४४, २६; भाग० घु० ९, १६,६-१० । 
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पूरव और उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पवंत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। 
स्पष्ट्ता की ख़ातिर आजकल की परिभाषा मे ब्रह्मपुत्र ओर सिन्ध नदियों 
के दक्खिनी मोड़ों को उस की पूरबी ओर पच्छिमी सीमा मानी जाती 
है। हिमालय शब्द सुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिस से ढकी 
उस परम्परा के लिए बर्ता जाता है जिस में नंगा पंत, नुनकुन, बन्दर- 
पूंछ, केदारनाथ, ननन्‍्दादेवी, धौलगिरि, गोसाइथान, गौरीशकर, काञ्चन- 
जड्डा,'चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमांलय श्द्ूला 
या हिमालय की गर्भशश्ह्ला है। उस के ओर उत्तर-भारतीय मेदान के 
बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो ओर ःशज्ञलाओं' में बाँगा जाता है, 
जिन्हें क्रम से भीतरी या छोटी हिमालय शह्ुला और बाहरी या उत्पय- 
का-शद्ला कहते हैं, ओर जिन्हें असल हिमालय की निचली सीढियाँ 
कहना चाहिए। भीतरी शशड्डला का नमूना काश्मीर की पीरपश्चाल शह्डला, 
कागड़ा-कुल्लू की धोला धार आदि हैं। उपत्यका-श्ड्ला का अच्छा 
नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं । 

हिमालय की गभ-'श्डुला बीच-बीच में टूटी है। नदियों की दूने 
उस के आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल 
चिनाब, व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैँ, बाकी उस के 
नीचे या ऊपर से | उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई ओर पहाड़ों 
की 'ड्ुलाये' चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बडा अंश 
भी हिमालय ही कहलाता है, पर मूगोल-शासित्रियों ने उन के दूसरे नाम 
रक्खे हैं । 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के खोत हें। 
घाघरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्यहुला से 
फ्‌ठ कर वृह उसके बराबर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गगा और सतलज के 
पानी को बाँठती और फिर सतलज के पार ज़डस्कर नदी तक रुपशू 
ओर ज़डस्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज और सिन्ध के पानी को 
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बाँटवी चली गई है। उस का नाम ज़ड्स्कर-शड्ला रक्खा गया है। 
कामेत पहाड उसी मे है। बद्रिकाश्रम जिस दून में हे, वह हिमालय के 
उस पार उस की जड मे है | इसी प्रकार कई और दूने भी । 

उस के पीछे एक ओर लम्बी *४छुला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू हो लदाख प्रदेश मे सिन्ध के दाहिने और फिर बाये होती हुई, 
सतलज को रास्ता देकर, मानसरोवर के दक्खिन से ब्ह्मपुत्र के दाहिने- 
दाहिने जाती हुई चुमलारी चोटी पर हिमालय में जा मिली है। 
उसे लदाख-श्डला कहते हैं। घाधघरा, गएडक ओर कोसी के 
श्रोत उस में हैं, ओर उन के ओर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक 
है | मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीयथ हिमालय के उस पार तथा उसी के 
चरणों में है । 

सुप्रसिद्ध कैलाश पवत एक श्रक्ुला को सूचित करता है, जो लदाख 
श्र्डला के भी उत्तर है। पूरब तरफ वह ब्रह्मपुत्र के बाये बाये-काठ- 
मार॒ट्ूू के क़रीव सीधे उत्तर तक पहुँची है । उस के आगे भी एक और 
श्रुद्धला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र 
दून के बायें लगातार चली गयी है। पच्छिम तरफ़ लदाख शटुला के 
बरावर पहले गारतड ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पद्धोढ 
भील तक, ओर आगे श्योक नदी के मोड के बाद कारकोरम-शशछ्ुला के 
साथ री हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है । 

तिब्बत के विस्तृत निजन बक्षद्दीन पठार चाढ-थडको" जैसे हिमा- 
लय, लदाख ओर केलाश-श्टड्डलायें दविखन तरफ़ थामे हुए हैं, वैसे 
ही क्युनलुन श्ड्ला उत्तर तरफ़ और चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरब 
तरफ | पच्छिम छोर पर दक्खिन उत्तर वाली »इ्लायें एक दूसरे के 
नज़दीक आ गई हैं, ओर वहाँ कारकोरम या मुज्ताग़ शरड्डुला भी 


१थछू-- मैदान, पहाड़ी मेदान, पठार । 
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कैलाश और क्युनलुन श॒हुलाशों के बीच आ गयी है। ब्क्षपुत्र के 
स्नोत के सीधे उत्तर उस का पू्‌वीं छोर है, जहाँ वह चाड-थढ में ढल 
गयी है| सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक ओर चीनी तुर्किस्तान के रस्कम 
दरिया के बीच वही जलविभाजक हैं, किन्तु हुज्ला नदी उस के उत्तर 
तागदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचॉबीच काथ्ती हुईं उतरी है। 
रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती हे, 
ज़रफ्शा भी कहते हैं; उस का चीनी' नाम सी-तो प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के पूरब तिब्बत ओर पब्छिम पामीर 
हैं | उसी की दुन मुज़ताग़ ओर क्युनलुन श्टछुलाओं को भी एक दुसरे 
से अलग करती है। 
भारतवर्ष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है १ यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा 
है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा मे 
जिसे हिमालय की गर्भ-श्डुला कहा जाता है वह जहाँ वीच बीच में 
टूटी हुईं है वहाँ कई भारतीय दूने उस के उस पार भी निकल गयी हैं। 
प्राचीन भारतवासियों की हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, 
किन्तु वे गड़ा के खोत को भारतवप की उत्तरी सीमा मानते थे" । वे 
सोत आजकल की परिभाषा में ज़ड्स्कर-शइ्ूला में हैं। इस प्रकार उस 
शडुला को हिमालय की गर्भ-शछुला की केवल आशृत्ति मानते हुए हम 
हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सीमा कह 
सकते हैं | 
इ, हिमालय के प्रदेश 
(९) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वामिसार 
सिन्ध ओर ऋइृष्णगंगा-जेहलम नदियों के बीच हिमालय का सब से 
पच्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था | वह रावल- 


गैबा० पु०, १, ४४, ८१), ., 
हि 
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पिएडी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है| कुन्हार नदी की 
दून उस में उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए है। 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता) 
कहते हैं। व्यय की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के 
विषय में कवि ने कहा है--- 

अगर फ़िरदोस बर-रूए ज़मीं अस्त 
हमीनस्तो हमीनरतो हमीनस्त ! 

अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तख़्ते पर कहीं स्वग है तो यहीं है ! हिमालय की 
गर्भ-शछ्ुला से एक बाँही फूट कर व्यय और कृष्णगंगा का पानी 
बॉँटती हुई पूरब से पच्छुम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है--वही भीतरी 
श्ु्डला के हर॒सुक (हरसुकुट) और काजनाग पहाड़ हैं | कुछ और पूरब 
से एक ओर बाँही गर्भ-शडुला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में 
अमरनाथ तीथ है। वह अमरनाथ-श्डूला व्यथ के दक्खिन-पूरवी 
अन्तिम खोतों का घेरा करती उत्तर-पब्छिम घूम गयी है ओर आगे पौर- 
पचाल “ड्ूला कहलाती है। भीत्तरी “श्छुला के यही सब पहाड़ कश्मीर 
की ८४ मील लम्बी २५४ मील चोड़ी दून को चारों तरफ़ से घेरे हुए हैं। 

कश्मीर की बस्ती गर्म-श्द्धुला तक नहीं पहुँचती । हरमुक-श्ड्डला 
के उत्तर ऋष्णगड़ा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह 
* दर्दिस्तान (द्रद-देश) का दक्खिनी छोर है | दरद देश की वस्तियाँ गर्भ- 
श्द्डुला के उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंघ पार गिल्गित और 
हुब्जा दूनों तक चली गयी हैं| दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार- 
तीय प्रदेशों को उत्तर-पच्छिमी सीसान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ 
जोड़ता है, ओर उस की चर्चा हम आगे करेगे। 

अमरनाथ-श््ुला के पूरत्र, उत्तर से दक्खिन, मसरुवर्दान (मरुद्वुधा) 
नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाठ) पर चिनाव की मुख्य दूंन मे 


१कोड्ों में भाचीन संस्कृत नाम हैं । 
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जा खुली है | मस्वर्दान और कश्टवार दूनों में मी कश्मौरी भाषा बोली 
जाती है | 

जेहलुम ओर चिनाब के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल 
का.प्रसिद् अमिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की 
उपत्यका दावे । दार्वाभिसार का ,नाम पुराने वाडमय में प्राय/ एक साथ 
आता है। अभिसार अब छिभाल कहलाता है, और उस में पंच, राजोरी 
भिम्भर रियासत हैं। दाव॑ का नाम अब डुगर है, ओर उस में जम्मू 
तथा बल्लावर (वज्लापुर) की वस्तियाँ हैं। ., 

डुगर के ऊपर भीतरी शड्ूला की धौला धार" का पच्छिमी छोर 
है। धोला धार के उस पार, डुगर ओर/कष्टवार के वीच, भद्गवा (भद्राव- 
काश) प्रदेश है, जो बोली ओर जनता में आधा कश्मीरी है। 

( २) काँगष्ठा से कनौर 

सतलज के पूरब टोस के खोत पर गर्भ-शड्डूला से फूट कर, सतलज 
व्यास ओर रावी को रास्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धोला धार 
चली आयी है | उस की उपत्यका में रावी ओर व्यास के बीच कागड़ा 
प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वावे” सहित प्राचीन काल में त्रिगत्त देश 
कहलाता था। हावे के उपरले किनारे मे बाहरी »शद्डला की शिवालक 
ओर सोलासिड्ी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दनों से होशियारपर ज़िला और 
विलासपुर उफ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ 
रियासत वनी है। सोलासिज्ञी श्रोर धोला धार के वीच व्यास की दून 
में मएडी ओर सतलज की दून में सुकेत रियासत है । 

धोला धार और गर्भ-श्छ्ुला के बीच रावी और चिनाव की उप- 


धारच|शवडला | , 
रदोआब का पंजाबी उच्चारण द्वाबा है, भर केवल हावा कहने से 
पंजाब में सतलज-व्यास का दोआब ही समझा जाता है । 
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रली दूने हैं। रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है | कष्टवार 
के ऊपर चिनाव अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती 
है। उस की उपरली दुून तथा उसकी दो मूल धाराओं--भागा और 
चन्द्रा--का प्रदेश लाहुल है । चन्द्रा बारा-लाचा जोत" पर गर्भ-श्डूला 
से उतरी है, उस के बाये बाये वह भ्रृद्धला भी दक्खिन घूम गयी और 
व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है | व्यास के उपरल्े 
सोतों का प्रदेश कुल्लू (कुलूत) हे । वह लाहुल के दक्खिन ओर चम्बा 
के पूरब-दक्खिन है; कायड़ा ओर मणडी से उसे धोला धार अलग 
करती है । 
उस की पीठ पर गर्भ-श्रर्डला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन चली 
गई है, वेसे उस »#डुला के परले किनारे को स्पीती नदी धोती है | स्पीती 
की दून, जो गर्भ-शह्ुला ओर ज़दस्कर-श्लला के बीच है, सतलज 
की जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कनौर या बशहर कहते है। 
अन्यत्नः मैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है| कनोर को 
भीतरी श&ड्ला की सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से घौला धार अलग करती 
है; गर्भ-शड्जा उस के बीचोंबीच गुज़री है, और ज़डस्कर-श्ट्ह्ुला उस 


१ किसी पहाड़ की शछुला के नदी की दून या किसी और कारण से 
कटे होने या कटा सा सालूस होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, 
उसे दर्रा कहते हैं । जहाँ पहाड़ की रीढ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह 
से एक तरफ़ चढ कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अक्न- 
गानिस्तान सें गर्दन था कोतल, गढ़वाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में 
भव्याड, राजस्थान में घाटी और कांगड़ा-कुहलू मे जंत कहते हैं। दे 
भारतभूमि पृ० १३१३-३४ टिप्पणी तथा पृ० ३४४। 

>भारतमूमि पु० ३०४-८; तथा पदना ओरियंदल कान्फ़रेंस १8३० 
में भेजा लेख--रछुन लाइन आद कौन्ववेस्ट एलौंग इन्डियाल नौदन 
बीडर | 
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की पीठ पर है | स्पीती और उपरला कनौर हिमालय पार, के भारतीय 
प्रदेश हैं | 

कश्मीर से कनोर तक हिमालय के उस पार सिन्ध,की उपरली दून 
में लदाख, ज़द्स्कर, रुपश्‌, हानले और चुमूर्ति--ये सब तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरव हैं | चुमूति के वाद गुगे है जिस के 
और कनोौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। ग़ुगे डरी-खोसंम या डरी 
के तीन प्रदेशों में से सब से पच्छिमी है । कैलाश पर्वत और मान सरो- 
वर के चोर्गिद का तिब्वती प्रान्त ढरी है | पूरव तरफ वह मुक्तिनाथ के 
उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के 
पहाड़ी जो उस में व्यापार करने जाते हैं उसे हृणदेश कहते हैं। 

(१) कफ्यठल से कुमाऊ..' 

कनोर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युंठल*---शिमला---, 
बघाट -डगशई-कसोली--.., जुब्बल और सरमौर प्रदेश हैं। वधाट की 
उपत्यका में कालका के पास से घग्धर (हृपद्वती) निकली है, और सर- 
मोर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती) । टोंस के पूरब 
जोनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है| उन के 
पूरव भागीरथी से पिएडर तक गड्जा की सब धाराश्रों का प्रदेश गढ़वाल है | 
भागीरथी गज्भा की गौण तथा श्रलखनन्दा मुख्य धारा है | भागीरथी का 
सोत गज्गोत्री ठीक गर्भ-शड्ला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी 
का ऊपर ज़ड्स्कर-शशछूला में | अलखनन्दा की दो मूल धारायँ--विष्णु- 
गज्ञा और धौलीगज्ञा--जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिंसा- 


स्वाभाविक भोगोलिक या जनताकृत भापाकृत प्रदेशों का ब्यौरा 
दिया जा रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का। जैसे, 
क्यु ठल से अभिप्राय क्युंठली बोली का चेन्र न कि क्यूंडल रियासत, 
चम्बा से चमियाली बोली का चेन्न | 
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लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगज्ञा और धौलीगड्जा की 
दूनें गर्भ-शशछुला और ज़द्स्कर-श्छुला के बीच हैं। विष्णुगड़ा दून 
के ही सिरे पर बदरिकाश्नम है। 

मैदान में गड्जा के पूरव रामगज्भा है, किन्तु पहाड़ में उस के खोत 
गड़ा की पूरवी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं| पिएडर के सोत 
के केवल तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्लोत है, 
वहाँ से धोलगिरि तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का 
प्रसवणतक्तेत्र है । 

गढ़वाल के पूरब कुमाऊ या कूर्मांचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगड़ा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की 
दूने' सूचित करती हैं। उस की पूरवी सीमा घाघरा भें मिलनेवाली 
काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराश्रों से बनी है-- 
गौरीगड़ा, धोलीगज्ञा और काली; वे तीनों ज़द्स्कर-श्ट्डला से निकली 
हैं; उन की दूने कुमाऊ में हैं | 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिव्यती प्रवाह काली से 
टोंस तक सब नदियों का उत्तर तरफ घेरा करता गया है। जौनसार गढ़- 
वाल और कुमाऊँ से, जमना गड्स्‍ा और काली दूनों की अन्तिम बस्तियों 
के परे, हिमालय ओर ज़डस्कर-श्हुला के घाटों को लाँघकर डरी कौ 
उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते हैं। 


(9 ) नेपाल 


धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश दे जिसे नेपाल 
वाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते हैं | उस के बीचोंबीच 
घाघरा की मुख्य धारा की शाखाये फैली हुई हैं। घाघरा के खोत गड्ढा के 
स्रोतों के और ऊपर लदाख-श्ड्ूला में हैं, जिस के दूसरी तरफ बद्मपुत्र के 
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खोत भी है। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने 
को सीधे रास्ते बनाये हैं |, 

धौलगिरि से गोसाईैथान तक गण्डक को धाराये फैली हैं' जो सब 
त्रिवेणीघाट के उपर मिल गयी है। वह सप्तगएडकी अथवा चोबीसी 
(२४ राजाश्रों का) प्रदेश है, ओर उस में पाल्या, गोरखा आदि बस्तियाँ 
हैं। गोरखपर और पाला से सीधे उत्तर काली गएडक की दून धौलगिरि 
के पूरब से हिमालय पार कर गयी है, मुक्तिनाथ और कागबेनी उस 
दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं । गएडक की ओर 
धाराये भी हिमालय पार से उतरी हैं, और उन विशेषकर 
त्रिशूलली-गएडक का रास्ता तिब्बत जाने क्रे पुराने राजपथों में से है। 

सप्तगएडकी के पूरब २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल 
दुन है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का वागमती के साथ सज्भम 
होता है। काठमास्डू, पाटन और भातगाँव इसी दून की बस्तियाँ हैं। 
इस दून के पूरब काश्चनजड्डा तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या 
सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस मे कोसी की अनेक धाराये, जिन में से 
सनकोतसी, दूधकोसी ओर अरुण मुख्य हैं, फेली हुई हैं । 

बागमती के खोत भीतरी »ड्डूला में'है, न 'कि गम-शशइला 'में। 
इसीलिए, नेपाल दून से हिमालय पार जाने .के रास्ते गएडक या कोसी 
की दूनों द्वारा ही हैं | सनकोसी उफफ भोटिया-कोसी की दून 'द्वारा तिब्बत 
जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध 'राजपथ हैः। इन नदियों की ' दूनें तिब्बत 
के चाड प्रान्त में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब 'ह्मपुत्र दून का नाम है 
ओर जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चडपो कहलाता है। शिग्च 
उस की मुख्य बस्ती है | 

(५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 

काञ्चनजड्डा के पूरव हिमालय का पानी गड्जा के बजाय ब्रक्मपुत्र में 

जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 
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सिकिम है | उसी के निचले छोर में दाजिलिड्ध--तिब्बतियों का दोजें- 
लिडः या वज्ज-द्वीप--है । सिकिम के पूरब भूटान--तिव्बतियों का डुग- 
युल” या बिजली का देश--है | उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक 
धाराये फैली हैं । उनमें से तोरता उफ़ अमो-छु*, रइदाक उफ चिन- 
छु, सड़शोश और मनास गर्म-श्डूला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की 
एक धारा तो और ऊपर से | अमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
हैं, गर्भ-शछूला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ 
चाडपो की सहायक न्यढः नदी की दून है, जिसमें ग्याश्व॒ शहर है। 
आजकल भारत से तिव्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून ओर न्यड 
पुन द्वारा ही है। 

सड्ढलोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरब तोवाढः की दून से 
आती है । उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं । 

तोवाडः के पूरव चार छोयी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आमाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। 
इन में से पहले अका या अड्छा और दूसरे दफला लोग हैं। दफला के 
पूरव सुबनसिरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, 
मीरी लोग, ओर फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के--अ्र्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के 
उत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनों तठों पर अबोर लोग हैं; अबोर मीरी 
मिला कर एक जाति हैं। अबोर-मौीरी के पूरब सदिया के उत्तर लोहित 
दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं । 


6 ६, उत्तर पूरबी सीमान्त 


हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा 
था | किन्तु हिमालय की बड़ी शथ्ट्ल्ा खुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी 


'युल्न>-देश । 'छुत-पानी | 
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है, यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस *2छूला का पूरबी बढ़ाव कहा जा सकता 
है | आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरब, तक बढ़ा हुआ है, और 
वह उत्तरपूरव तथा दक्खिन ,तरफ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित 
नदी के पूरब से दक्खिन घृमे हैं | प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत- 
वर्ष का पूरबी छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पूरबी बढ़ाव 
ने अपनी एक बाँह नामकिउ पव॑त के रूप में दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी 
है। पतकोई और नागा पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते है। 
भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के 
पहाड़ों के कुछ अन्दर तक़ पहुँचती और वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और 
चटगाँव की पहाड़ियों के श्रॉचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। 
ब्रह्मपुत्र और सुरमा के काँठों को इरावती और चिन्दविन के काँठों से 
जो पर्व॑तश्श्ड्डला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, 
उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है | इसी कारण इस 
तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, ओर चट्गाँव, 
तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि कुछ अंश तक भारतीय भाषा 
और जनता ने प्रवेश, किया है, तो उतने अश तक उस पहाड़ी आ्रँचल 
को झासाम था बड़ाल का अंश माना जा सकता है। किन्तु खासी- 
जयन्तिया ओर गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह 
पच्छिम बढ़ी दीखतों है, वह सीमान्त के पव॑तों में शामिल नहीं है। उस 
के ओर नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली ओर धनसिरी 
नदियों ने अपनी दूने' काठ रक्‍्खी हैं । 

उत्तरपूरबी सीमान्त के छोटे पहाड़े को लाँध कर परले हिन्द 
| (7ए्ाप७ 707) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन 
प्रसिद्ध रास्ते हैं। बद्धाल-आसाम के मैदान की तीन नोके सीमान्त के 
पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टत; तीन वर्गों में 
बेंटते हैं| एक चटगाँव से तठ के साथ साथ आगे जाने वाले, दूसरे जो 
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सुरमा-काँठे से सणिपुर लाँध कर चिन्दविन काँठे में निकलते हैं, और शागे 
पूरब या दविखन; तीसरे वे जो आसाम से पतकोई *शहूला के पच्छिम या 
पूरब छोर होते हुए चिन्दविन या इरावती की उपरली दूनों मे निकल कर 
वहाँ से दक्खिन था पूरब बढ़ते हैं| आसाम के पूरब तिब्बत के दक़्खिन- 
पूरबी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोडः और लाल नदी (सोड कोई) की 
उपरली दूनें एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, ओर उन्हीं नदियों के 
निचले काँठों से बरमा, स्याम, कम्नुज और आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा 
परला हिन्द बना है। आसाम से आने वाला रास्ता इस प्रकार परत्ते 
हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को आ पकड़ता है | 


९ ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ दरद्रतान और बोलोर 

हम ने गद्भा के खतोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतवष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा 
उस हिमरेखा को लाँघ गयी है | हिमालय की सब से पब्छिमी चोटी 
नड्ा पवत है। उस से दक्खिन-पूरव हिमालय की धार धार आते हुए 
दुसरी बड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। 
वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला श्रर्थात्‌ ज़ोजी घाठा" है। उस के पच्छिम 
भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नही जाती | उसी ज़ोजी-ला 
पर गभशश्ह्ुुला से वह हरमुक शड्डला फूठी है जो कश्मीर की उत्तरी 
सीमा है। हम देख चुके हैँ कि हर॒सुक और गर्भश्श्डूला के बीच दरद- 
देश की वस्तियाँ हैं, और .वे वस्तियाँ गर्भ-श्द्डला के उस पार सिन्ध 
दुन में और सिन्‍्ध पार ग्रित्गित ओर हुब्ज़ा की दूनों में भी हैं।.._, 

द्रदिस्तान की, दक्खिन-पुरवी ओर तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी 
नोके भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश की सीमान्त- 


१ तिव्बती शब्दु छा का अथ है घाटा या जोत ! 
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रेखा आजकल खलचे तक उत्तर-पुरव जा कर सिन्ध और शिओक के बीच 
 लदाख शड्डला के साथ पच्छिम घूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख और 
कैलाश श्ुलाओं के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का लुख 
 बुटुन--छोटा तिव्बत--है ।'उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते' हुए. 
वह सीमान्त-रेखा बुझ्ली किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्डूला 
ओर सिन्ध को पार कर, कैलाश »४इुला के पच्छिमी छोर से हुल्ला दून 
के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम »ड्ुला का पच्छिमी आँचल काट कर 
तागदुम्बाश पामीौर को जा छूती है| बोलोर में तिव्वती लोग आठवीं 
शताव्दी ई० के शुरू मे आये थे, उस से पहले वह ग्रदेश मारतीय था | 
और तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर 
आगे शायद आजकल सा घवक्‍करदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे 
उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दरिया (सीता 
नदी) की दून होती हुईं तागढुम्बाश पामीर को जा लगती थी" | 
दरदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है| ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज़्ताग़ की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दू कुश की 
पूरबी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पव॑त उत्तर तरफ चला गया है। 
दरदिस्तान की पच्छिमी वस्तियाँ--गिल्गित, यासीन, मस्तूच आदि--- 
हिन्दूकुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं | का 
इ पच्छिम गान्धार और कपिश क्‍ 
हम देख चुके हैं कि जेहलम ओर सिन्ध नदियों के बीच दरद देश 
के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्त॒), 
पञ्ञकोरा (गोरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर 
काबुल ( कुभा ) में मिलती हैं| सिन्ध-स्वात-दोझाव का निचला अश 


१इस बात की पूरी विवेचना मैंने रघुल् लाइन ऑव कौन्‍्क्केस्ट, 
तथा भारतभूमि पु० ५१२२-२३ और परिशिष्ट ३ (२-३ ) में की है । 
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यूसुफज़ई तथा उपरला बुनेर है; बुनेर के पच्छिमस पञ्ञकोरा-स्वात का 
दोझाब स्वात कहलाता है। फिर पञ्चकोरा स्वात और कुनार के बीच 
के दोश्राव का निचला अंश बाजौर तथा उपरला दौर है। इन सब को 
मिला कर पब्ज़ाबी लोग याग्रिस्तान अर्थात्‌ अराजक देश कहते हैं। 
वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती 
के खेंडहर अब स्वात-काबुल-सद्भम पर प्राण और चारसद्दा की बस्तियों 
में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्जीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
गान्धार का एक ज़िला था। 

बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात ओर पश्ञकोरा तीनों 
की दूने कोहिस्तान* कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या 
काष्कार तथा ओर ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती है | उस के खोत 
तागदुम्बाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के परिछम हिन्दू कुश के 
चरणों में सटी हुईं उस की दून चितराल या काष्कार* ही कहलाती है। 
उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है। 

दोरा से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो आगे 
प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पलञ्चशीर नदी उतरी है| 
खावक ओर दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों का काबुल नदी तक का 
प्रदेश काफिरिस्तान (कपिश देश) है | गान्धार और उसके बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफ़ी दूर पच्छिम अलीशाग नाम की छोटी 
सी धारा है, जिसके काबुल के साथ सगम का प्रदेश लम्ग़ान (लम्पाक) 


१कोहिस्तान का साधारण श्र्थ है पहाड़ी देश । काचुल शहर के 
उत्तर-प्च्छिम भी एक कोहिस्ताव है, ओर सिन्धी लोग अपने खीरथर- 
प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते है । 

२रघुड लाइन आऑव कौन्केस्ट तथा भारतमृूमि परिशिष्ट $ (८) में मैंने 
यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कार॒स्कर देश है । 
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है। वह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है | कपिश के पच्छिम ओर 
दक्खिन ठेठ अफगानिस्तान है | 


उ. बलख, बद्रुशां, पामीर, उपरला हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार और काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू- 
कुश-शरहुला से बना है | उस *रडुला की मुख्य रीड़ ताग़दुम्बाश पामीर 
से पच्छिम-दक्खिन मु ह किये काजुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक 
चली गयी है। उसके आगे कोहे-बाबा ओर बन्‍्दे-बावा" नाम की श्वह्ड- 
लाझों ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। 
पामीर से हेरात तक मानों एक ही 'शट्ला है। वही प्राचीन ईरानियों 
का उपरिशएन--श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है । 

उस श्टडडुला के उत्तर तरफ पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरुशा 
और बलख प्रदेश है | हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश और मुज़्ताग़ के 
जोड़ के करीब से सरीकोल पवत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बोद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह सस्कृत कवन्ध का 
रूपान्तर जान पड़ता है” | उसके वरावर प्रव पूरब कन्दर या काशगर 
श्रृद्डल्ा है | वह दुहरी शड्ुला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ 
पामीर फैले हैं । उस के पत्छिम आमू नदी की, और प्रव यारकन्द 
काशगर नदियों की अनेक धाराये उतरती हैं। पामीर का श्रर्थ किया जाता 
है---पा-ए-मीर--पवतों के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो 
सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार ढालों में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं । 

सरीकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द दरिया (सीता नदी) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही ताग्रदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, 
सरीकोल और म्॒ज़्तार जैसे उस पर मिलते हैं, वेसे ही अफगानिस्तान, 
रूस और चीन राज्यों की सीमायें भी | आजकल उस पर चीन और 


१बन्द्‌ -- पर्वतशद्ुला । “वेदस--युआन च्वाड २; एऐ० '२८५४-म७ । 
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हुब्ज़ा-राज्य दोनो का दावा है। उस के और हुज्ला-दून के बीच केवल 
किल्लिक जोत है जो साल भर खुली रहती है। 

तागहुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आबे-बर्खाँ की 
दून पामीरे-वर्खां से मिंलाती है । पामीरे-वर्खा हिन्दूकुश के ढौक उत्तर 
सठा छुआ है। आमू दरिया का संस्कृत नाम वंत्णु था, और उस की यह 
धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश अब तक वर्खा कहलाता हैं | वह 
अब अफ़गान राज्य मे है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफगान 
सीमा मे है | छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस में आम की 
दूसरी धारा आवे-पश्चा के रास्ते में ज़ोरकुल"---विक्टोरिया--म्ील बन 
गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, रद्धकुल श्रोर कारकुल 
था खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं । सरेज़ पामौर आमू की एक और 
बड़ी शाखा मुर्ग़ाब या अक्सू की दून है। रड्धकुल कील जिस के नाम से 
रज्जकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहुद* है। 

पामीरों के पठार के पच्छिम वदख्शा, ओर उस के पच्छिम वलख 
प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, बदरूशा ओर बलख तीनो का दक्खिनी ढासना 
हिन्दकुश-बन्दे वाबा हैं, ओर तीनों आम की धाराश्रों के प्रदेश हैं। 

आवे-पञ»्जा को आजकल आम की मुख्य धारा माना जाता है। 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
ओर बदख्शा के बीच सीमा है | वदरुशा उस घेरे के अन्दर है | वह 
हिन्दुकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी 
सीमा है। वदझुशां के दइश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं | वे दोनों 
प्रदेश प्राचीन ठुखार देश या ठुखारिस्तान के मुख्य अद्भ थे। हम 
देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था३ | 





१कुल -5 सील | + पैदस-- युआन्‌ च्वाड २, पु० रघ४ । 
उद्दे० नीचे # ३७ | 
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अक्सू नदी या अक्साब श्रावे-पज्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के 
उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही आगे 
वक्ष या वक्षाव नाम की एक और धारा आमू में मिलती है | फिर उस 
मोड़ के पास से अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपर्छिमी छोर से सीधे 
पलच्छिम बोखारा प्रान्त की तरफ ज़रफ्शा पव॑त-शट्टला बढ़ी हुई है, ओर 
ज़रफ्शा--वावर के समय की कोहिक--नदी उस के चरणों के धोवन 
को और आगे जा कर आम्‌ में मिलाती है | ज़रफशा-श्टक्वला और 
बदरुशा पठार के बीच आमू को अपना खादर फेलाने के लिए बड़ी तज्ज 
जगह मिली है। 
बदझशा के पच्छिम और ठेठ अफगानित्तान के उत्तर वलख 
(वाद्वीक) प्रदेश है । उस के रास्ते बन्दे-बावा के उत्तरी चरणोंसे छाम्‌ 
का मैदान काफी , दूर है, और उन के वीच छोटी पबंत-शछ्लायें उस 
कंन्द्रिक टला की निचली सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे बावा 
के लगमग समानान्तर पूरवी हिस्से में कोहे-चड़ड़ ओ्रोर पच्छिमी हिस्से में 
बन्दे-तुर्किस्तान नाम की :2ड्डूलायें हैं जिन के पच्छिमी अश्वल को मुर्गाव 
धोता है । इन समानान्तर शछ्ूलाशओों के बीच एक दलता अन्त: प्रवणु-- 
अर्थात्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच में नीचा--प्रठार बन गया है | कोद्दे 
चड्ड़ के उत्तर फिर बैठा ही एक ओर नीचा पठार है जिस का उत्तरी 
छोर एलबुज़ पहाड़ी हे । उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान और बलग़ 
नदियाँ आमू के खादर को सूचित करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर 
चोल इलाके की रेतीली ठिव्वियाँ हैं, ओर फिर आमू का खुला मैदान । 
उधर, सरीकोल पव॑त के पूरव का पामीरों का सब पानी तारीम 
नदी मे जाता है | उत्तर्री पामीर से पूरव तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, ओर दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) 
नदी कारकोरम का घोवन भी उसी में ला मिलाती है | वह नदी जिस 
विस्तृत देश में से बहती है उसे इम लोग आजकल चीनी ठुर्किस्तान 
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तथा चीनी लोग सिम कियाग कहते हैं | किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन 
जर॒गों में ठुक लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान 
बना है। और सिम्‌ कियाग से इतने भारतीय अ्रवशेष मिले हैं कि 
विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ई० तक के 
लिए उसे उपरला! हिन्द" पुकारते हैं । इसीलिए उस का यहाँ दिग्दशन 
आवश्यक है | उस के दक्खिन क्युनलुन पवत उसे तिब्बत से अलग 
करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा “देवताओं के पवत? की 
परम्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच किन्तु 
दोनों से नीचा एक पढार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ 
हज़ार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के भेदानों से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा है । 

तारीम नदी पूरब तरफ तारीम या लोपनौर* नाम की एक भौल 
में जाःमिलती है। कभी उस नदों का पानी भील में बहता है, ओर 
कभी भील का नदी मे; चारों तरफ ऊँचे प्रदेश होने से वह वाहर नहीं। 
निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल मे, पच्छिम से 
पूरब आक्सू, कूचा, तुरफान आदि वस्तियाँ हैं, तारीम के दक्खिन, उस 
के और क्युनल्ुन के बीच, यारकन्द के पूरब से तकला मकान नाम की 
विस्तृत मस्भूमि फैली है। क्युनलुन और अ्रल्तिन ताग् पव॑दों के उत्तर 
तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, 
उस का बहुत सा अंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन आदि 
बस्तियाँ उस के दक्खिनी अश्वल के साथ साथ बसी हुई हैं। तारीम के 
उत्तर और दक्खिन की वस्तियों से हो कर आने वाले रास्ते पूरब तरफ़ 
चीन की उत्तरपचब्छिमी सीसा के कानसू प्रान्त में ठुएन होझाग शहर 
पर, तथा पच्छिम तरफ़ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते 


१श्वरिन्दिया, 5077079, “*नोर >> मील । 


१७कऋ ] भारतवष की भूमि ७३ 
इ 


हैं| खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से तागदुम्बाश 
पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं । 
ऋ, अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दुकुश पव्त तागदुम्बाश पामीर से पच्छिम- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चजा गया है, ओर श्रांगे उसी दिशा मे बन्दे- 
बावा । पामीर, ब्रदरुशा और वलख उस “<श्ुला के उत्तर हैं, अफगा- 
निस्तान दक्खिन । वामियाँ दून पर जहाँ हिन्दुकुश ओर कोहे-बावा के 
कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भारी केन्द्रक जलबिभाजक है | काबुल नदी 
उस के पूरब, हरीरूद" पच्छिम, हेलमन्द दक्खिन और कुन्दज़ उत्तर 
उतरी है| उन सब नदियों की उपरली दर्न अफगानिस्तान का केन्द्र हू । 

वहाँ से पच्छिमी छोर तक अपग्रानिस्तान की केन्द्रिक पवत-श्य्झुला 
ने अपनी अनेक लम्बी बार्दि याँ दक्खिन-पच्छुिम बढ़ा दी है, जो देल- 
मन्द की विभिन्न घागश्रों की दूर्ना को एक दुतर से ओर फरारूद की 
दन से अलग करती हैं। कन्दद्दार और कटा के बीच की ख्वाजा-अमरान 
श्रद्दुला भी उन्हीं वाहियो की दिशा में है | 

अफगानिस्तान भे उस केन्द्रिक पवत-कआापरला दर्ज का पहाड़ 
सफेद कोह हे | उस ने भी अपन पन्छिमी छोर से दो वाहियाँ दक्खिन 
परिछुम बढाया हू, जिनमे से दसरी लम्भी वाह इलमन्द श्र सिन्ध के बीच 
जलविभाजक हद | सफद कोहद ओर उस की बराहियाँ उक्त केन्द्रिक शद्ूला 
ओर उस की वाहिंयों के घेर के अन्दर है, उसी प्रकार सुलमान पहाड़ 
सफेद कोह और उस की बाहों के घेरें म। 

सुलेमान &झ्ुला की गिनती मर्यादा-पर्बतों श्र्थात्‌ सीमान्त के 
पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती | ठीक ठीक कहें तो सपो 
कोह मी मर्यादा-पवत नहीं है। वे दोनो केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ 
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हैं। छुलेमान के पीठ पीछे वरावर शीनगर श्द्डूला चली गयी है और 
उस के पीछे फिर टोबा ओर काकड़ आडूला । उस तिहरी दीवार को 
बीचोंबीव काट या घेर कर अनेक पच्छिमी धाराये सिन्ध नदी में अपना 
पानी लाती हैं | सुज्षेमान और शीनगर शद्जुलाये दूर तक दक्खिन जाने 
के वाद अन्त में ज़रा पच्छिम ओर उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। 
ठोबा-काकड़-श्य्छुला का रुख़ शुरू से ज़रा दक्खिन लहर के साथ पच्छिम 
है। उस का पच्छिमी छोर झ़्वाजा अमरान को करीब जा छूता है। 
ख्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनग्र के अन्तिम मोड़ 
के सामने बोलान दर्र तक जो रास्ता गया है वह अफगानिस्तान की 
दक्खिनी सीमा को सूचित करता है । 

उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़ेद कोह के 5त्तरी किनारे तक और 
उत्तर-पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार 
असल अफ़गानिस्तान है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से वह भारत- 
वर्ष का स्वाभाविक अद्भ है | उस के पूरवी अंश का सब पानी सिन्ध 
नदी मे जाता है | उस का पच्छिमी अंश हेलसन्द, फरारूद ओर हरी- 
रूद की दूनों से बना है । किन्तु जहाँ इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले 
में निकल आयी हैं, वे प्रदेश ठेठ अफग्रानिस्तान मे नहीं हैं। कदहार 
से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उते 
अफ़ग़ानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए | उस के नीचे सीस्तान 
प्रदेश ठेठ अफ़ग़ानिस्तान और भारतवर्ष का अश नहीं है, श्रौर देरात 
के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बावा के 
उत्तरी ढाल का अदेश जो उस के और बन्दे-तुकिस्तान के बीच है, 
फ़ीरोज़कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अफगान लोग 
अपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं | 

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान और ठेठ अफग्गानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी 
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और सफेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निश्रहदार (नगरहार) 
की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी: 
कपिश ओर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है | 

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफग्रान-देश का 
है | वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सड्शलख पहाड़ से, जो अफग़ा- 
निस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरवी छोर है, निकलती है | उस मे 
उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पश्चशीर है जो चरीकर के उत्तर 
पच्छिम-पूरव से आने वाली दो धाराओं--धोरवन्द ओर पञ्चशौर--के 
सद्भम से बनती है । वे दोनों धाराये हिन्दूुकुश के ठीक चरणों को धोती 
आती हैं--पञ्ञशी र का उद्गम खावक घाटे के पास और घोरबन्द का 
बामियाँ के नज़दीक है | बामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, ओर सुर्खाब 
तथा अन्द्राब ये दो धाराये घोरबन्द तथा पञ्चशीर के ठीक बराबर 
हिन्दू-कुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए! परस्पर मिल कर कुन्दूज़ मे 
उसी त्तरह जा मिलती हैं जैसे पञ्ञशीर काघुल में | स्पष्ट है कि उत्तर 
तरफ से अफगानिस्तान में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्द्राब की दूनो 
से हिन्दूकुश पर चढ़ कर काबुल, घोरबन्द या पतञ्चशीर की दूनों में 
उतरते हैं। अन्द्राव-सुर्खातर ओर पब्जशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध 
खावक, काश्रोशाँ ओर चह्दारदर जोत हैं। वामियाँ और घोरबन्द के 
बीच केवल शिवर घाटा है। ओर बामियाँ तथा काबुल के स्रोतों के 
बीच अफगानिस्तान के कंन्द्रिक जलविभाजक को ईराक और ऊनाई 
जोतों द्वारा लाँधा जाता है | इस प्रकार घोखन्द ओर पञ्जशीर दूनें, तथा 
उनके ओर काबुल नदी के बीच का दोआब मानों अफगानिस्तान की 
ग्दन हैं| जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तर्गत हैं, यद्यपि यह 
सम्भव है कि पुराने इतिहास मे वे कई बार कविश देश मे रहीं हो | 

लु. कलात और लास-बेला 
झु्वाजा अमरान और दर्रा बोलान के दक्खिन कलात की अधिवत्य- 
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का हैँ जिस के दक्खिन से खीरथर और हालार श्वद्लाये समुद्र को तरफ 
वर्दी हुई है। उन श्रृद्डलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे 
हाव, पुराली ओर हिड्ोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूं 
बिछाये हैं, जिन के मुहानो पर थोड़ा मेंदान भी बन गया है । खीरथर 
श्डूला की सीधी वियाबान दौवार में चार सो मील तक एकमात्र नाम 
लेने लायक दर्रा मूला नदी का काटा हुआ हैं, जो पिछुले इतिहास में 
विशेष प्रसिद्ध रहा है। 
आजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के वलोचिस्तान प्रान्त में हैं । वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | 
उस का उत्तर पूरबी हिस्सा--क्रेठा, कोब, लोरालाई--भौगोलिक 
दृष्टि से ओर जनता की दृष्टि से अफ़गानिस्तान के पठार का अ्रड्ज है। 
उस के दक्खिनी भाग का पच्छिमी अश असल मे वलोचिस्तान है, पर 
ह समूचा बलोचिस्तान नहीं, क्योंकि वलोचिस्तान या बलोच-देश का 
मुख्य अंश फारिस राज्य में है। बलोच लोग उस प्रदेश मे भी कुर्दिस्तान 
से ग्यारहवीं शताव्दी में आये कहे जाते हैं |] सोलहवीं शताब्दी ई० में 
वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर घुसने लगे, ओर कलात अधित्यका 
तथा उस के दक्खिन हिद्धोल, पुराली ओर हाथ नदियों के काँठों को 
लाँघते हुए सिन्‍ध ओर पतञ्ञाव के सीमान्तों पर भी जा वसे | उन की जो 
बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मेंदान के उत्तरी 
बढाव कच्छी गनन्‍्दावड से है, उन के विपय में हम आगे? विचार 
करेंगे । किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के कॉठे बलोंचों 
के प्रवेश के वावजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पन्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवप का भाग 
नहीं है, वहाँ कलात ओर उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारत- 
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वर्ष के परम्परागत अद्भ हैं | हाब, पुराली और हिद्धोल नदियाँ खीरथर 
के पक्छिम क्रम से समुद्र मे गिरती हैं | पुराली क॑ काँठे में वेला शहर 
है जो इस प्रदेश--लास वेला--की प्रधान वस्ती है | हिंडोल नदी के 
पन्छिम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीय है" । 

इस प्रदेश में भारतवष की सीमान्त रेखा झख्वाजा अ्रमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिम छोर होती हुई हिगोल दून के साथ रास (अन्तरीप) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है । 

. चट्गाँव की पहाड़ियों ओर लोहित नदी से आम, देलमन्द और 
हिगोल तक भारतवप की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई 
है, वह हवहू वही है जो महाऊफ़बि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा 
के बहाने वतलाई है” । 

)हिंगुलाज तीर्थ के विषय से दे० देवीमाणवत्‌ पु० ७, श८, ६, तथा 
ब्रह्म देदर्स पु०, क्ृष्णुजन्म-खण्ड ७६, २१ । अब भी कराची से ऊेँँटों पर 
चढ़ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहों जाते हैं । 

“किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य हैँ कि इस अ्रकरण-सम्बन्धी 
अध्ययन और खोज के पुरा होने ओर इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने 
के पहले तक झुझे कालिदास के आदुर्श का स्व्॑त मे भी पता न था। 
से इन परिणामों पर सर्वथा स्व॒न्त्र रूप से आधुनिक भूगोल, भाषा- 
'विज्ञान, जनविज्ञान ओर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था । कालिदास 
का आदर्श तो उल्लटा उस के वाद प्रकट हुआ । रुपरेस का प्राचीन काल 
एक बार पूरा लिख चुकने पर भ्रौर दूसरी बार उसे दोहराते समय 
मुझे पहले पहल यह सूझा कि उस की संक्षिप्त भूमिका को कुछ 
बढाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर 
जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है । वैसा करते समय 
मुझे यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की ग़लचा 


छ्प भारतीय इतिहास की रूपरेखा सखिं० १ प्र० १ 
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हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सम्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजला फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती और 
सिन्ध के मैदान में तथा दोआइ-हो ओर याढचे-क्याड की भूमि में हुआ 
था | हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश उसार की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र रहे 
हैं। भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक 
रास्ते में पड़ता है। भुमएडल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका 
महाद्वीप तो नई दुनिया है; दक्खिनपब्छिमी अफ़रीका ओर आस्ट्रेलिया 
से भी पुरानी हुनिया का सम्पर्क बहुत नया है | जिन महादेशों को हम 
आजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल 
महाद्यप बनता है, उस का उत्तरी साग--साइवीरिया तथा उत्तरी रूस 
आदि---भी सददों की वहुतायत के कारण अभी तक बहुत कम आबाद 
है | उस का दक्खिनी हिस्सा, अफरीका का उत्तरी झोर पूरवी तठ तथा 
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भाषाओं का पड़ोस की भारतीय भापाश्रों से क्या सम्बन्ध हे---तव तक में 
उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से वाहर समझता था | तभी मुझे यह 
सूझ्त पढ़ा कि उन का जोन्र कहीं प्राचीन कस्बोज देश तो नहीं, ओर खोज 
करने पर वह अटकल ठीक निकली । कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर- 
दिग्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, भोर तब यह देख कर झुस्े अचरज 
और हर्ष हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीसांकन 
विलकल एक है | इस विपय पर पहले मपरेस! के लिए एक टिप्पणी लिखी 
गई थी, पर बाद में वह विपय रघुल्ञ लाइन ऑव कान्फेस्ट तथा मारतभूमि 
परिशिष्ट ५ (१-४६) के लिए अलग लिख दिया गया, जिस से स्परेख! 
में अब उस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
घर्ष की जो सीमायें सानी जाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
हूं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय पुकता की स्थिरता सूचित द्वोती है । 
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के 


उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आवाद 
भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय; ठीक मध्य में पड़ता 
है। इस प्रकार की स्थिति के कारण उंसार के इतिहास में भारतीय 
समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा हे | उस के रास्तों और व्यापार के 
इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दशंन हो जाता है। 

भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अ्रत्यन्त 
धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे | 


९ 8, ग्राचीन पॉच “स्थल” | 


ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिम वर्णन किया है। 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक ओर ग्पकार की विभागशेली- 
हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतवर्प की जनता और 
इतिद्वास की प्रवृत्तियों को ससभने के लिए, वह शेली बढ़े काम की है | 

उस के अनुसार भारतव॒प में पाँच स्थल थे" | अ्रम्बाला के उत्तर- 
पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, 
ओर थानेसर होती हुई घग्घर (दहृपद्गती) मे मिल कर सिरसा तक पहुँचने 
के बाद मरुभूमि में गुम हो जाती है | दृषहृ॒ती-सरस्वती के उस काँठे से 
कम से कम प्रयागराज तक प्रार्चीन भारत का मध्यदेश था। बोद्ध धरम 
की आचार पद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का विहार भी मध्यदेश 
का अंश---वल्कि मुख्य अश--है, और उस की पूरवी सीमा कजगल 
कस्वा (संथाल परगना का काकजोल) तथा सलिलवती नदी (आधुनिक 
सलई*) है जो भाड़खण्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है । 

१ विशेष विवेचना के लिए हे० * १ | 

? महादग्ग , चम्मक्छधक (५) | कजंगल की कांकजोल से शिनाख्त, 
अरसा हुआ, ढा० राइज़ ठेविड्स ने की थी । सलिलवती +- सलई शिनाछत 
का श्रेय मेरे मित्र भिक्खु राहुल सांकृत्यायन अिपिटकाचार्य को है । 
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नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या 
मधेसिया कहते है, ओर उन के भमदेसियों में विहार के लोग भी निश्चय 
से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रावः पारियात्र या विन्ध्या- 
चल माना जाता था | उस मध्यदेश के पूरव, दक्खिन, पब्छुम ओर 
उत्तर के स्थल ऋरमशः प्राची, दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, 
आर उत्तरापय कहलाते थे । 
जब ग्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर 
विहार), मगध (दवक्खिनीविहार) और उस के पूरबी छोर पर का अंग 
देश (आधु० भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, 
उड़ीसा के सब प्रदेश पूर्व (प्राची) में गिने जाते। अ्रव भी पच्छिमी 
विहार की भोजपुरी वोली की एक शाखा जो उस के सब से पब्छिमों 
हिस्से में बोली जाती है, पूरवी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए 
वह्दी ठेठ पूरव है | वे उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब 
कि और पूरव--वगाल--के रहने वालों को बंगाली | ठेठ नेपाल 
(काठमाणडू-वून) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ पूरबी देशो 
में ही गिनती होती | दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूरव मे ओर 
कभी दक्छिन (दक्षिणापथ) में गिना जाता | 
आड़ावला ओर सहयाद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड़, सिन्ध, गुजरात ओर कोंकण, अप- 
रान्त या पच्छिमी झ्ँचल में गिने जाते। वेसे मध्यदेश ओर पच्छिम 
की ठीक सीमा देदरुम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता 
आज हमें नहीं है । बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या 
अदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो । 
ओर सरस्वती नदी के तट पर प्रथृदक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) 
से 'उत्तरः तरफ़ के प्रदेश उत्तराष्य में सम्मिलित थे। पिहोवा लगभग 
ठीक ३० उ>० अक्षाश-रेखा पर है, इसलिए पुथुदक से उत्तर का अर्थ 
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करना चाहिये ३० 3०» अक्षाश-रेखा से उत्तर | इस प्रकार उस रेखा से 
उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे, 
उत्तरापथ में ही गिने जाते। पजाव, कश्मीर, काबुल, वलख, सब उत्तरा- 
पथ में शामिल होते | दर्य बोलोन पिहोवा की अक्षाश-रेखा के तनिक ही 
दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ में था, 
ओर उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । 

मध्यदेश, पूरव और दस्छिन की सीमाओं पर एक जगली प्रदेश 
की सेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है | वह मगह की 
दक्खिनीं पहाड़ियो से शुरू हो कर मध्य गोदवरी के आचल में बस्तर 
तक फेली है। पूरबी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी 
ओर इन्द्रावर्ती नदियों के बीच का दोश्राब बस्तर का जंगली प्रदेश है । 
उस के पच्छिम वेशगगा के काँठ मे आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, 
नागपुर और भाण्डारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में वे भी जगली प्रदेश 
के अश थ | छुत्तीसगढ़ के हारा ये गोदावरी-तट के जगल प्रदेश भाड़- 
खण्ड या छोटा नागपुर के जंगलो से जा मिलते ओर उस लम्बी वन- 
मेखला को बना ठेते हैं जो विहार, उड़ीसा, छुत्तीसगढ, महाराष्ट्र और 
आन्भ्र (तेलगण) की सीमाओं पर अब तक बनी हुई है | 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर श्रर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात श्र खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस मे अब भी भील लोग 

रहते हैं । 
ह १०, भारतवर्ष की जातीय भ्रमियाँ' 

भारतवप एक महान्‌ देश है। बद्यपि कई अशों में उस में समूचे 

में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई 


'दुथपमपेशेमममेकपाःनम-पोकपामम कक सा.७०-मकनमक-कभ.. डा. पक सी: २०५:एुषजनक हा बक.. गन 


*अधिक विस्तृत विवेचना के लिए ठे० मारतमूमि, प्रफरण ७ । 


पर भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० १ प्र० १ 


छोटी उपजातियों या खण्ड-राष्ट्रों के क्षेत्रों का जोड़ है | उन जातीय क्षेत्रों या 
जातीय भूमियो का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है| उन 
में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई 
अपेक्षया कुछु नयी--अश्रथांत्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले 
ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ | तो भी उन सब 
की बुनियाद बहुत पुरानी है| भारतवर्ष की जातीय चेतना बिल्कुल 
क्षीण हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी 
हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बेंट्वारा 
प्राय; उन्हीं के अनुसार है। भारतवष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने 
के लिए. उन जातीय मूमियों या क्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है | 
अ. हिन्दी-खण्ड 
प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तोर पर 
हिन्दी क्षेत्र या मध्यमएणडल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दीक्षेत्र 
पुराने मध्यदेश से बड़ा है| हिन्दी को आज भारतवष की राष्ट्रभाषा* 
कहा जाता है; पूरब में बंगाल आसाम ओर पच्छिम में सिन्ध गुजरात 
को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मेदान और विन्ध्यमेखला में, तथा 
कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़" आदमियों के 
पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समचे देश के भिन्न भिन्न 
प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ” बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी 
प्रदेशों का विचार हम प्थक्‌ करेगे; बाकी उत्तर भारतीय मेदान और 
विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा 
पंजाब को भी हिन्दी-खरड में न गिनेगे, क्योंकि पूरबी पंजाब की पंजाबी 
यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है, तो भी पच्छिमी पंजाब 


._* इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भारतभूमि परिशिष्ट 
२(१) | 
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की वोली हिन्दकी" उस से बहुत दूर है। उचतर भारतीय मेदान और 
विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खण्ड कहते हैं | 

उस हिन्दीखण्ड की बोलियों मे से जिस एक खडी बोली को माँज 
सवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप 
में गंगा-जमना-दोशआाब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ मेरठ के चोर्मिद इलाके में, 
दोआब के पूरब रुदेलखएड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में घग्घर 
नदी तक वोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पश्चाल और खू प्न देश 
हैँ । दक्खिनपूरव इन के ठीक साथ सठा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा 
प्राचीन सूरसेन देश है जिस की बोली त्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली 
न केवल आज प्रत्युत हमेशा से भारतवप की केन्द्रिक और मुख्य भाषा 
या राष्ट्रभापा का काम देती रही है| बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा 
लोकिक सस्क्ृत, ओर फिर शोरसेनी प्राकृत तथा अपश्रंश, जो समूचे देश 
की राष्ट्रभाषाये थीं इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मेंजा हुआ रूप थीं | 
अम्बाला के दक्खिन आजकल का वागर और हरियाना अथवा प्राचीन 
कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली बाँगरू खड़ी बोली मे राजस्थानी भ्रौर पंजाबी 
छाँद पड़ने से बनी है। जिला गुडगाँव में आ कर बाँगरू ब्रजभाखा में ढल 
जाती है | ब्रजभाखा के पूरब कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण 
पग्चाल देश को तूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली 
है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची 
है | आजकल के नेरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला 
कर पहछांही हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहे तो आर्यावत्तों भाषाशरों 
की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग) कहते हैं । 

पछाँही हिन्दी के प्रव सटा हुआ पूरवी हिन्दी का इलाका है जिस 
में उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, वधेली श्रीर छुत्तीसगढी योलियाँ 


न्‍सकान्‍म--माान वििलन-क+»कन्‍प५भ+भ»»मक कमान एन यान -साक++मम-ए,..सानमयहअमपाक कक कम मपंडकर नम. 
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हैं; कनोजी के सामने अवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली छुत्तीसगढ़ी। 
छत्तीसगढ़ी हमे ठीक महानदी के काँठे ओर बस्तर तक ला पहुँचाती 
है; उस के दक्खिनपच्छुस मराठी और दक्खिनपूरब उडिया बोली 
जातो है । 

भाषाओं और बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग 
तक का इलाका श्रर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, बजभाखा, कनौजी और 
अवधी वोलियो का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्‍न्तर्वेंद या ठेठ 
हिन्दुस्तान है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी के 
प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम 
चेदि? है | अर्थात्‌, पछाँही ओर पूरबी हिन्दी के क्षत्र को मिला कर 
उस का जो अश उत्तर भारतीय मेंदान में है वह अन्तवेंद, और जो 
विन्ध्यमेखला में है वह चेदि | 

श्रन्तवँंद के पूरब विहार है | उस में तीन बोलियाँ हैँ---भोजपुरी, 
मेथिली ओर मगही। भोजपुरी गड़ा के उत्तर दक्खिन दोनो तरफ है, 
वह प्राचीन मल्ल ओर काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक 
शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू हांते हुए 
छोटा नागपुर के दो पठारों में से दक्खिनी अर्थात राची के पञर पर भी 
कब्ज़ा कर लिया है | मेथिली मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर बिहार ) 
की बोली है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गड्ा के दक्खिन भागलपुर 
( प्राचीन अंग देश ) से भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या 
दक्खिन बिहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग्र 
पर भी उस का दखल हो गया है | इस प्रकार श्राजमगढ से राजमहल 
और रक्‍्सौल से राची तक बिहारियो की जातीय भूमि है; और उस मे 
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बिचले गड़ा कॉठे के मेदान के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी 
प्रदेश--फाडखएड--का मुख्य अंश भी सम्मिलित है । 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखरण्ड और छुत्तीस- 
गढ चेदि में आ चुके | काडलरड का पच्छिमी अश ( सरगुजा ओर उस 
का पड़ोस) भी छुत्तीसगढी बोली के क्षेत्र मे होने से उसी में आ गया। 
उस का पूरबी अश बिहार मे चना गया | बाकी राजपूताना ओर मालवा 
के प्रदेश रहे । उन दोनों में राजस्थानी वोलियाँ वोली जाती हैं | राज- 
पूताना और मालवा को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थानी ओर उस से सम्बद्ध 
भीली वोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 

इस प्रकार समृचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय भूमियाँ 
हँ-अन्तवंद, विहार, चेदि ओर राजस्थान | 


इ. पूरव-, दक्खिन-, पच्छिम ओर उत्तरपच्छिस-खरड; 


पूरबखड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ हैं | उन में 
से पहली दो तो उडिया और बगला भापाओं के क्षत्र हँ। ब्रह्मपुत्र के 
उपरले काँठे में जो आसमिया भापा का क्षेत्र है उस के उत्तर और 
पूरव-दक्खिन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमा्ध के दक्खिन 
गारो, खासी ओर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों 
प्रत्युत उन पहाड़ियों मे भी भिन्न भिन्न जगली धोलियाँ बोली जाती हैं। 
खासी-जयन्तिया की वोलियों का सम्बन्ध तो काडखरणुड की मडा बोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ियों ओर सीमान्त के अन्य पहाडों की बोलियाँ 
तिव्बत ओर वर्मा की भाषाओं के परिवार की हैं| उन बोलियों के ज्षेत्र 
को बगाल और आसाम मे से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें 
भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट 
है कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के अन्दर, 
आर गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं | इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी 
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तरह आसाम के वीचोंबीच आ गई है, और नागा भी बहुत कुछ उस के 
अन्तर्गत हैं) । किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे आसाम 
ओर भारतवष में गिना जाय चाहे बरमा मे? | 
दक्खिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय 
भूमि है | महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों मे बाँटते है--कोंकण, 
घाटमाथा और देश | कोंकय सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ 
तक मेंदान का फ़ीता हैं। घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश 
है। देश घाटमाथा के पूरब उतार का पहाड़ी मेदान है | कोंकण और 
घाटमाथा तो फेल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कल्ेवर मराठी सत्ता 
और भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। बराड तो मूल 
महाराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के 
पूरव वर्धा, नागपुर, भाण्डारा और चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का 
मुख्य अश भी समा गया है। मराठी साथा ने यह पूरबी इलाका उस 
प्राचीन जगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा 
चुका है, ओर जो गुप्त-युग के अ्वी-राज्यों तथा पिछले मुस्लिम ज़माने 
के गॉडवाना में सम्मिज्तिति था। आजकल का बस्तर उस का सुख्य अंश 
है | अब उस में महाराष्ट्र उड़ीसा और चेदि की सौमाये परस्पर छूती है । 
महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलगण या 
आन्ध्र-दश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र कर्या- 
व्क | कोडगु ('कु्गी”) और तुलु कनाडी की ही दो बोलिया हैं। 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का सम्‌चा क्षेत्र तामिल- 
नाडु या तामिलनाड* और पच्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल 
या मलबार है | लकड5दिव भी केरल में सम्मिलित है | 
सिंहल दीप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, ओर शेष में 
सिंहली । भूगोल और इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहलत एक ही भूमि 


१ढे० नीचे ६ ९१९। “नाहु या नाड--देश । 
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है। मालडदिविन श्र्थात मालडदिव द्ीपसमूह और मिनिकोई द्वीप भी 
उसी में सम्मिलित हैं | 

पब्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल म चले जाने से पच्छिम- 
खण्ड में गुजरात ओर सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का ज्षेत्र हैं | 
कच्छु भी उसी में सम्मिलित है | 

सिन्ध सब दृष्टियों से एक पृथक और स्व॒तन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भापा सिन्धी है जो आजकल के धलोचिस्तान” की लास-बेला 
रियासत मे भी बोली जाती और पच्छिमी पजाब की वोली हिन्दकों से 
ब्रहुत मिलती है। सिन्‍्धी मेंदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दाव5 
भी, जो मूला, बोलान, नारी आदि वरसाती नदियों का कच्छु हे, और 
आजकल 'बलोचिस्तान”! में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अग है| 
उसी में सित्री ज़िला या सिर्रिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का 
अग सममभा जाता रहा | 

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मेदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त वचता है, ओर उसे अ्रव उत्तरपच्छिम 
कहना अधिक ठीक है। पजाव की मापा-विपयक स्थिति कुछ पेचीदा 
है। साधारण जनता मोटे तौर पर पजाबियों की बोली को पंजाबी कहती 
ओर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ 
मिन्न और सिनधी से मिलती है। आधुनिक नेदक्त लोग एजाबी नाम 
केवल उस बोली को देते हूँ जो पूरबी पजाब में बोली जाती है। पच्छिम 
पंजाब की बोली को, जिस का एक रूप मुल्तानी है, वे पछोदी पजावी 
भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरबी पंजाब को 
बोली में नाता दौख पड़ेगा जो कि है नहीं | इस पछुदी बोली का नाम 
हिन्दकी है । नेरुकों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के 


कृम्-प-नामान्कीफरमप पाला. ० पादापोीमाकुर' “ैिमाभावाक्रि "की... जे पुी.गंका.. आती +0-... चयुकनफनपा+ “गया >गुडाररेह#*गपेकक+कक, 
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इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर 
है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी | लेकिन इन बारीक भेदों के बाव- 
जूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पजाब की 
जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की ! 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी 
आर पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हें--ओर भारतवर्ष में ओर 
कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं 
हुआ--कि उन की ठीक पारस्परिक सौमा भी निश्चित नहीं की जा 
सकती । 

व्यथ (जेहलम नदी) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला 
आर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, बन्नू ओर डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले 
जो अब सरकारी सीमाप्रान्त भे हैं, असल में पजाब के ही हैं। पेशा- 
बर, कोहाट ओर बनन्‍नू ज़िलों में अब पश्तोमाषी जनता पंजाबी जनता 
से अधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पजाब से है। 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है | अम्बाला ज़िले की खरड़ 
ओर रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हें, 
पर बाकी अम्बाला ज़िला और बागर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी 
पंजाब के पूर्बी छोर पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है । 

हज़ारा के अतिरिक्त पंब्जाब के पहाड़ी अंश का विच्वार हम पवत- 
खरड में करेंगे । ह 

उ, पवत-खर्ड 
(९ ) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोविस्तान' 


पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा । उस के 
पच्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम 
देख चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जो लास-बेला और कलात- 


6 १०३ (१) ] भारतवर्ष कौ भूमि ८९ 


अधित्यका के पच्छिम तरफ है, भारतवष का अश नहीं है। लास-बेला 
लास राजपूतों और जटों* का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी 
का एक रूप है | इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत से बलोच भी 
काफी आ गये हैं, तो भी बलोची बोलने वालों की सझ्या सिन्धी बोलने 
वालो की एक तिहाई से कम है | इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही 
एक अंग है | 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि से 
बड़ी विचित्र है। कलात ब्राहुई लोगों का घर है | ब्राहुई भाषा का न 
तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की 
बलोची से; उस का सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि 
भाषाओं से है | कलात की अ्रधित्यका का एक तो ज्षेत्रल ही बहुत 
अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी भी सब से घने बसे हुए: उत्तरी 
ज़िलों--सरावान ओर बोलान--में १० से १४५ आदमी प्रति वर्गमील 
हैं, जब कि दक्खिनी ज़िले जहवान--में वह ५, और पच्छिमी ज़िले 
खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कलात को एक स्वतन्त्र 
जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी सख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन 
कारणों से भाषा का भेद रहते हुए मी कलात को सिन्ध के साथ गरिनना 
चाहिए । 

हम ने देखा था कि वलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर 
पजाब के सीमान्त पर, भी आ वसे हैँ, इस कारण वहाँ एक एूरबी या 
भारतीय बलोचिस्तान बना हुआ है। यह पूरबी बलोचिस्तान दर्रो 
वोलान से शुरू हो कर उस के दक्खिन सिवी ओर कच्छी मे ओर 
कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान और शीनग़र पवतों के दक्खिनी छोर 





१( हिन्दी ) जाट--( पजाबी ) जद ( सिन्धी ) जठ5। 


है । 
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के घुमाव तक गया है | सरकारी वलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के 
उत्तर लोरालाई और भोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच 
नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोत्ान कलात का अंश है, और 
आजकल वहाँ बलोची जनता ब्राहुई से कुछ ही अधिक है। कच्छी 
सिन्ध का अंश है, ओर अब भी वहाँ सिन्‍्धी बोलने वाले वलोची बोलने 
वालों के दूने से अधिक हैं। दोनों के बीच सिब्री मे वलोची-माषी 
जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है । उस के पूरब सुलेमान-शीनग़र 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी ओर बुग्ती 
कबीले ही घुमा करते हैं, इसालिए, वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है । 
इस प्रकार सिवी ओर माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय वलोचिस्तान 
हैं। सिबी सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध सें गिन 
चुके हैं। बाकी केवल माड़ी-बु॒ग्ती प्रदेश रहे | बुग्ती प्रदेश मे आबादी 
की धनता १० प्रति वर्ग मौल से कम और माड़ी में ५ प्रति वग मील 
से कम है | वे प्रदेश सिन्ध और पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी 
छोर पर सुतल्लेमान के पच्छिम वृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील 
में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की आवादी घुख्य है; इस प्रकार 
वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायेंगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पंजाब 
ओर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बु॒ग्ती 
प्रदेश का कितना अंश किस में बाॉँठ जाय से निश्चय अभी नहीं 
किया जा सकता | 
(२ ) उत्तपच्छिमी अंश--( क ) अफयानस्थान 

दर्रा बोलान के उत्तर ब्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 
आर फ्लोष ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वज्ञीरिस्तान, 
कुरम, अफ्रीदी-तीराह ओर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफ- 
ग़ानिस्तान हैं | हम जिसे अफ़गान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल 
के अफग्ानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफग्रानिस्तान 
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को अफगानस्थान कहेंगे । हमारा अफगानस्थान वास्तव में पकथ-कम्बोज 
देश है । उस में जहाँ पूर्वोक्त न्रि० अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ 
काफिरिस्तान या कपिश देश वास्तव मे उस का अंग नहीं है| हरी-रूद 
की दून अर्थात्‌ ख़ास हेरात को ओर सीस्तान को भी फारस से गिनना 
अधिक ठोक है। हिन्दूकुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफगान 
तुकिस्तान अरब जनता की दृष्टि से -कम्बोज नहीं रहा; किन्तु 
कम्बोज देश का जो अश अब रूसी पचायत-सघ में है उसे भी अफगान- 
स्थान मे गिनना चाहिए। 

अफगान लोगो की भाषा पश्तो या पझुतो है | वे अपने को अफ- 
गान नहीं कहते। पश्तों या पझुतो भाषा विभिन्न अफगान कबीलों में 
एकता का मुख्य सूत्र है, उस के बोलने वाले पश्तान या पझ्तान कह- 
लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफग्रानस्थान 
की जनता मे हज़ारा, ताजिक आदि जातियाँ मी हैं जो पश्तो या पखझुतो 
नही बोलतीं । हज़ारा चगेज़़ाँ के साथ आये हुए मगोलों के वशज हैं। 
ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में 
आने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गईं हैं? | वे फारसी का एक 
रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फारसीभाषियों को 
पार्सीोवान कहते है। अफगानिस्तान की राजभाषा भी फारसी हैं। इसी 
लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफग्रानस्थान मे गिना जाय यथा फारिस में 
सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीावानों का देश 
एक है; अफग़ानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफग़ानों में 
गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं। 

अफग्रानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता ओर 
इतिहास की दृष्टि से अ्रफग़ानस्थान का भाग नहीं है| ठीक ठीक कहें 


3नीचे 6ह ८९, १६२; 9१७ । 
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तो काबुल नदी के दक्खिन निग्रह्दर भी कपिश का ही अश है। कपिश 
के पूरब बाजोर, स्वात, बुनेर और यूसुफज़ई का इलाका प्राचीन पच्छिम 
गान्धार देश है; उस का पूर्वा गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से 
अत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है? | किन्तु १५वीं शताब्दी ३० में 
उस पर यूसुफज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, ओर तब से पठान 
लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती 
लोग इज़ारा चले गये । यूसुफज़ई इलाका अब पेशावर ज़िले में है; उस 
में अब भी पश्तो ओर हिन्दकी दोनों बोली जाती है। पीछे कह चुके 
हैं कि पेशावर, कोहाट और बन्नू ज़िले पजाब का ही अंग हैं| इसी 
प्रकार बाजोर, स्वात ओर बुनेर का भी, जिन्हे मिला कर यागिस्तान 
कहा ज्ञाता है, काश से अधिक रुम्बन्ध है। 
जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, और उन का पश्तो-पझ़तो से निकट सम्बन्ध है | कम्बीज 
उफ तुखार देश* के पच्छिमी अ्रश बदख्शा मे भी पहले उन से मिलती 
कोई बोली ही थी, लेकिन अब बदरूशी लोगों ने फारसी अपना ली है। 
ठुखार या कम्बोज कों जनता अब ताजिक कहलाती हे। कम्बोज देश 
का मुख्य भाग आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में 
वह अफगानस्थान का एक अंश है। 
( ख ) कपिश-कश्मीर 
काफ़िरिस्तान या कपिश की कती ( बशगोली ) आदि “काफिर? 
बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद 
देश की शिना बोलियों ओर कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ 
१ नीचे 6 ९७, ८२, १०२, १०८, ११२, ११६, १३१०, १६९<, 


१९६, १६६, १८० । 
नीचे ६ १६२ । 
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सम्बन्ध है। मख्वद्वान और कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता 
रहती और कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए. काफिरिस्तान, 
चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर ओर कष्टवार को मिला कर 
एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए | इन सब प्रदेशों 
का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है | कोहिस्तान 
का कुछ अंश ओर दरद-देश तथा कष्टवार अब भी कश्मीर राज्य में 
ही हैं। हुब्ज़ा ओर नगर नाम की बस्तियों के पास बुरुशास्की भाषा का 
छोटा सा ज्षेत्र भी दरद-देश के अन्दर है । 
डा० फ्राके ने सिद्ध किया है कि दरद देश की पूरवी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलचुे के पूरब 
सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। 
वहाँ के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्वती रग-ठग और भाषा 
अपना ली है | 
कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरवी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं | उन का सम्बन्ध यदि 
किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्रवा 
से जोनसार तक की बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमार् की 
मध्य पहाड़ी, ओर नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के 
दक्खिन कागड़ी में पजाबी बोली जाती है, ओर वहाँ से पूरब तरफ 
वह ऊपर पहाड़ों में मी चम्बा और कुल्लू-मएडी के बीच पच्चर की 
तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्गवा-चम्बा को अपने असल परिवार 
से अलग कर देती है| चम्बा की चमिआ्राली बोली में कश्मीरी कूलक 
काफी है, और भद्रवाही तो चमिआली और कश्मीरी का मिश्रण ही 


१४ लेग्वेद़् मैप औद कि वेस्ट तिबेत, ज० एु० सो० बं०, १३६०४ 
भाग १, पु० इद३ भर । 
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है | भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य सें है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है | 


( ग ) पंजाब का पहाड़ी अंश 

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुगल 
ज़माने के पखली इलाके में उस के साथ साथ कृष्ण॒गंगा दून का निचला 
अंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि 
से पंजाब का अंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिमाल ( अमिसार ) 
प्रदेश अर्थात्‌ पुंच राजोरी और भिम्भर रियासतों की वोली भी हिन्दकी 
है, ओर उस के पूरब डुगर की पजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं | डुगर के दक्खिन- 
पूरब ढेठ कांगड़ा तो पंजाब का अपना हिस्सा हैं ही। होशियारपुर के 
दक्खिनपूरब कहलूर की और सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पजाबी 
है। वहाँ से उस की सीमा वधाट के नीचे पहुँच कर घग्घर के खोत को 
जा छूती और फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। श्रर्थात्‌ 
मडी, सुकेत, क्युंडल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब मे है। 


( $ ) मध्य अंश 

हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो 
मध्यदेश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ 
बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-न्‍नाते की चर्चा अभी हो 
चुकी हे । 

( के ) अन्तर्वेद का अंश 

इस प्रदेश में से कुमाऊँगढ़वाल और कनोर का अन्तवंद के साथ 
वहुत ही पुराना सम्बन्ध, है| इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार 
के सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की 
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प्रदेशों 


अपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से ओर हिन्दी-खण्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी 
कारण उन्हें अन्तवेंद में गिनना चाहिए । 
(ख ) नेपाल 

कुमाऊँ के पूरव गोरखों का नेपाल राज्य अफग्रानस्थान ओर कपिश- 
कश्मीर की तरह एक स्वतन्न जातीय भूमि है | गोरखों का नेपाल पर 
दखल बिलकुल आधुनिक है, ओर उसी दखल के कारण उस राज्य के 
छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा 
पबतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्‍योंकि खत लोग भी 
गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समृची जनता ने अभी 
उस भाषा को पूरी तरह से अपनाया नहीं है । किन्तु प्राचीन ओर मध्य- 
कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना व्वाहिए कि तब आधुनिक 
नेपाल एक जातीय भूमि न थी, ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल 
शब्द का अर्थ नेपाल की दून ही था | यदि गोरखों की पैदा की हुई 
नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश 
अपने दक्खिन के मेंदान के प्रान्तों मे ही गिने जाते | 

(४ ) पूरब अंश 

नेपाल के पूरब सिकिम में मी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह 
नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिव्बती 
या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिव्यत का लोखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है । 
उन के पूरब आसामोत्तर जातियों का मी तिव्यत से ही अधिक सम्बन्ध 
है| ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतव में गिने जाते हैं । 


वूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


पे 


६ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नस्‍्लें--- 
आये ओर द्राविड 


भारतवष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए. हम ने प्रत्येक 
भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है| इन भाषाओं के मूल 
शब्दों ओर धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--श्रर्थात्‌ सन्षाओं 
ओर धाठुओं के रूप-परिवतन के, उपसर्गों और प्रत्ययों की योजना के 
ओर वाक्य-विन्यास आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े 
महत्त्व के परिणाम निकले हैं| हिन्दी की सब बोलियों का तो आपस मे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया 
का, मराठी और सिंहली का, गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और 
हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों अर्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा ओर 
कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जौनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का--- 
अर्थात्‌ हिन्दीखए्ड, पूरबखणड, पच्छुमखणए्डः ओर उत्तरपच्छिम-खण्ड 
की सब मुख्य भाषाश्रों, दक्खिन-खणंड में मराठी ओर सिहली, तथा 
पवतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का--एक दुसरे के साथ 
गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक. . .समूचे देश में ओर राजपूताना, 
मध्य भारत और गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोष, जिस में 


साधारण बताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-भेदों को छोड़ कर 


एक ही है??? | इन भाषाओं और बोलियों को अप्घुनिक निरुक्तिशास्री 
)शस्वा० भा० प० १, १, ४० २३। 
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आर्यावत्ती भाषायें कहते हैं। फिर कपिश-कश्मीर और अफगशानस्थान 
की बोलियों का भी इन आर्यावर्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समृचा आय भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन 
भाषाये--उंस्क्ृत, पालि, प्राइते ओर प्राकृतों के अपश्रश--जिन से कि 
विद्यमान वोलियाँ निकली हैँ, सब उसी परिवार की थीं | 
दक्खिन-खण्ड में मराठी ओर सिंहली के अतिरिक्त £ तेजग, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में 
भी, विशेष ऊझर तेलुग कनाडी और मलयायम मे, वहुत से संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
भ्रातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं _ 
है । किन्तु आपस में, कला आपस से, कलात की ब्राहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा 
ओर चेदि के सौमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की 
वोलियों के साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है ।.वे सब॒ द्राविड़ 
“कद बोर की भाषाय हैं। 
साधारण तोर पर भाषाओं से मानव वशों या नस्लों की पहचान 
होती है | इसी लिए आये और द्राविड नाम केवल भआाषाश्रों के परिवारों 
या वशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वशों या नस्लों को भी सूचित 


करते हैं 49 
6 १२, द्राविड वंश 


द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के 
पुराने इत्तिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई 
है, उस से भारतवष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला | द्वराविड वंश या नस्ल का मूल ओर एकमात्र घर दक्खिन 
भारत ही है। एक द्वाविड वोली, आहुई, भारतवष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्वाविड लोग भारतव में 
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उत्तर-पच्छिम से आये हैं | किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण 
नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहई लोग दक्खिन भारत के समुद्र- 
तट से पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर- 
पच्छिम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों। 

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बंठती हैं--( १ ) द्रविड 
वर्ग, (२) आन भाषा, (३) ब्रिचला या मध्यवर्ती वर्ग, और 
( ४ ) ब्राहई बोली | तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी 
की बोलियाँ ठुलु और कोडगु ( 'कुग? की बोली ) सब द्वविड वर्ग में 
हैं। तेलुगु या आन्म्र भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत 
भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्द ज़िला है । बिचले वर्ग 
में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दुसरी सम्य भाषाओं के प्रवाह में हीपों 
की तरह घिर कर रह गई हैं | वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ 
नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं । 

उन बोलियों में से सब से मुख्य और प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुग की अपेक्षा द्वविड वर्ग की भाषाओं से अधिक मिलती 
है | उस के बोलने वाले गोड लोग कुछ आध्र मे, कुछ उड़ीसा में, कुछ 
बराड में, ओर कुछ चेदि और मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से 
अधिक हैं चेदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की 
बोली गॉंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिये है, न कोई साहित्य या 
वाडमय । परन्ठु गोंडी एक भ्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गॉंड 
अब अपने पड़ोस की आय भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, और 
साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी वोलियों को भी गोंडी कह दिया 
जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना 
कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के अनुसार वह सख्या १६ लाख से 
ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२]| लाख आदमी ज़रूर असल गोंडी 
बोलते हैं। गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं | 
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उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और 
बोली है, जिस के बोलने वालों को सख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है। कुई 
लोगों में अभी 'तक नर-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग 
उन्हें कान्‍थी कहते हैं; उसी शब्द का दुसरा रूप खोँघ भी है | 

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
ओर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी 
कहलाते हैं| ओराँवों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, अर्थात्‌ इस वर्ग मे 
गोंडों से दूसरे दर्जे पर, है | चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की 
मजदुरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने,का काम करते हैं, इस लिए, 
वहाँ किसान और कोडा शब्द कुरख के समानाथक हो गये हैं | गड़ा 
के ठीक तट पर राजमहल की पहाड़ियों में मल्‍्तों नाम की एक जाति 
है, जिस की सख्या कुल ६६ हज़ार है । महतो वोली भी कुरुख की ही 
एक शाखा है। कुरुत और मल्तों लोग कहते हैं कि उन के पूर्बंज 
पहले इकट्टे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नमेदा दून होते हुए सोन 
काँठे में आये | फिर मुसलमानों के दबाव से उन की एक हुकड़ी 
राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और ऊपर छोटा 
नागपुर में | यह इत्तान्त बिलकुल ठीक है | 

गोंडी, कुरुख और कुई इन तीन मुख्य वोलियों और चौथी मत्तो 
के सिवा कोलामी नाम की इसी वग की एक ओर बोली पूरवी वराड 
में है। उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं। 

सुदूर कलात में ब्राहुई लोग रहते हैँ जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं। वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक 
फिरकों ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, और 
जो ब्राहुई बोलते हैं वे मी प्रायः दुभाविये हैं। एक ही घर में पति 
बलोची या सिन्‍धी और पत्नी ब्राहुई बोले, ऐसी दशा भी होती है । बाहूई 
बोलने वालों की कुल धंख्या १ लाख ८४ हज़ार हैं | 
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जहाँ सम्य द्वाविड भाषायें ( तेछुग, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
बोलते वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ 
इज़ार थी" वहाँ बिचले वर्ग की अपरिष्क्ृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों 
की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार । 


६ १३, आये वंश ओर आये स्कन्ध 

हमारी आये भाषाये जिस वश को सूचित करती हें, वह संसार में 
सब से बड़ा और विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर 
देशों की अनेक सम्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं| प्राचीन पारसी, 
यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जमेन ओर सलाव आदि भाषाश्रों 
का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, ओर वह नाता 
उन की आजकल कोी वंशजों के साथ भी चला आता है। लातीनी 
प्राचीन इटली की भाषा थी, ओर अब इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में 
उस की वंशज भाषाये मोजूद हैं | प्राचीन केल्त की मुख्य वंशन आज- 
कल की गैलिक अथात्‌ आयलेंड की भाषा है । जमैन, ओलन्देज़ (डच) 
अग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश आदि भाषायें जर्मन या त्यूतनी परिवार की हें; 
ओर आधुनिक रूस तथा पूरबी थुरोप की भाषायें सलाव परिवार की । 
इन सब भाषाओं का परिवार आये वंश कहलाता है। उस में कई 
अन्य प्राचीन ओर नवीन भाषायें भी सम्मिलित हैं--अरमइनी* 
( आर्मीनियन ), खत्ती या दइत्ती३, थेस-फ्रजी*, ठुखारी आदि । 


श्रग्नेज्ञों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ - सिंहल के तामिल- 
साथी १७,०६५,०२३ | 

अरमइन शब्द दारयदु (दे० नीचे ६ १०५) के बिहिस्तू -अभिलेख 
में आया हे । 

आधुनिक अंग्रेज्ञी रूप 730006, +7]77906-77798797, 


ह १३ | भारतभूमि के निवासी १०१ 


अरमइनी ओर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थेस-फ्रजी 
यूनान के उत्तरपूरव थस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के | 
लोकिक भाषा में तो आय शब्द इस अर्थ भ॑ वर्ता जाने ही लगा 
है, पर शार््रीय व्यवहार म॑ बहुत से विद्वान्‌ उस का इतना विस्तृत अ्रथ 
नहीं लेते । उन का कहना है कि केवल श्रर्यावर्च (भारतीय आये भूमि) 
ओर ईरान के लोग अपने को आय कद्दते थे, इस लिए आये शब्द उक्त 
समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध ( 50 
वि7ऐए ) के लिए वर्ता जाना चाहिए. जिस की आर्यावर्त्ती श्रोर 
इरानी ये दो प्रमुख़ शाखायें हैं | शास्नीय परिभाषा में प्रायः आय शब्द 
इसी हिन्द-इईरानी या भारत पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है | किन्तु 
उक्त समूचे वंश के लिए भी आये शब्द का प्रयोग करना वैसा 
अशार्रीय नही है, क्‍योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल आर्य्यावर्च ओर 
इशनी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते थे, तो भी सुदूर 
आयलेंड या टग्न में भी वह शब्द (धा0) था, चाहे उसका अथ 
वहाँ सरदार या राजा का था | दूसरी तरफ, केवल आर्यावर्त ओर 
ईरान के लोगों के लिए. आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों 
की प्राचीन परिपाठी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वश के 
अनेक नाम गढ़े गये हैं, ओर उन में से मुख्य हूँ द्विन्द-यूरपी तथा हिन्द 
जमेन | हिन्द-यूदपी शब्द मुझे; निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आये 
वश के तीन मृख्य घरों--श्रर्थात्‌ भारत, ईरान ओर युरोप--में से दो 
का नाम आता दे भर तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का 
जमेनी में बहुत प्रयोग द्ोता है, और उस भें यद्द गुण है कि वह शआ्रार्य 
वश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है जो पूरव और पंच्छिम के 
अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वश 
की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है | वह नाम पाणि 
नीय व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। रूपरेखा में 
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हम हिन्द-जमेन शब्द का प्रयोग करेगे, और यदि आय शब्द को उस 
अथ में बतेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही | जहाँ अकेला 
आये शब्द आयगा, वहाँ उस से आय॑ स्कन्ध ही समझना होगा | 

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस 
विघय पर बेहिसाब विवेचना हुई हे, किन्तु अभी तक उस का अन्त 
नहीं हुआ, ओर न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न 
शाखाओं के अलग हो जाने के बाद भी आये स्कन्ध की शाखायें बहुत 
समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस 
पर भी बेहद बिवाद है जिसे हम यहाँ नहीं छोड़ सकते | इस प्रश्न पर 
कोई सम्मति आयों के समृचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी 
चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढने बैठना | 
इस लिए. इस भूमिका में हमे केवल उन्हीं परिणामों को कहने का 
वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहले भारत- 
बंध की भाषा और नस्ल-बिपयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते हैं| 

आधुनिक निरुक्तिशास्तरियों ने इस विषय मेंजो 'सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं | हिन्द-जर्मन वंश का एक बडा स्कन्ध है आये। उत्त 
सस्‍्कन्ध की तीन शाखाये प्रतीत होती हैं--अर्यावत्ती, ईरानी और दरदी 
या दरद-जातीय | 

$ १४, दरदी शाखा 

दरदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर मे बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरबी ,अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, और 
काबुल नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आधध बोली 
वज़ीरिस्तान मे बची है | उस, के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर 
द्रद-जातीय, भाषा, का स्पष्ट प्रभाव दीखता है | पंजाबी पर वह प्रभाव 


$ १४] भारतभूमि के निवासी १०३ 


अपेक्षया कम है, ओर राजस्थान के मालवा प्रदेश की भीली बोलियों 
में भी थोड़ा बहुत कलकता है | कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय हे, 
तो भी उस में आर्यावर्त्ती रगत कुछ आ गई हे । 

आधुनिक दरद-जातीय' भाषाश्रों के तीन वर्ग हँ--( १ ) कपिश 
या काफिर वर्ग (२) खोबार वर्ग और ( ३ ) दरद वर्ग | कपिश वर्ग 
में कपिश या काफिरिस्तान को, और खोबार वर्ग में चितराल की 
बोलियाँ सम्मिलित हैँ | खास दरद वग में शिना, कश्मीरी और कोहि- 
स्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक दरदों की ठेठ 
बोली हैं | कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्कृत 
भाषा है। 

ठेठ दरद प्रदेश मे हुज्ला ओर नगर नाम की बस्तियों मे, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा हुब्ज़ा की दूनों मे, बुरुशास्की नाम 
की एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए. एक पहेली है, क्‍योंकि 
ससार भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दीौख 
नहीं पड़ता | उस के बोलने बालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सब 
से पुराने निवासी थे । 

दरदी भापाओं में से कपिश और खोबार वर्ग की वोलियाँ बोलने 
वालों का अ्रन्दाज नहीं किया गया, बाकी दरद वग की भाषाये बोलने 
वाले सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे | 

डा० सर ज्योज ग्रियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिंडत 
जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, और जिस में गुणाव्य ने वृहत्कथा नामक 
ग्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा० 
स्टेन कोनो इस मत को स्वीकार नहीं करते" | उन का कहना है कि 
पैशाची उज्जैन के पास की एक बोली थी | 


१प्रियसंन--दि पिशाच लेग्वेजेज ऑव नौर्थवेस्ट इडिया (उत्तर-पच्छिम 
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$' १४, इरानी शाखा 


ईरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसीक और मादी | पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारय॒बु! (४२१-४८५४ ई० पू०) 
के अमिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी 
राजाओं* ( तीसरी-छुठी शताब्दी ६० ) के समय की पहलवी थी, तथा 
आधुनिक रूप विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द3 
(९१४७) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी आँचक् के प्रदेशों की भाषा 
थी | पारसी धम का पवित्र ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा सें है। उस के 
मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता | उस की आधुनिक 
प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा 
आदि हैं | 

भारतवष के क्षेत्र में मादी वग की मुख्यतः पश्तो और गल्चा 
भाधषायें ही आती हैं | पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद 


भारत की पिशाच भाषायें ), एशियादिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निबन्ध) 
जि० ८, लंडन १६०६; भा० भा० ए०, जि० १, १,अ० १० तथा जि० 
८, रे की भूमिका; तथा जन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६ पृ० ४६ 
आदि । कोनौ---दि होम ऑव पैशान्दी (पैशाची का अभिजन), जाइटश्िप्ट 
डर ब्युशुन मौगेनलाडिशन गेस्सलशाएंट (जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका) 
जि० ६४, पु० ६५-११८ | कोनो इस सत में द्वानेली के अनुयायी हें 
और प्रियर्सन पिशल के | पिशल का मत उन के आमटिक- डर प्राकृत 
स्प्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याकरण) नासक सुग्रसिद्ध अन्ध में, तथा 
हानत्ली का उन के ग्रन्थ कम्पेरेंटिद अमर आँद दि गौडियन ल॑ग्वेजेज्र विद 
स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्ट्न हिन्दी (गीडीय भाषाओं, विशेषतः पूरवी हिन्दी, 
का तुलनापरक व्याकरण) नामक अन्थ में मिलेगा । 

'दे० नीचे ६ १०९ । “दे० नीचे ह २०० । :दे० नीचे है १०४ अ। 
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रहा कि वह आयांवर्ती भाषा है या मादी| सन्‌ १८९० ई० तक 
आधुनिक नेरुक्तों का झकान उसे आयांवर्ती मानने का था, किन्तु उस 
के बाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है। एक 
ग़ल्चा वोली युश्दगा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के 
दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और दोरा के बीच लुदखो 
दून में बोली जाती है । उस की रगत चितराल की दरद-जातीय खोवार 
बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की सख्या अन्दाज़न 
४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सावानों और ग़ल्वाभाषियों की ठीक 
संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ लाख होगी । 

उन के अतिरिक्त श्रफगानस्थान मे शायद कुछ तुर्की बोलने वाले 
भी हैं । ठुक और हूण तातारी जातियाँ हैं जो आय जाति से एकदम 
भिन्न हैं। भारतवर्प पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो 
तुक-हण आये उन के वशजों भे से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुकों- 
भापरियों को छोड़ सब आब भापायें अपना चुके हैं । 


ह १६, आर्यावर्ती शाखा 


आर्यावर्ती शाखा बहुत फैली हुई है | आजकल के निरुक्तिशासत्री 
उसे तीन उपशाखाओओं में बाँठते हैं--भीतरी, बिचली ओर बाहरी । 
भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवर्ग और पहाडी वर्ग । केन्द्रवर्ग 
का केन्द्र वही पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में 
देख चुके हैं-। पछाँही हिन्दी मे, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ 
हैं-_कनीजी, वुन्देली, श्रजभाखा, खड़ी वोली और वागरू | इन सब का 
भी केन्द्र त्रजभाखा है | और खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है । 
प्राचीन बैदिक और शासत्रीय सस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत भी पहांही- 
हिन्दी-च्षेत्र की बोलियाँ थीं | 

व 
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हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को सध्यमएडल कह कर उस के चारो 

तरफ भारतवष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है | वह बेंटवारा 
भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से है | निरुक्तिशास्नीय बैंटवारा उस 
से कुछ बदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-वग में पहछाँही हिन्दी के 
अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी ओर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती 
है। पंजाबी केवल पूरब पंजाब की। राजस्थानी ओर गुजराती के बीच 
_भीली बोलियां हैं, उच्दीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश 
असल में मालवा का अद्भ है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में 
पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और खानदेशी भी 
केन्द्रवग में हैं | राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले 


एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है। 

उत्तरपूरवी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपतिछम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवातः 
कहलाता है। मवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप 
'शूजरो है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों 
की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
उत्तर तरफ़ जमना के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, 
और वहाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक 
जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी -गूजरी बोली, जो 
मेवाती और जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, वोलते हैं। 
स्वात ओर कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-मैंस चराते वे गूजर 
ओर जो भेड़-बकड़ी चराते वे ऋजिड* कहलाते हैं | 

भारतव के मध्यकालीन इतिहास सें गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध 





१हिन्दकी में ऋजडी | 
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जाति रही है। वे कोन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद 
है। किन्तु वत्तमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित 
होता है कि किसी समय वे पूरवी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर 
फैले हैं । 

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वग मे 
पूरब्री पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्बतिया (गोरखाली) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुर्मॉंडनी ओर गढवाली, तथा पच्छिम पहाड़ी 
अर्थात्‌ जोनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं | ये सभी 
राजस्थानी से विशेष मिलती हैं | इन में दरद रंगत भी है--्र्थात्‌ 
कश्मीर का प्रभाव यूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है | इन पहाड़ों की 
जनता में खूस जाति का एक बड़ा अश है। ओर ये खस खख, या 
खसिया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों को दरद रगत का 
मूल कारण वहां प्रतीत होते है । 

भीतर्रा उपशाखा के पूरब, दक्खिन और उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
शाखा की भाषाये है | पच्छिस तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नह 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है | गुज- 
रात और पिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खणड मे हैं, किन्तु भापा की 
दृष्टि से ग़ज़रात केन्द्रवर्ग मं ओर सिन्ध उत्तरपच्छिम वग से है । 

पूरव तरफ भीतरी ओर बाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है । उस मे एक ही वर्ग और एक ही भाषा है-- 
पूरवी दिनदी, जिस में अवधी, बष्रेली ओर छुत्तीसगटी बोलियाँ हैं [ 
अवधी और वपेली वास्तव में एक हीं बोली है, केवल स्थान-भेद से 
उस केदो नाम हो गये है| प्राचीन अ्रधमागधी प्राकृत जिस मे जैनों 
का सब पविन्न वाटमय ह इसी विचली भाषा की पूवेज थी । 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग है--पूरवी, दक्खिनी और उत्तर- 
पच्छिमी । पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उडिया, वेंगला और आस- 
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मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंशज हैं | दक्खिनी वर्ग में मराठी 
ओर सिंहली हैं | महाराष्ट्र प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही 
हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता | एक मत यह है कि वह 
पच्छिमी अन्तवेद--अथांव उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली 
के क्षेत्र--क्री भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्यावत्त का प्रमुख देश था । 
उत्तरपच्छिमी वर्ग मे सिग्धी ओर हिन्दकी बोलियाँ हैं | उन का पूर्वज 
ब्राचड अपभ्र श था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है । 

तमाम आयांवर्ती भाषायें बोलने वालों की खख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़ज २१ करोड़ ४५ लाख" थी | यदि उस में हम दरदी ओर 
मादीभाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दे तो तमाम आये-भाषियों की 
सख्या २४३ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है । 


६ १७, आरय॑ नस्ल का मूल अभिजन और भारतवष 


में आने का रास्ता 


आय लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, 
मादी और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवज इकट्ठे रहते थे, कहाँ 
था ! उस घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे 
अलग हुए ! और किन दशाओं में, केसे तथा किन रास्तों से अपने 
विद्यमान घरों भें पहुँचे ! विशेष कर आर्यावत्त की सब॑ से शुद्ध और 
केन्द्रिक भाषा उचर भारत के मेदान के मध्य मे कैसे आ पहुँची ! इन 


ब्रिटिश और रियासती 'भारतवर्ष! में २२; ६६, ६०, ४४५ तथा 
सिंहल के सिहली-भाषी ३०, १६, १५६ | नेपाल के गोरखाली-भाषियों 
की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; डबच का पौने बीस लाख 
अन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है। नेपाल की कुल आबादी ४२ लाख 
कही जाती है । 
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प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का.परस्पर सम्बन्ध समझने में 
हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेडा 
नहीं जा सकता | यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है 
जो कि रूपरेखा में अपनाया गया है | वह मत एक अश के भुख्य भेद 
के सिवा तथा एक गोण अंश के अलाबा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है । 
वह यह है कि ईसवी सन्‌ से लगभग ३००० ( पार्जीटर के अनुसार 
२२०० )”बरस पहले आय लोगों ने इलादइत्त अर्थात्‌ मध्य हिमालय या 
कनोर-जोनसार-गढ़वाल-कुमाऊंँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तवेंद में प्रदेश 
किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
से पब्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड, अथवा पामौर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई---वहीं दरद और खस लोगों के पूवज थे* | 
जो आय॑ अन्तर्वद में आये वे अपने को ऐक कहते थे | उन से पहले 
भी भारतवष में मानव वश के आय आ चुके थे | ऐक आये जरुद 
चारों तरफ बढ़ने लगे, ओर आधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में 
फैल गये । अन्तवेंद में उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुस्त बाद 
उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात पत्तरपच्छिमी पजाब से पब्छिम 
ओर उत्तर तरफ हिन्दुकुश और उस के पार के प्रदेशों में चली गई*। 
इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केबल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आर्यावर्त्त की शुद्धएत और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम 
न॑ रह कर अन्‍्तर्वेद में केसे चली आई, ओर मिश्रित भाषाये उस के 
चारों तरफ केसे फैल गई', दुसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष- 


'प्रा० अर, पृ० १८२-१ ८३ । दे० नीचे (९६ तथा & ११ । 
रथयह दरदों विषयक अंश पा्जीटर का नहीं है। 

अयही मुख्य मदभेद है, दे ० नीचे & ६ 

3दे० नीचे १६३, तथा ७8९, १३। 
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जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से आया का 
भारत में प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा 
कल्पनाओं की शरण लेनी पड़ती है | 

$ १८६ भारतवर्ष की गोश भाषायें ओर नस्लें--- 

शाबर ओर किरात 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान 
ओर आपसखामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर मारतवष के तमाम प्रान्तों मे या 
तो कोई आये भाषा चलती है या द्राविड' भापा | दक्खिन के साढ़े चार 
प्रान्तों अर्थात्‌ आन्म्र, कर्शागक, केरल, वामिलनाड ओर आधे सिंहल में 
सभ्य द्राविड भाषायें हैं, वाकी समूचे भारत भे आय भाषाये। आन, 
उड़ीसा, विहार, चेदि, राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीसान्तो के वन्य 
प्रदेशों में तथा सिन्‍ध की सौमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड 
बीलियाँ भी हैं | किन्तु वे अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य 
समय भाषाओं का एकमात्र अ्पवाद नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त 
वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
आसाम के सीमान्त पर कुछु और गोण बोलियाँ भी वोली जाती हें, 
जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सम्यता से विशेष 
सम्पक नहीं हुआ है | उन की कुल सख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर 
है, और उन में से करीव ४२ लाख आग्नेय वंश के है, तथा बाकी 
तिव्यतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः सुण्ड 
या शाबर शाखा ही भारतवष में है, और वह भी सब मुख्यतः 
भाड़खणड सें, जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। 
तिव्बतबर्मी या किरात वंश केवल हिमालय के उपरतले हाशिये म॑ तथा 
मुख्यतः उत्तरपूरबी ओर पूरबी सौमान्त पर है। उन दोनों वंशों की 
हम अलग अलग विषेचना करेंगे। 
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6 १६, आग्नेय वंश ओर उस की मुणड यथा शावर शाखा 


जनविज्ञान के आचाय द्राविड ओर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की 
वनावट में कोई भेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुक्ति- 
शाख्तरियों ) का कहना है कि द्वाविडों और मुंंडों की भाषायें एक दूसरे 
से एकदम अलग ओर स्वतन्त्र हैं| 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरुक्तों ने उस 
का नाम आग्नेय (87७५०) इस लिए. रक्‍्खा है कि वह्ठ सम्य जगत्‌ 
के आग्नेय ( दक्खिनपूरव ) कोण मे पाया जाता है। मदागास्कर और 

विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर हीप तक आज 

आग्नेय वश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न 
हिमालय में सतलज-तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैँ | उस वश 
के दो बड़े स्कन्ध हँ---आग्नेयदेशी (8 ए७70-/83070) तथा आग्नेय- 
द्वीपी (8॥0४००7९७४०7॥) । आग्नेयद्वीपी स्कन्‍्ध कौ फिर तीन शाखाय 
हैं--सुवर्णंद्वीपी वा मलायुद्रीपी ([7007687), पपूवा-द्वीपी ((४]9- 
7८७०॥) तथा सागरद्वीपी (20]ए76»2ग) | साथ के नक्शे से उन 
की स्थिति प्रकट होगी | 

सुमात्रा जावा आदि द्ीपपुञ्ञ के आजकल युरोपी भाषाओं में कई" 
नाम हैं, जिन में से एक 'मलय? द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की 
मुख्य जाति 'मलय? के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस 
द्वीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप भी 'मल्य? प्रायद्वीप कहलाता 
है। मारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पवत का नाम 
है, और उस का मूल तामिल मलै है* | 'मलय? प्रायद्वीप और दीपावली 

१सलय आर्किपेलगो, मलैसिया, इंडियन आर्किपेलगो, ईस्ट इंडीज्ञ, 
इंडोनीसिया, इंसुलिड ( जर्मन शब्द ) । 

"दे० ऊपर $ ४ । 
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के 'भमलय? लोग अपने देश को ताना मलायु और अपनी जाति को 
ओषरांग मलाय॒' कहते हैं। अंग्रेज़ी मलण उसी मलायु का रूपान्तर है । 
हम ताना मलायु: को मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो 
वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मल्य शब्द के प्रयोग से हमारे देश 
में श्रम हो सकता है | प्राचीन भारत में उस के मुख्य अंशों को सुवर्णु- 
द्वीप ओर यवद्धीप भी कहते थे--यवद्यीप मे न केवल जावा प्रत्युत 
सुमात्रा भी शामिल होता था" | मलायु छीपों मे ओराग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलती जुलती ओर जातियाँ भी हैं, ओर उन सब 
को मिला कर हम मलायुद्वीपी या सुवर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोढ़े 
से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, वोनियों के मुरुत, मलायु-प्राय- 
ह्वीप के सेमाग. उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष मे केवल सिंहल में १३३ 
हज़ार मलायु रहते हैं | 

मलायु लोग अपने से पूरबी दौपों के निवासियों को पुदा पुदा या 
पपूवा: कहते हैं जिसका अथ है गुच्छेदार केशों वाले | उन लोगों के केश 
- नीग्रो लोगों की तरह ऊन के से गच्छेदार और रंग एकदम काला होता 
है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ काल- 
द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है| हम उन्हें पपूवा द्वीप 
कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है । 

आग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के 
प्राचीन सुख्य निवासी सम्मिलित हें, जिन की भाषाये अब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं-- 
एक मोन-झमेर, दूसरी मुंड या शाबर । मोन-ख्मेर के चार वर्ग हैं-- 
(१) मोन ख्मेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्कवारी | 
इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं । मोन या तलेंग एक मेंजी हुई वाडसय- 


"दे० नीचे १७६ । 
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सम्पन्न माषा है जो अब वर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हस्ट ज़िलों 
में पाई जाती है। ख्मेर कम्बुज देश" के मुख्य निवासी झ्मेर लोगों की 
भाषा है। उस में भी अच्छा वाडमय है। मोन और खझुमेर लोग एक 
ही जाति के हैं। प्तोंग ओर वा उत्तर बर्मा की जगली बोलियाँ हैं। 
नकक्‍्कवारी नक्कवार ( निकोबार ) दीप की बोली है, जो मोन ओर मुण्ड 
बोलियों के बीच कड़ी है | खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, ओर 
वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों मे बोली जाती हैं | भारतवर्ष के 
क्षेत्र म मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, ओर यदि नक्कवार 
को भारत में गिनना हो तो नक्ववारी है । खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८द्े हजार पिछली गयना में 
थे| मोन-ख्मेर शाखा के दुसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हम 
बहुत वास्ता पड़ेगा* | नक्कवार के उत्तर अन्डमान द्वीप हैं; जहाँ के 
लोग अभी तक बहुत ही असम्य दशा में हैं, ओर जिन की बोली भी 
एक पहेली है| बुरशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वश 
से सम्बन्ध नहीं दौख पड़ता । 

मुण्ड था शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस 
में विद्यमान हैं | उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल- 
परगने ( विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर ) की खेरवारी वोली है, जिस के 
सन्ताली, मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप हैं। खेरवारी के कुल 
बोलने वाले २५ लाख हैं, जिन में सन्‍्ताली के २२*१ लाख, मुडारी के 
६३ लाख ओर हो के ३'८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल- 
परगना में सन्‍्थाल लोग छोटा नागपुर से श्यवीं शताब्दी ई० में ही 

१दक्खिनपूरव के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज के साथ न 
गड़बड़ाना चाहिए । कम्बुज नाम अब तक अचलित है । 

>नीचे 68१ १६८७, १७५ आदि । 
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आये हैं | मुरडारी बोलने वाले मुएडा लोग ओऔराँव लोगों के साथ एक 
ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। कूरकू नाम की एक दूसरी बोली, जिस 
के वोलने वाले कुल १"२ लाख हैं, विन्व्यमेखला के पच्छिमी छोर पर 
मालवा (राजस्थान) ओर चेदि की सीमाओं पर, पचसढ़ी के पब्छिम 
बेतूल ज़िले में, तथा भेवाड़ में बोली जाती है। अन्य सब मुण्ड बोलियाँ 
खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन म हैं| खड़िया (१३ लाख) राँची में 
ओर जुआग (१० हज़ार) उड़ीसा की केदुूकर और ढेकानाल रियासतों 
में है; दोनो मरने के करीब हैं और आय भाषाश्रों में लुप्त हो रही हैं | 
जुआग या पतुआ लोग मुंड लोगों में सी सब से असम्य दशा में हैं। 
उन की स्तरियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर 
नगी जड्जलों में फिरती हैं| शबर (१ ७ लाख) और गदबा (३३ हज़ार) 
नाम की जातियाँ और बोलियाँ उड़ीसा ओर आन्ध्र की सीमा 
पर हैं | 

मुड नाम हमारे संस्कृत वाड्मय में पुराना चला आता है?, और 
आज तक हम मुर्डारी बोलने वाले मुरडा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बतंता पाते हैं | मैक्समुइलर ने आजकल के नैरुक्तो की शब्दावली में उसी 
मुण्ड शब्द को झुरडा रूप में समची शाखा के नाम के अथ मे फिर से 
चला दिया है | हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही रक्खेगे, 
मुणड। कहने की ज़रूरत नहीं | किन्तु शुबर शब्द उस से कहीं अधिक 
प्राचीन* ओर भारतवर्ष के जनसाधारण मे अधिक सुपरिचित है। वह 
मुण्ड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का 
कारण है कि प्रार्चीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत 
उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप में मी 


2 


उद्या० पु० १, ४९, १२३, स० सा० ६, «६६, & | 
*दे० नीचे ६ ७९ । 
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बर्ता जाता था? | इसी कारण आधुनिक भारतीय भापाओं में इस 
समूची वश-शाखा के जातिबाचक नाम के रूप में बतने के लिए, शुवर 
का तद्धित शुबर अधिक सुबोध स्पष्टाथंक दींख पड़ता है | उत्तर भारत 
के भ्रामीय लोग इन जातियों को कोल कह कर भी याद करते हैं । कुछ 
लेखक उन्हें कोलरी ( अग्रेज़ी---फोलरियन ) भी लिखने लगे थे | वह 
एक निरथंक, भ्रान्त ओर लगव शब्द है | 
मुण्ड या शावर बोलियाँ बोलने वालो की कुछ सख्या सन्‌ १९२१ 
में १९७३ लाख थी; उन मे खासी, सिंहल के मलायुओं ओर नक्क- 
वारियों की संख्या जोड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की सख्या ४२ 
लाख होती है। 
यह एक बड़े मार्क की वात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से 
अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों मे, जिन का हम श्रभी उल्लेख करेगे, 
१दूसरी शताउ्दी ई० के रोमन ज्योतिपी घोलमाय के भृगोत्र में 
मतबान की खाडों से मलक्का की समुद्डसन्धि (जलझ्रीवा) तक के समुद्र 
को सिनस्‌ सबरिकस्‌ कहा है | उस सप्लुद् के तट पर सुवर्णभूमि के मोन 
या तलेग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूरबी तट पर तेलं- 
गण प्रान्त ओर शबरी नदी है | इस प्रकार, पूरबी भारत के आग्नेयदेशी 
शबरों और सुवर्णभूमि के आग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शुबर शब्द 
का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केघल यह प्रकट होता है कि 
उन की सगोन्नता ज्ञात थी, पत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शवर 
शब्द आग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाओं--मुण्ड और मोन-रूमेर--- 
के लिए, या दोनों के विशेष अंशों के लिए, सामान्य रूप से बर्ता जाता 
था | अनेक शाबर जातियों की सगोन्नता को आरचीन भारतवासी पहचानते 
थे, इस की विशेष विवेचना मेने रधुन लाइन ऑव कोन्फ्रेस्ट तथा मारत 
भूमि प्रिशिष्ठ ५ ( ४ ) सें भी की है। देखो नीचे#र२८ आ। 
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मुगड या शाबर भाषाओं का तलछुट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा 
गया है| उन बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी 
या कनावरी है। आये और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ 
है, विशेष कर बिहारी हिन्दी और तेछुगु में उस की झलक प्रतीत 
होती है | 

आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवर्ष में और परले हिन्द में 
भी भले ही गोण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा 
स्थान है। समूची सुवभूमि और सुवर्णंद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए 
थे; बरमी, स्थामी और आनामी लोगों के पूर्वज उस समय ओर उत्तर 
के पहाड़ों में रहते थे | इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने 
अपने उपनिवेश स्थापित करा और अपनी सम्यता ओर सस्कृति की 
कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवष बना दिया था । उन 
की सम्यता, उन की भाषा और उन के वाडनमय पर सारतवध की वह 
छाप आज तक लगी है | 

ह २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरबी छोर मे तथा उस के साथ 
लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश मे अनेक छोटे छोटे 
गिरोहों और जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक 
और बड़े वंश की हैं । उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, 
की शुद्ध नस्तत आजकल तिव्वत और बर्मा में है । 

तिव्बत" शब्द न जाने कहाँ का है, स्वय तिव्बती अपने देश को 


१तिब्बठ शब्द सस्क्ृत त्रिविष्प से बना हों सकता है; कोशों मे 
त्रिविष्टप का अर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत 
के अर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी क॑ विषय में दे० नीचे प्र० १६ 
का झ० नि०--४० ८६७ | 
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पोतयुल कहते हैँ | वे लिखते पोत पर बोलते बोद हैं; युल माने देश । 
उंस्क्ृत मोट्ट, कश्मीरी बुढुन, कुमाऊँ और नेपाल का भोट, तथा पूरबी 
हिमालय का मृठान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष 
के पहाड़ी भ्रव अपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं 
जिन में भारतीय रघिर का तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन 
लोगों का घर भारत बन चुका है, पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी 
बना हुआ दे | नमुने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में 
व्यापार के लिए गारतोऊ जाते, लौट कर कुछ दिन तक अपनी बस्तियों--- 
मौलम, दार्मा आदि---में ठहर कर अंलमोड़ा उतर आते तथा सर्दियों 
में और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों में लोट कर 
खेती काठते और दूसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं | प्रायः उन 
मे अत्येक का एक तिव्वती और एक भारतीय नाम होता है। अपनी 
भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती अ्रसल तिब्बत की 
तिब्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी वोल सकते हैं । 
भोटियों के उत्तर तरफ डरी-खोठम में जो असल तिव्वती रहते हैँ, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्‍यों थे उन्हें हृणिया 
कहते हैं | हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों 
के भोट में श्रव असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिव्बत कहना 
हाँ ठीक होगा | धर्मा का असल रूप म्पम्म है। 

तिब्बत और म्यम्म-देश (वर्मा ) के लोग एक द्वी नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-त्र्मी कहते है | 
तिब्बत-वर्मों स्‍्कन्ध एक विशाल बंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे 
वश का नाम दे तिव्वत-चीनी | वह वंश आ्राज समूचे चीन, तिब्बत और 
हिन्दर्चान प्रायद्वीप में छावा हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध हैँ--- 
एक तिब्बत-बर्मों जो आज तिव्वत और वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम- 
चीनों जो श्राज स्याम और चीन में हे। उस समूचे वंश का मूल घर 
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होआड्हो और याडच्चक्याढ के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखाये 
पच्छुम और दक्खिन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन और तिब्बत में जो 
शाखाये आती रहीं, वे सब पहले उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से 
मेकोढ, साल्वीन ओर इरावती के उद्गम-प्रदेश में आई” । वहाँ मानो 
उन का एक अक्षय कुएड बना रहता, जिस में जब बाढ़ आती, तब 
वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन अथवा चडपो 
( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही | टस कुण्ड के 
अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश---सुरमा काँठा से आसाम तक-- 
इस प्रकार उन बाढ़ों से प्रायः डूबते रहे, और चाडपो दुून के दक्खिन 
आर पच्छिम हिमालय के घाटो सें से भी उन बाढ़ों का कुछ अंश टपकता 
रहा | इस प्रकार तिब्बत बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता 
ही रहा; किन्तु स्याम-चीनी स्कन्घ सी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि 
हमारे पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत 
बाढ़ एक आध बार भारतवर्ष में अ गई | 


8 २१, स्थाम-चीनी स्कन्ध 

स्थामचानी स्कनन्‍्ध के दो वर हैं--चैनिक ( 9ग्रा/०८ ) श्रौर 
तई । चैनिक वर्ग चीन में है; स्यथामी लोग अपने को थई या तई कहते 
हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायद्वीप में 
इस समय तई या शान नरुल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा 
सब से अधिक प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के क्काडसी 
प्रान्त तक अब उन का क्षेत्र है। मूल खोत से निकल कर बहुत ज़माने 
तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूरबी धारा ) के काँढे मे--उसी 
पूर्वोक्त कुगड मे--रुके रहे । वहाँ से उन्हों ने बहुत अर्वाचीन काल-- 
१४ वीं शताब्दी ई०--में उतर कर सेनाम का काँठा दखल्न किया | 
करीब उसी समय---१२ २८ ६० में--उन का एक गिरोह, अहोम-नामक 


दर 
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ब्रह्मपुत्र के काँठे मे आया | उन्हीं के कारण वह काँठा आसाम, तथा 
मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम मे भी वह्दी 
मूल शब्द है। अद्योम लग. १७ वीं शत्ताव्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अरब आसमियाँ है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल 
उपनामों--- हफन, वरुआ आदि--में पुराने वश की सरुमति बची हुई 
है। अ्रहोम बोली के अ्रतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा 
के सीमान्त पर खामती नामक एक और थोली है, जिस के बोलने वालों 
में से अन्दाज़न ६४००० आसाम की सीमा से पडढ़त हैं। वह भी तई 
वर्ग की वोली है और श्प्वीं शत्ताव्दी ई० मे वहाँ पहुँची है । 

सुबरणभूमि के मारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग मे 
स्थामचीनी स्कनन्‍थ से विशप वास्ता पडता है। श्स लिए. इस प्रसंग में 
यह भा याद रहे कि तई लोग बहत अवाचीन काल में उस प्राद्बप मे 
आये है | उस से पहले तेनासरशम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों 
के बीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द मे मोनख्मेर जाति ही 
थी; शरीर चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक 'वह 
प्रायद्रीप हिन्दर्चीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था | 


४ २२, तिव्बत-बर्सी या किरात स्कन्ध 

तिवब्वतबर्मी स्कन्घ का भारतवध से विशेष सम्बन्ध है| उस की 
तीन शाखायें अ्र्भा तक मालूम हुई है |--( १ ) तिव्बत-हिमालयी, 
( २ ) आतामोत्तरक, तथा ( ३ ) श्रासाम-बर्मो या लौहित्य | तिब्बत- 
हिमालयी शाखा मे तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा 
हिमालय के उत्तरी आ्रँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी 
जाती हैं । लोहित्य या आसाम-बर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट 
है कि उस में वर्मा की मुख्य भाषा तथा आसाम-वबर्मा-सीमान्त की कई 


हि स्क लियाँ 


छोटी छोटी बोलियाँ शामिल हैँ | आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच 
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आसामोत्तर पहाड़ों में हैं ; उस की कल्पना ओर नाम श्रभी आरज़ी 
हैं; यह निश्चित हे कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाश्रों में नहीं 
समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वय. एक शाखा हैं कि नहीं इस की 
छानबीन अभी नहीं हुईं; वह केवल एक भौगोलिक इकाई हे । 
तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत की मजी-सेवरी वाडमय-सम्पन्न भाषा और 
बोलियाँ सम्मिलित हैं, ओर बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों 
के हैं जिन की बनावट में सुदुर तिब्बती नींव दीख पड़ती है | 
सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बोद्ध धर्म 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सेवारा और उस में 
समूचे बौद्ध तिपिठक का अनुवाद किया १ | तिब्बती भाषा में अब अच्छा 
वाल्मय है, ओर वह है घुख्यतः भारत से गया हुआ । उस भाषा की 
कई गोण बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो 
उपवर्गों मे बाँठा जाता है। एक पन्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या 
बोलौर की बाल्ती ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली 
गिनी जाती है | समूचा बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी अश पहले 
दरद-देश में सम्मिलित था, और वहाँ की भोटिया-भाषी जनती का 
बहुत सा अंश वास्तव में दरद है| बाल्तीपुरिक और लदाखी के कुल 
मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी 
अश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरबी हे, 
जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिस की दाआब्भोद्धा, नेपाल की शर्पा 
ओर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियां हैं। इन प्रदेशों को 
हमने भारतीय सीमा में गिना है, पर लेपाल और भूटान की सख्याये 
नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाज़ नहीं हो सकता | 
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इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिव्वत से सम्बन्ध जानते 
हैं; उन्हें वहाँ से आये बहुत ज़माना नहीं हुआ। किन्तु हिमालय की 
भोटाशक वोलियों के विषय मे वह बात नहीं है। उन के बोलने वात्ते 
बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी 
बहुत पहले से, अपने वंश से अ्रलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। 
वे नहीं जानते कि उन का तिव्बत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध 
नये निदक्तिशाल्लनियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियो में कई 
लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिव्वतवर्मी, बल्कि श्रतिव्बतचीनी, हैं; ओर 
ठीक उन्हीं लक्षयों मे उन की मुण्ड या शाबर भाषाओं से पूरी 
अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक 
वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवतन का एकमात्र उपाय सबनामों 
को साथ जोड़ना है, जी कि मुण्ड भाषाओं का सुख्य चिह्न हे, उन्हें 
सर्वनामाख्यातिक ( शिणाठ्ग्राशशा5इ०0 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग 
असवंनामाख्यातिक (९०॥-४०॥०77॥ा० ६८९) का जिन में वैसी 
बात नहीं होती | दम पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग और दूसरे 
को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं। 

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरब्री या किरात, दूसरा 
पच्छिमी या कनौर-दार्मा उपवर्ग । नेपाल का सब से पूरी भाग--- 
सप्तकोशिकी प्रदेश--किराँत ( किरात ) देश भी कहलाता हें; वहाँ 
की बोलियाँ पूरवरी उपबर्ग की हैं। पच्छिमी उपवर्ग मे मुख्य कनोर 
की कनौरी या कनाधरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर 
लाहुल की कनाशी चम्बालाहुली मनचादी आदि बोलियाँ एक तरफ, ओर 
कुमाऊँ के भोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य कुद्र वोलियाँ दूसरी तरफ 
है | कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार है, तथा समूचे पच्छिमी उपवर्ग 
को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे | 

नेवारादि वर्ग की वोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं। 
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गोरखे लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी ज़माने में 
भाग कर हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी 
नेवार लोग हैं, ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ 
है । ठेठ नेपाल से पच्छिम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुद् आदि 
लोग हैं | सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेप्चा कद कर 
छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर असव- 
नामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी 
वालमय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म 
रहने के कारण उस पर आर्यावर्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे 
कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिक्रिम भूठान की 
मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-घन्घा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरलें खाली सैनिक और शासक हैं।तो भी 
गोरखाला भाषा को अ्रब सब नेवार समभते ओर अधिकाश बोलते 
भी हैं, ग्रद्यपि नेवार स्त्रियाँ अभी तक दुभाषिया नही बनीं | 

आसामोत्तरक शाखा में उन्हीं आखसामोत्तर जातियों की बोलियाँ 
सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है? | 

लोहित्य या आसामबर्मीं शाखा की भाषाये ओर बोलियाँ सात 
वर्गों में बाँठी गई हैं। उन भें से मुख्य बर्मा या म्यम्म वर्ग है जिस में 
स्यम्म (बर्मी) भाषा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे 
आदि--हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार 
हैं । उन के अतिरिक्त सक वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब 
वर्मा में ही हैं। लोलों वर्ग चीन के युइनान प्रान्त मे है। बाकी तीन 
वर्गों में से कूकी-चिन वर्ग भारत और बर्मा के सौमान्त पर पड़ता है, 
ओर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के अन्दर । 
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बाडा या बोडो लोग आसाम की अ्नाय-भापी जनता में सब से मुख्य 
हैं | कोच उन्हीं का एक फिरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के 
पच्छिम तक होता था। किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-विहार प्रदेश 
बेंगला-साषी है। उस मे और उस के साथ लगे रवालपाड़ा और काम- 
रूप ज़िलों की जनता में अब १० फी सदी सुख्या बाड़ा-भाषियों की है; 
गारो पर्वत पूरी तरह उन के दखल मे है। अ्क्मपुत्र के दक्खिन नौर्गाव 
ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मजूली द्वीप मे, उत्तर लखीमपुर की दिक- 
रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी शिपुरा ओर चटगाँव की पहाड़ियों में, 
जहाँ चटर्गाउनी लोग उन्हें मूंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की 
सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की बस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगो- 
लिक स्थिति सूचित करती है क्रि किसी थुग में मणिपुर ओर नागा पवतों 
के पच्छिम सुमा काँठे भ और खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाडों के 
सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी। बेगला 
भाषा निपुरा ओर गारो के वाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा काँठे मे एक 
फाने की तरह घेंस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे मं बंगला और 
अआसमिया जा घुसी है। प्रायः सभी वाढ़ा लोग अब दुभापिये हैँ, कोच 
लोग तो पूरी तरह बेंगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जगलों के वाड़ा-माषी 
छोटे कोच सूचित करते हैं कि कृचविहार के बढ़े कोच भी मूलतः बाडा 
है, अ्रन्यथा वे पूरी तरह आरय-मापी हैं। बाड़ा-भापियी की कुल सख्या 
अब ७ लाख १५ हज़ार है | 

नागा वोलियों ओर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई 
पहाड़ों तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अ्रन्दर है। नागा वर्ग में लगभग 
३० छोटी छोटी ब्रोलियाँ हैँ जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल 
३ लाख ३९ हज़ार हैं। पूरी सीमात के नागा तो अभी बिलकुल 
असम्य दशा में हैं, ओर नगे घूमते हैं। 

कूकी-चिन वर्ग आधा भारत में और श्राघा वरमा में पड़ता है। 
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कछार, त्रिपुरा और चट्गाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली और 
आअसमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
निवासियों को चिन या ख्येंग कहते हैं | कूकी-चिन बोलियों का वग दो 
उपवर्गों मे बाँठा जाता है--एक मेईयथेई; दुसरा चिन। मेईथेई भाषा 
मणिपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार | लुशेई और 
चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन में से मुख्य 
लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सोमा के अनुसार यदि 
लुशेई पहाड़ों को भारतवष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन 
बर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल सख्या हमारे देश में ४ लाख 
९६ हज़ार है | 

इस प्रकार कुल लोहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५, लाख 
५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकाश आसाम में 
है। उन के मुकाबले में आय आसमिया-साषियों की कुल संख्या १७ 
लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान ओर नेपाल के अ्र्ड न 
मिलते से तिब्बतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, 
तो भी भेरा अन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के 
बीच होगी | ओर उन की बोंलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा 
भी सम्मिलित है जिस पर आर्यावर्ती संस्क्ृत, पालि और प्राकृत भाषाश्रों 
की पूरी पूरी छाप लग चुकी है | 

ठिब्बतीबर्सी शब्द आधुनिक नेरुकों ओर जनविज्ञानियों का है| उस 
शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानो तिब्बतबर्मी नस्ल का 
प्राचीन आदिम घर तिब्बत और बर्मा में ही रहा हों। असल बात यह 
हैं कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने 
इतिहास में तिब्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है | 
किन्तु बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबी छोर इस जाति का 
सनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन अ्न्थों में स्पष्ट और 
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निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवासियों को 
किरात कहा गया है। नेपाल का पूरबी अंश तो अब मी किराँत-देश 
कहलाता ही है; कूचबिहार उस के पड़ोस में ही है| प्राचीन किरात शब्द 
स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियो के लिए नहीं, प्रत्युत पूरबी सीमान्त 
के सभी अनायभाषियों के लिए; है" | साथ ही वह हिमालय पार के 

बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था* | इसीं लिए. तिव्बतबमी की 
अपेक्षा किरात शब्द कहीं अ्रच्छा है | इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को 
चीन-किरात वेश कहना अधिक उचित होगा । 


$ २३, भारतीय वर्णमाला और वाड्मय 
भारतबर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी 
जाती हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर 


पहुँचते हैं । 
भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी 
जाती है। भारतवष के पच्छिमोत्तर अचल पर अरबी लिपि आ गई है। है। भारतवर्ष के तर आँचल पर अरबी लिपि आा 


हिन्दी को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है ओर तब उसे उदूँ कहते _ 
हैं। हिन्दी और उर्दू अलग अलग भाषाय नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं । 
ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उ्दूँ शैली ही चलती हो था 


१दीपो हापनिविशेश्य स्लेच्छेरन्तेषु नित्यशः । 
पूर्व किराता छास्यान्ते पश्चिमे यवनः स्ठ॒ताः ॥ 
वा० छु० ४९, ८५२ | 
पूर्व किराता यर्य स्थुः पश्चिमे यचना 
वि० पु० २, ३, ८ । 
*खुबश ४, ७६, दे० मारतमुमि, परिशिष्ठ १ (२-६), तथा रघुल 


लाइन औँद कोन्क्वेस्ट १ 
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किसी' में केवल हिंन्दी । हिन्दी के अतिरिक्त सिन्‍धी भाषा पर भी अरबी 
लिपि का प्रभाव पड़ा है। उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, 
पर आजकल उसे अरबी लिपि में लिखने की चाल अधिक है। दोनों 
लिखावर्टे क्रमशः नागरी-सिन्धी ओर अरबी-सिन्धी कहलाती हैं | पश्तो 
अभी तक केवल अरबी लिपि में ही लिखी गई है। ग़ल्वा बोलियाँ 
लिखित भाषाये नहीं हैं, और उसी प्रकार काफिरिस्तान की काफिर 
बोलियाँ तथा कलात की ब्राहुई । हिन्दकी की भी प्रायः वही हालत है। 
हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पछाँद्दी, पहाड़ी, पूरबी और 
बिहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के 
किसी विक्ृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही | बोलियों को अलग 
रुख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी ओर 
पर्बेतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--वहीं 
नागरी। इस के अलावा भारतवष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत 
समूचे जगत में संस्कृत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। 
इस प्रकार नागरी का ज्षेत्र हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है | 
पूरब तरफ़ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी 
जाती हैं,' जिसे बंगला कहते हैं। उड़िया की अपनी अलग लिपि है, 
जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक़्करदार पगड़ी है; 
ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीधी 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल 
रेखा का चलन हुआ; किन्ठ आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही 
बेढब ओर बोकल दीखती तथा प्रत्येक अक्षर के असल रूप को छिपा 
देतीं है; उस घेरेदार पगड़ी को हठा देने से उडिया वर्णों का निचला 
भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पच्छिम की भाषाश्रों में 
से सिन्‍धी का उल्लेख हो चुका है। शुजराती की गजराती लिपि असल 
में कैथी नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 
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का है; नागरी वर्णों' की सिर की लकौर हटा देने से प्रायः गुजराती 
वर्ण बन जाते हैं | उत्तर पश्छिम तरफ, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा 
है; उसी के आधार पर सिक्‍्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की 
थी, पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को ग़रमुखी लिपि में 
लिखते हैं । 
दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु और कनडी की अलग अलग लिपियाँ 
हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सदशता है जैसी नागरी ओर गुजराती में। 
इसी प्रकार तामिल और मलयालम की लिपियों में परस्पर गहरी समा- 
नता है | सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन 
पालि भाषा की भी पुस्तके छुपती हैं, जिस प्रकार ससकृत की नागरी में | 
पालि के अथ बर्मा की बर्सी और स्याम की स्थामी लिपि में भी 
छुपते हैं । 
भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करे तो एक बड़े 
महत्त्व की बात सामने आती है| हमारे बहुत से पाठक बगला, गुजराती 
या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे । उन्हें मालूम है कि नागरी और 
इन लिपियों की अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों 
के चिन्ह बदलते हैं | वह वर्णंमाला की समानता फेवल नागरी; बंगला, 
गुजराती ओर शारदा मे ही नडीं, म्रत्युत उड़िया, तेहुग, कनडी, तामिल 
मलयालम और सिंहली,में भी है। इतना ही नहीं। भारतवष के बाहर 
तिब्बती, बर्मी, स्वामी, और कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से 
निकली हुई मलायु द्वीपावली की छुः पुरानी लिपियों--रेचंग, कवि, 
लम्पोंग, बत्तक, वुगि और मकस्सर--की भी वहीं अ्रक्षरमाला है। आ 
आइई . ...क खग आदि वर्ण इन सब लिपियों में एक से हैं, 
स्वर व्यज्ञन-विभाग, स्वरों का क्रम, व्यजञ्ञनों का वर्गी-करण, स्वरों की 
मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में दो एक 
उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम, जो भेद हैं वे बिलकुल नाम के | 
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इतिहास से हम जानेंगे! कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावत्तों भाषाओं 
की थी, और उन से द्वाविड़ और अन्य भाषाशओ्रों ने अपनाई | भारतवर्ष 
की लिपियों में चाहे जितने परिवतन होते रहे, वर्णमाला लगभग वह 
एक ही रही। आज वह समचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम और कम्बुज 
की तथा अंशत; मलायु दीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय 
परले हिन्द के ओर मलायु द्वीपावली के बाकी अंशों, अफगानस्थान 
ओर मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी | इस प्रकार वर्णंमाला के 
सम्बन्ध में आय ओर द्राविड़ का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को 
द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया है। और वही वर्णमाला भारतवर्ष 
के पड़ीस की किरात भाषाश्रों ( दिव्बती, नेवारी ), स्थामी भाषा और 
आग्तेय भाषाश्रों ( तलेंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की कवि आदि ) ने भी 
अपना ली है। 

एक ओर बात बड़े मार्के की है | हिन्दी , बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे सस्कृत से 
लेती हैं; सिंहली संस्कृत ओर पालि दोनों से | संसक्षत ओर पालि इस 
प्रकार आयांवर्ची भाषाओं की अक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल 
कर नये शब्द टकसाले जाते हैं* । किन्तु आये भाषाओं के सिवा द्राविड 
भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की 
खान की शरण लेती हैं। इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के 
करीब तक भी संस्कृत-मलक शब्द बतें जाते हैं। इस अंश में भी आय 
ओर द्वाविड का कुछ भेद नहीं रहा । भारतवर्ष के बाहर बर्मी स्थामी 
ओर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं 


'दे० नीचे ह ६ ७३ है, १०६, ११०, १८९, तथा ६ १४ । 
*उदू इस अंश में सी अपवाद बन रही है, यथ्पि वह है आर्यावर्ती 
भाषा । 
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करतीं, तथा मलायु भाषाओं के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी 
छाप लग चुकी है | तिब्बती का लगभग समूचा वाडग्मय यद्यपि भारतीय 
वाइडमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय 
व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है ! 
मंगोल भाषा का पुराना वाड्मय भी भारतीय वादमय का अनुवाद है; 
यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं . अपनाई, तों भी उस की 
शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं | 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों ओर वादमयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं 
कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाड्मय लगभग एक ही है-- 
उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं | 
और वह वाडमय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को 
लाघ गया है। 


९ २४७, भारतीय जनता की मुख्य और गोश भस्लें 

ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः 
आय और द्वाविड नस्लों की बनी है, ओर उस में थोड़ा सा छौक 
शाबर और किरात (भुए्ड और तिज्बतबर्मी) का है | उस में कुल ७६९४ 
फी सदी आय-भाषी, २० ६ फी सदी द्राविड-भाषी तथा ३ ० फी सदी 
शाबर-और किरात-भाषी हैं? | जो आयसार्षा नहीं हैं उन पर भी आया 
ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गोण , 
तमाम नस्ले इस वर्गाकरण में झा गई', केवल मुटठी भर श्रण्डमानी 
ओर जुरुशास्की बचे जो नगण्य हैं | उन के सिवा यदि कोइ उद्लेख- 





१२४ २५ करोड़ आये, ६१४२ करोड़ द्वाविड, ४७२ करोड़ आग्नेय, 
और "३ करोड़ चीन-किरात । 
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योग्य अंश बचा तो वह अफगानस्थान के तुकीं-भाषियों का है, और 
बलख प्रान्त को भारतवर्ष सें न गिनने से उन की सख्या भी नगण्य रह 
जाती है | ठुक या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, और उस वंश 
का मूल घर अल्ताई पवत के उस पार इतिश और आमूर नदियों के 
बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठौक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती | नमूने के तौर पर भील लोग अरब केन्द्र ब्ग की एक आय॑ 
भाषा बोलते हैं, पर उन का रग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः 
द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त शअहोमों 
का है, जो एक आये भाषा--अआसमिया--बोलते हैं, पर जिन का मूल 
चीनकिराती रंगरूप अब तक बना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवर्ष 
में आय भाषाये बोलते हैं, उन में काफी अंश ऐसा है जो मूलतः आय 
नहीं हैं, किन्तु जिस ने आय भाषायें अपना ली हैं। आयाव्ती वर्णमाला 
ओर वाड्मय की तो समूचे द्वाविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया 
है। किन्तु केवल आरयों का ही प्रभाव अनायोाँ पर हुआ हो, अथवा 
सदा अ्नायों ने ही श्रायों के संसर्ग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी 
हो, सो बात नहीं है | भारतवष की प्रायः सब आय भाषाओं में, किसी 
में थोडा किसी में बहुत, द्राविडः तलछुट विद्यमान है। दूसरे, आज के 
द्राविड भाषी लोगों मे उन आयों के वंशज भी शामिल हैं जो द्राविड 
प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ती वणमाला, वाढमय, सम्यवा और 
संस्क्ृति ले गये थे, ओर जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषाये पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँजी-संवारी गई थीं" | बाद में भी द्वाविड 
प्रान्तों में जा कर जो “आय बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते 
रहे । हम देखेंगे कि आन्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, और 





'दे० नीचे 6६ १०६, $८रे । 
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तामिलों के राजा पल्‍लव लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी ये | इस 
समय भी उत्तरी कर्णाय्क के कनाडी-भाषियों में से काफी ऐसे हैँ जो 
नस्ल से मराठे हैं। 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है? रंग-रूप १ किन्तु जहाँ नस्लों का 
मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसोटी मी सदा सफल नहीं होती । नमूने 
के लिए अद्दोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं 
के भाईबन्धु कोच लोगों की तरफ हम ध्यान दे तो भापा की कसो्ी की 
तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल बंगला बोलते हैं, प्रत्युत उन 
का रग रूप भी लगातार के मिश्रण से बंगालियों का सा हो गया है| 
नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक 
सूचित करती है; वे आर्यभापी हैं; किन्तु तीन चार शताव्दियों के अन्द्र 
ही खसों के रग-रूप में बहुत कुछ, ओर गोरखों के में भी काफी, परिवर्तन 
हो गया है | किन्तु वह परिवर्तन भी तो असल का सूचक है | 

भारतवर्ष से आजकल जात-पाँत के जो विवाह-बन्धन है उन्हें देख कर 
यदि क्रिसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत है | मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 
पाँत के रूप में स्थापना दसवी शताब्दी ई० तक आा कर हुई है, उस 
के बादः भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शबह्बुद्दीन ग्रोरी के 
समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते 
हैं | सन्‌ ११७८ ई० में गुजरात के नावालिक राजा मूलराज दुसरे की 
माता से हार कर ग्रोरी मुस्लिम सेना का बडा अंश केद हो गया था | 
उन कैदियों की दाढी-मेंछ मेंड़वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो 
राजपूतों में शामिल कर लिया था, और साधारण सिपाहियो को कोजियों 
खाँटों, बात्रियों ओर मेड़ों में) । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के 


१तारीख-छोरठ ( बर्जेस कृत अंग्रेजी अनु० )पु० १३१२-३३ वेली 
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बाहर विवाह न करने से नर एम 322 नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं 
है। मूल नस्ल एक एक त॒न्छ जात को अलग अलग तो नहीं, प्युत 
बहुत सी जातों की एक ही है । गति, प्रवाह ओर व्यायाम के बिना, 
ओर सकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी से अच्छी नस्ल में भी 
सड़ाँद पैदा हो जाती है, ओर जहाँ उसे बाहर की छूत से बचाया जाता. 
है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है | भारतवष में आज जैसी 
जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे 
कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ मारतवर्ष में 
आर कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी 
शब्द कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है | 

मूल नस्ले आज हैं कहाँ ! क्या उन के मिश्रण से सबे जगह नई 
नस्ले तैयार नहीं हो गईं ! ओर क्या मूल नस्ले भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता १ भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान 
का कहना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इदना मिश्रण हो चुका है 
कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं? । यह कथन तो अ्रतिरजित है, 
किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से 
प्रत्येक की जनता सें रगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख 


पड़ती है। 
किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन भी गई हैं, तो वे भी 





--हिस्यरी ऑव शुज॒रात पु० ३५, तथा वस्वई ग्लेय्यिर १८६६, जि० १, 
भाग १, खंड २ ( कर्नल चाट्सन तथा खां साहेब फजुलुरुलाह लतफ़ु- 
ल्‍्लाह फ़रीदी कृत गुजरात का झुस्लिस काल का इतिहास) पु० २२६ पर 


उद्धत । 
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मूल नस्लों से बहुत भिन्न नही हैं, ओर उन्ही के आधार पर हैँ | इस 
लिए. उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए | 
रग-रूप की नाप-जोख बेसी सरल नही है जेंसी भाषा की | तो भी जन- 
विज्ञानियों ने कुछ मोटी मोदी कसोटियाँ बना ली हैं, ओर इस नाप- 
जोख की एक अलग विद्या--मानुषमिति ( 8॥707077609 )-- 
बन गई है | 

सब से पहली कसो्ी रंग की है | क्रिन्त॒ रंग वदल भी जाता है । 
पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ जा रहने से उन 
का रग मैला होने लगता है, ओर कुलीन बंगालियों का कहना है कि 
पजाब जाने से उन का रग फिर चमक उठता है । फिर गोरे ओर पक्के 
काले के बीच रंगों की इतनी छुँहें हैं कि कहाँ एक रग समाप्त हो कर 
दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है | तो भी एक कश्मीरी और एक 
हब्शी के रंग में स्पष्ट अन्तर दीख पड़ता है, और रग की पहचान को 
बिलकुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चोड़ाई भी एक अ्रच्छी परख है। एक पजाबी 
या अन्तवंदिये की अपेक्षा एक बगाली का सिर देखने से ही चौड़ा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और 
चौड़ाई उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति 
वाले उसे दीघकपाल ( 00॥070०८९०॥०४१॥० ) नमूना कहते हैं, यदि 
चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल ( 77590-000]972 ), और यदि 
अधिक हो तो हृस्वकपाल या दृत्तकपाल ( 7978०॥ए-८९७०॥४०॥८ )। 
१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान ( ०८९०४]॥० 
77065 ) कहा जाता है | 

इसी प्रकार एक नासिका-मान ( 7959) 7065 ) है। नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका-मान है। 
वह मान जिन का ७० से कम हो, श्रर्थात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनास 
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( 00/0077776 ) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मसध्य-नास (76507 
976 ), ओर ८५ से अधिक वाले स्थूत्ू-नास या पृथु-नास ( 92- 
(977776 )। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का अन्तर 
साधारण आँखों को की सरलता से दीख: जाता है । 

दोनों आखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति मे कट नज़र आ जाता है| कई जातियों 
की नाके ऊपर चिपटी सी होती हैं) नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत 
में अवनाट” कहते हैं, उस से उलथ प्रणाट और दोनों कें बीच का 
मध्यनाठ शब्द गढ़ा जा सकता हैं। दोनों आँखों को थैलियाँ जिन हड्डियों 
में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी 
को १०० कहा ,जाय, ओर फिर नाक के पुल के ऊपर से वहीं दूरी मापने 
से उस का पहली दूरी से जोश्रनुपात आये, उसे अवनाटठमान 
(०0707/07289) 770७5) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अबनाट 
([0/9(ए090) चेहरा, ११२ ९ तक ह्वो तो मध्यनाद (778000) | 
यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रकखा गया है, अन्यथा १०७*४, 
११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग है। अवनाठ का चेहरा 
स्वभावतः चोड़ा दीखता है, ओर गालों की हड्डियाँ उभरी हुई । 
/ ' आदमी का कद य डील भी मानुषमिति की एक परख है| १७० 
शताशमीतर ( ५४ फ़ुठ ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६४ (४९ ४४”) 
से १७० तक ओसताधिक, १६० (५/ ३” ) से १६४५ तक औसत से 
नीचे, ओर १६० से कम हो तो नाठा । 

मेंह ओर जबड़े का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक ओर लक्षण 
है। एक प्रकार समहनु (0+70९27०(ं८) है जहाँ जबड़ा माथे की 





१ नवते नासिकायाः संज्ञायां दीदजूनादजू भ्रटच:, पाणिनीय अष्टाध्यायी, 
९, २; ३१ । 
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सीध से आगे न वढा हो या बहुत कम बढा हो; दूसरा प्रहनु ( |॥0- 
872/0) जहाँ वह बढ़ा हुआ हो | 

संसार भर की जातियों में तीन सुख्य नमने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जमेन वश, सामी ( 58677॥० ) 
ओर हामी ( 07(30 ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि 
अरब ओर यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश 
उल्लेख किया जायगा" । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (ईजिप्ट) 
के लोग थे | गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे 
या लहरदार केश, दाढी-मूँछु का खुला उगना, प्राय; दीध कपाल, 
नुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी आँखे, छोटे दाँत ओर छोटा 
हाथ उन के मुख्य लक्षण हैं । गोरा रंग जलवायु के भेद से गेहुँझा भी 
हो जाता है। दूसरी पीली या मगोली जातियाँ हैं| उन में चीन-किरात, 
मगोल, तातारी ( तुक-हूण ) आदि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे' 
केश, बिना दाढ़ी-मूँछु के चौड़े ओर चपटे चेहरे, प्रायः वृत्त कपाल, 
ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपणी नाक ( अ्रवनाठ ), गहरी आँखें 
पलकों का क्रुकाव ऐसा जिस में आँखे तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत 
होते है। तीसरा नमृ्‌ना काला, हब्शियों या नीग्रोई ( २७४०० )* 
नत्ल का है | उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीघ कपाल, बहुत 
चौड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफरीका के अ्रतिरित्त 
नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों मे हैं| भारतवर्ष में उन के 


१नीचे ९६ ६८ का, ८४ उ, १०३; तथा ६868 १२, १४, १८ । 

श्नौओरोई (९००८०) अर्थात्‌ नीग्रो-जातीय, जिन सें नीग्रो तथा 
उन के सदश सभी लोग सम्म्रिद्षित हैं | इसी प्रकार मंगोल्ी--भमगौंल- 
जातीय । 
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प्रतिनिधि क्रेवल अर्डमानी है जो अत्यन्त नाटे हैं | लेकिन वे वृत्तकपाल हैं| 
उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलठ्फेर दुसरी अनेक जातियों में है| 
कपालमिति ((7०४४स्‍7070०79) के तजरबों से यह पाया गया है कि 
एक ही वंश को कुछ शाखायें दीघकपाल और दुसरी इृत्तकपाल हो 
सकती , हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आय 
वंश में ही स्‍लाव ओर केल्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः 
वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं मे अमेरिका के एस्कीमो दीघकपाल हैं | 
भारतीय आय ओर द्राविड दोनों दीधकपाल हैं। किन्तु बंगाल 
और उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक हैं जो किरात प्रभाव के 
सूचक हैं| उस के सिवा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर 
भी चत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | 
आर्यावर्ती आया का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तवँद और 
पंजाब के अरोड़े, खन्नी, ब्राह्यण, जाट, अराई आदि हैं। औसत से 
अधिक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली आँखें, दी्घ कपाल, ऊँचा 
म़राथा, लम्बा नुछीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य 
लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती | 
द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और आनमले पवतों 
की कुछ जगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हँ---कद औसत से 
कम, रंग पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने को प्रइतत्तियुक्त 
किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी-- 
जो कि द्वाविड का मुख्य चिन्ह है---, कभी कभी अवनाठ, किन्तु चेहरा 
कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीधघ, हाथ बड़ा | संसार कौ 
सुख्य नसस्‍्लों में किस मे दाविड को गिनना चाहिए सो अभी तक 
अनिश्चित है | ब्राहुइयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्षण 
नहीं बचा । 
द्राविड और शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर 
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मेरा विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा । 
शाबर का सब से खालिस नमूना शबर, मुण्डा और सन्ताल हैं, जिन का 
मूल अमिजन काडखणड ओर पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाविडों 
के से हैं, किन्तु कपाल प्रायः मध्यम होता है, ओर प्राचीन संस्कृत प्रन्थों 
में जो शर्व॑शास्य--छोटे चेहरे वाले--निपादों का वर्णन है, वह भी 
मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्वाविड-शाबर जाति का है। 
इस प्रठंग में खासी-जयन्तिया पहाड़ियो के खासी लोगों का उल्लेख 
करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठडी पहाड़ियों पर रहने और या पड़ोस 
के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रग-रूप शाबरों से बहुत कुछ 
भिन्न हो गया है उन का रण प्रायः गोरा, गेहुँवा, या लाली लिये हुए 
बादामी, और स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ 
होता है । 

किरातों मे मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं | कद छोटा या औसत 
से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मेँछु न के बराबर, आँखें तिरछी, 
नाक नुकीली से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी अवनाठ, गाल को 
हड्डी उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा | 

अफग्रानों और पजाब के जाटों आदि में आशय्यावर्तों श्राय्या की 
श्रपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है । अफग़ानों से मराठों तक पच्छिम 
की सब जातियों में इत्त कपाल भी पाया जाता है | इत्तकपाल किरातों तथा 
पच्छिमी छोर के इन दृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ 
अवनाट हैं, वहाँ ये पब्छिमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पब्छिम की 
विशेष लम्बी नाक और समूचे पच्छिम के इत्त कपालों की व्याख्या शक 
मिश्रण से की जाती है | शकों का वृत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान 


१० पु० १, ३, ३४-३५। यद्द वर्णन जनविज्ञानियों के लिये 
विशेष काम की वस्तु हे । 
४ 
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आयगा | नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आय जाति थे" | 
आजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे 
हूणों-ठुकों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, और भारतवर्ष और ईरान में 
अपने बन्धु आर्यों में | उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते 
हूँ उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दौख पड़ता 
है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे | या तो उन से मिश्रण होने के कारण 
ओर या आया की कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल 
थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाश्रों की 
पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद 
दिलाती है | 
पच्छिमी तठ पर सासुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आदि जो 
जातियाँ आती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की 
युरोपी बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रो गुलामों को बड़ी 
संख्या मे ले जाते रहे, जिन के वंशन आज अमरीका की जनता में 
धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तद 
पर अ्ररब॒तथा फ़ारस-खाड़ी के शुल्ञाम ओर पछ्छिमी देशों की गोरी 
बादियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहो में बेची जाती रही | 
उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा | 
मोटे तोर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पंजाब, 
राजस्थान और अन्तवेंद में आर्यावत्ती आय का खालिस नमूना पाया 
जाता है, उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण और कभी कभी 
हुणु-तुर्क लक्षण भी दीख पड़ते हैं। अन्तवेद में ही समाज के निचले 
दर्जों में, और पूरब तरफ़, शाबर कलक आने लगती है | बिहार और 


"दे० नीचे 6 १०४ इ, १६१, तथा #& २८ । 
"नीचे ह १६३ । 
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बंगाल में शावर अंश आय से अधिक होने लगता है, और उत्तरपूरव 
से किरात लहर उस में आरा मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और 
उड़ीसा की तरफ शावर और द्राविड अंश बढता जाता है। महाराष्ट्र की 
तरफ भी आय द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की 
भलक भी है | गुजरात में मद्वाराष्ट्र की अ्रपेक्षा द्वाविडः अश कम है। 
कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर आमप्र के उत्तरी छोर से द्राविड' 
रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में आय मलक भर 
है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आय-द्राविड मिश्रण है । 

भारतीय जनविज्ञान, मानुपमिति ओर कपालमिति का अध्ययन 
अभी बिलकुल आरम्मिक दशा में है। अभी इतिहास के अ्रध्ययन को 
उस से वैसा प्रकाश नही मिल सकता जैसा भाषाओ्रों की पड़ताल से 
मिला है | मोटे तोर पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर 
पहुँचाती है, जनविज्ञान ओर मानुपर्मिति उन में विशेष भेद नहीं 
डालतीं । 


६ २५, भारतवर्ष की विविधता और एकता, 
तथा उस का जातीय चेतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों म हम ने उस 
की भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्‍्लों, लिपियों, वर्ण 
माला, और वाडमय का विवेचन और दिग्दशन किया है। उस 
दिग्दशन से उस की विविधता प्रकट है । उस के विभिन्न प्रान्तों और 
प्रदेशों में से कोई समथर मेदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई 
अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज़्यादा पानी पड़ता है । 
अनेक किस्म के जलवायु, बृक्ष-बनस्पति और पशु-पक्षी उस मे पाये 
जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन ओर उनकी 
बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं | 
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भारतवर्ष के इन मभेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। 
डिब्रुगढ़ से डेरा-इस्माइलर्खा तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल 
मैदान है। फ़सल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक 
लददलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी ककर या 
पत्थर का ठुकड़ा कण्टकित न करे। यह तो उकता देने वाली एकता 
है। उस के अतिरिक्त, दक्खिन में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के 
कारण सारे भारत में एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। 
गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती ओर हिमालय की 
तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे 
लोट कर बरस जाते या हिमालय में तुधार बन बैठ जाते और फिर 
गर्मियों मे नदियों की धारायें बन समुद्र को वापिस जाते हैं। समुद्र और 
हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन खेल से हमारी 
बरसात होती है ओर नदियों में पानी आता है। बरसात के अनुसार 
और ऋतुएँ आती हैं। यह ऋतुओं का ख़ास सिलसिला भारतवष में 
ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर 
हृदबन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, 
पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय और समुद्र की उस हृद्बन्दी 
से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है। 

भारतवर्ष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः 
आय और द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण 
ख़ब हुआ है, और उस मिश्रण में थोड़ा सा छांक शाबर और किराव 
का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता में से आयंभाषी अन्दाज़न 
७६४ फ्री सदी, द्राविडभाषी २०६ फी सदी, ओर शाबर-किरात-भाषी 
३० फ़ी सदी हैं। किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने 
यह भी देखा कि द्वाविड भाषायें आये साँचे में ढल गई हैं, और उन्हों 
ने आर्यावत्तों व्णमाला अपना ली है। यह देश मुख्यत: आयों का है, 
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ओर उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी 
छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो 
गई, पर आर्यों के रग में पूरी तरह रंगी गई हैं। थाद में जो जातियाँ 
आती रहीं, वे तो आार्यो के अन्दर विलकुल इज़म दी होती गह। आये 
और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामब्जस्य हो गया 
है कि आज सारे भारत की एक वरणमाला और एक वांडमय है, जो 
सभ्यता और सस्कृति की एकता का बाहरी रूप है | हम यों कह सकते 
हूँ कि भारतीय सस्कृति का कल अमान 
उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय सस्कृति एक है, 
और इस लिए. भारतीय जाति एक है | 
किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के 
सामाजिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्‍यों नहीं होती ! भारतवर्ष 
के प्रदेशों, भापाओों ओर जनता की विद्यमान अवस्था की छानवीन से 
जहाँ हम इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि यहाँ सघात्मक राष्ट्रीय एकता 
की बढिया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक ओर 
सामाजिक अवस्था पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि 
उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्राय; अभाव है। ऐसा 
जान पड़ता है मानो वह बत्तीत करोड़ का जमघट तुच्छ जातों, फिरकों 
ओर कवीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में अपनी एकता का कोई 
चैतन्य और सामूद्दिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस 
स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश और एक जाति नहीं 
है। तो फिर क्‍या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय है ! 
क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों मे भी, जिन में भौगोलिक ओर अन्य दृष्टियों 
से पूरी एकता है, सचेष्ट सामृहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ! यदि 
किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामूहिक जीवन होता तो 
हू अपनी स्वाधीनता को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति के मुकाबले में 
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भी बनाये रख सकता । यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित 
समूह हों ओर उन सब को मिला कर जिस जन-सम॒दाय को भारत कहा 
जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की 
मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में 
भी वेसी ही है। 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अवस्था की पड़ताल कर 
रहे हैं, तब इस बात को आँखों से ओमल केसे कर सकते हैं कि आज 
संसार की सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम 
जनता है ! है 

इस अवस्था का कारण क्या है १ भारतीय इतिहास और समाज- 
शास्त्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मुँह से कहें या न कहे, कुछ न 
कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, 


ओर उसी के अनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है | बहुतों 
का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में 


कोई सनातन त्रेकालिक दुबंलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो 
राष्ट्र पता की बढ उद्ड यम लि का हे ने उपर उल्लेख कि वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है 
की केगेद पदाविरगार है के होगे ह। का जोर तर्क 
सामूहिक चेष्टाओं के बिना वे अवस्थायं कमी उपल न हो सकती यीं। 
किन्तु वैसी-समूहिक-.चेष्ठाओं के रहते फिर विद्यामान दरिद्वता केसे 
गई १ 
इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए. हमें भारतीय इतिहास 
की सवाधानी ओर रुचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस 
विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केबल सद्चेष से 


ओर आग्रह के बिना में अपना मत कहे देता हूँ। भारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास---लगभग ४५० ई० तक-- एक ज़िन्दा जाति के सचेष्ट जीवन 


२५ | भारतमूमि के निवासी ' १४३ 


का वृत्तान्त जान पड़ता है| भारतीय सभ्यता भऔर संस्कृति की दृढ़ 
नींवें उसी काल में रक्‍्खी गई | उस के बाद मध्य काल में धीरे धीरे 
"भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह और गति 
न रही | प्रवाह के अभाव से सड़ाँद पैदा होने लगी, ओर सड़ाँद से 
कमज़ोरी। अनेक प्रकार के सचेष्ट और जीवित आशिक व्यावसायिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक आदि समूह, जिन के समुच्चय से 
वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव भर अ्रचल जाते बनने लगीं | 
प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों ओर क्षीण होते गये, त्यों 
त्यों उन जातों के और टुकड़े होते गये, ओर एक सजीव जाति का 
पथराया हुआ पंजर वाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुआ 
विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जोव समाज-सस्थान 
बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे परिणाम 
हुए जिन का होना कभी ठल न सकता था। 

किन्त ध्यान रहे कि वह समाज-सस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्यत 
लक्षण है; अ्रसल रोग तो जीवन की क्षौणता ओर गति का बन्द हो 
जाना ही है। वह समाज-सस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को 
सूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्त समाज के जीण पथराये सूख गये 
देह को; ओर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समझ कर उस की 
जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर 
सकी | उस समाज-ठंस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि 
उसी ने भारतीय जाति के देह ओर सस्कृति के तन्‍्त को--सूखे पथराये 
रूप में ही सही--जैसे तेसे बनाये रक्खा है; और यह भारतीय जाति 
ओर सस्कृति के व्यक्तित्व की मज़बूती ओर दृढ़ता का ही परिणाम था 
कि अपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने अपने ऊपर इस 


[] 


१इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे & ४ उ, ओ | 
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समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जो इसे शबत्रओं 
के मुकाबले में जैसे तेसे बचाये ओर बनाये रख सका | उस सूखे खोल 
के अन्दर भारतीय जाति की हुबल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
तक जैसे तेसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ वीं, १६वीं, 
१७वीं शताव्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय 
और प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टाये 
हुई --उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं । किन्त जीवन की 
मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहर भी थोड़े ही समय में गति-शूल्य हो 
गई | समूची जाति को एक बनाने की चेष्टायें कुछ नई जाते और नये 
फ़िरके पैदा करके ठंढी हो गई' | उस जाति में जीवन जगाने के लिए 
उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी, 
जो ये लहरे न कर सकीं | उस प्रकार का विक्षोभ पिछली डेढ शताब्दी 
की बाहर की चोटों से और पच्छिम की तरुण आय जातियों के ससर्ग 
से पैदा हो गया है, ओर आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन 
जीवन के खोत को उमड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है । 

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्य- 
मान छिन्न-भिन्न जीण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है | विद्यमान 
छिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुच्छो 
को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन इति 
हास की सामहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना 
प्रभाव नहीं दिखाती क्‍योंकि वह मृच्छित और निष्चेष्ट हुई पड़ी थी । 


९ २६, भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 

“हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आय ओर द्राविड 
का सामझस्य--शताब्दियों की कशमकश का, और देश को एक बनाने 
की चेतन चेष्ठाओं का, परिणाम है| उन्हीं चेष्शओं से भारतवष की 


। 
| 
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सभ्यता और संस्कृति में, प्रथाओं ओर संस्थाश्रों में, एवं जनता के 
रहन-सहन रौति-रिवाज में बहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच 
बात तो यह है कि केवल भोगोलिक एकता से या जनता की भी एकता 
से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता 
पेंदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश 
को ममतापूवक अपना देश ओर एक देश न समझती रही हो। 
उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारतवष में सदा 
रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते रहे हैं । 
समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीथों और देव- 
स्थानों की स्थापना की थी | हिन्दू लोग भारतवर्ष के प्वतों और जंगलों 
ओर नदियों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में 
इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भो आज बहुत 
कठिन समभा जाता है | सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक और 
नानारूप धार्मिक समप्रदायों में एक मात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक 
हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवष है। यही 
हिन्दूपन की एकमात्र पहचान दै। मुसलमानों के भी अनेक पीरों, 
ओलियों, विजेताशों, बादशाहों ओर शहीदों की स्मृति भारतवष के 
भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है । हमारे सब तीथ और पवित्र 
स्थान इसी देश मे हैं। हम में से जी सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं-- 
ग़ड्े च यसुने चेव योदावरी सररवति! 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेडस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
[यमुना ग्रोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गज्े, 
सिंधु साथ ले मेरे जल में सातों छोडें श्रीति-तरग !] 
उसी प्रकार अपने व्याह-शादी और श्रन्य सस्कारों में वे 
भारतवर्ष की सब नदिये से असीसे माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना 
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नहीं करते वे 'भी भारतवष को उसी प्रकार अपनी मातृभमि और अपने 
पुरखों को लीलाभूमि ओर कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों 
ने तप, त्याग दान, विचार ओर वीरता आदि के जो महान अनुष्ठान 
किये थे, वे सब इसी भूमि में । भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के 
महान्‌ कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने 
पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते आये हैं। बहुत प्राचीन 
युग में उन के गीत थे-- 


जिस पे चीर नाचते गाते ऊले जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो सो भूमि हमारी सेट वेरियों का समुदाय !' 


् ध 8 0 


ये हेमाद्वि पहाड़ियाँ जंगल तर-सम्पत्त 
हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान पसन्न | 


रद ्पछ 4 डे 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 


१थरस्‍्याँ गयानित चुत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्येत्तवा, । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दों यस्यां बद॒ति दुन्दुतिः । 
सा नो भूमिः अखुदतां सपल्रानसपत्र सा पुथिवी कृणोतु ॥ 
ऋथ०---१ २९, १, १४ ॥ 
२ग्रिरयस्ते पता हिस्रवन्तोऋरण्य॑ ते प्रथिवि स्योनमस्तु । 
“पहीं, २१, १, ११ ! 
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जिस पे घेचु अश्व-गण पत्ती करते हैं सुख-भोग निवास, 
तेज' सोप हम को कर देगी वह भू बढ़भागी सबिल्ास |* 


९9 ५8 ५9 49 
इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्यक्लोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार 
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्में जो मनुप्य-तन धार ।* 
५9 ५ 49 ् 


धम ओर सस्कृति के आचायों की तरह कालिदास जैसे कवियों ने 
भारतीय एकया का आदश्श वनाये रक्‍्खा | कमेठ राजनीतिज्ञ, सेनिक, 
योद्धा और शासक उस आदश को किस प्रकार चरितार्थ करने का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा | 


8 २७, उस की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 

अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अपने पुरखों की कमस्थली के 
रूप में याद करना अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक 
लक्षण है। 





१यस्याँ पूर्व पृ्वंजना विचक्रिरे यस्यां देवा अ्सुरानभ्यवत्तेयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चेः पुथिवी नो दधातु ॥ 
--वहीं १२, १, * । 
रशायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे | 
स्वर्गापचर्गास्पदुमागं भूते भवन्ति भुयः पुरुषाः सुरत्वात्‌॥ 
“वि० पु०, २, ३, २४। 
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केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभने 
से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस 
भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता- 
पूवंक अपना समझ कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले 
वशजों की पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। 
क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन 
का ही वृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और 
परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवन- 
कारय और चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में 
विद्यमान है । 

हम ज़रा सा भी सोचे तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है ! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता 
ओर जो हमें रहने के लिए. शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने 
अपने भुजबल से जीता और खेती के लायक बनाया था| आज भी 
दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास और 
बूटियाँ उसे घेर लें और जंगली जन्तु उस पर मँडराने लगे ! भारतवध 
की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, 
नहरें, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानिर्या, बाज़ार 
ओर बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जगलों पे 
घिसी थी, और उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया और बसाया था। 
प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपृवंक्त उठ की सम्माल और रक्षा न करती आये तो 
उसे फिर जंगल घेर/लें या पराये लोग हथिया लें | सार यह कि अपने 
देश की जो बाह्य शकल आज हमें दौख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के 
लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है | 

और क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए. हम अपने पुरखों 
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के ऋण हैं | हमारे समाज संगठन, हमारी प्रथाओं और सस्याश्रों, 
हमार रोति-र्वारनों, हमार जोपन की समूची परिपादी, नहीं नहीं, हमारी 
भाषा, इसी बोलचाल और हमारी विचारशेली तऊ पर हमारे पुरखों 
दी छाप लगी ६ | जिन वियात्रों और विज्ञानों को सौ कर श्राज हम 
शिक्षित पष्टजाने हैं उन के लिए भी तो एम उन्हीं के ऋणी हैं । 

पद भण या विचार, धार्मिक रंग मे रेगा हुआ, हमारे देश से 
बहुत पुराना! चला श्राता है। इम पर देवों, पितरों, ऋषियों ओर 

मनुष्पों' का ऋण ई --प्ादेयों का क्षण हमारे ज्ञान की पूजी के रूप 

में--, पीर उर ध्यूणा को चुयाने का उपाय यह है कि हम अपनी 
सन्तति पर वैसा ही ऋण चढ़ा दें! लेकिन पूपरतों का ऋण वंशजों 
को दे पर सफाया या सफता है इन विलित्र फत्यना से सूचित होता है 
कि पृओें और इशझों 7 सिलमिले में एस ताँता--एक धाराबादिक 
एशहज्यपा--जार्ों है । कण पाने शोर उतारने का यह ताँता हमारे 
राष्ट्रीय तोयन को एक्वलला की ओर एमारे एतिहास की एक घारा को 
बनाये रुखा ६* | 

प्र अपने उठ धरा का ठोक टॉफ व्यीरा हमें अपने इतिद्वास दी 
से मिल्लेगा । 


कमर, तर प्रा. आब बन कत>ज़ा त्स्कः ्‌ध्बेक री. हा 


*दे० मीचे ह ७६। याद में फेयल प्तोन ऋण गिने जाते थे, पर 
शुरू में धौथा--मनुप्यों था पड़ोसियों का--भी था । 
* दें नोचे ७ ६ । 


टिप्पणियों 


# २१, आचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हस साधारण रूप से प्राचीन भुगोल की कोई परिभाषा बर्चते 
हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या 
बरसों का न था, ओर उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक 
विभाग ओर प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे | जातिक्ृत और राजनैतिक 
परिवर्तनों के अनुसार भौगोलिक संज्ञायें ओर परिभाषायें भी बदलती 
रही हैं | तो मी बहुत सी संज्ञायें और परिभाषायें अनेक थुगों तक चलती 
रदीं हैं, ओर यद्यपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत 
_ बदलते रहें हैं। तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक औसत 
निकाली जा सकती है। मैने साधारणतया प्राचीन भूगोल की जो परि- 
भाषाये बर्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के अनेक थुगों मे थोड़ी 
बहुत रद्दो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही है, और उन परि- 
भाषाओं का प्रयोग भी मैने उन के “औसत” अथ में ही किया है । 

यहाँ मुके विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में 
कहना है | प्राचीन भारत के नव मेदा: करने की भी एक शैली थी। 
वराहमिहिर ने बुहत्सहिता अ० १४ में मध्यदेश के चौगिद आठों 
दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नो विभाग किये हैं। किन्तु 
उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए. विद ( बराड ) को 
आग्नेय कोण में ( छोक ८,) ओर कौर ( कागड़ा ), कश्मीर, अभि- 
सार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरब ) कोण में ( छो० २९ ) रख डाला 
है! में ज्योतिष से एकदम अनभिज्ञ हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि 
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यह वराहमिह्विर का निरा,अज्ञान है या फलित ज्योतिप में किसी विशेष 
प्रयोजन से जिस जनपद का जो अ्रह अधिपति है उस के अनुसार विभाग 
करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराइमिहिर के नो विभाग तथा 
पुराणों के नद भेदा (वा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र कवि राज- 
शेखर ने उद्धृत किये हैं ( काव्यमीमांसा पु० ६२ ) एक ही वस्वु नहीं 
हैं। वे नद भेद हैं--- 

इन्द्रह्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमानू। ., 

नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्वथ वारुण: ॥७९॥ 

अय॑ तु नवसस्तेषां द्वीप सागरसंबृताः । 
इन में से ताम्रपर्णी स्पष्ट ही सिंहल है; ओर नोवाँ जो 'यह द्वीप” है, उस 
में फिर महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र ये 
सात कुल-पर्बत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के बिना समूच्चा भारत | बाकी 
सात कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है--- 
; भारतस्यास्य वर्षेस्थ नव भेदाः अकीत्तिताः ! 

समुद्वान्तरिता छोयास्ते त्वगग्याः प्रस्परम ॥७८|] 

ये नौ भेद भारतवष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र द्वोने से 

परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हैं | यह सूचना बड़े महत्त्व की है, ओर 
इस से प्रतीत होता है कि ये नो भेद बृहत्तर भारत के थे। ओर उस 
अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लक्ेखक भी 
करते थे-दूसरी शताब्दी ० के भूगोल-लेखक पसोलमाय ने पहले हिन्द 
प्रायद्यीप को गगा पार का हिन्द कहा, है ( दे० ६ १८८ £ ), तथा 
पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फन-ये अनुसार भारतवष काबुल 


से आनाम तक था ($ ०२८ ) ।' 


१ ६ २०८ गुप्त-युग में आता जो अभी छुप नहीं रहा है । 
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दुसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थलम्‌ कहता है, वे मुख्यतः ठेठ 
भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काव्यमीमांसा में उन्ही का विस्तृत वर्णन 
है, ओर रघुबश के रघु-द्ग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं को तरफ निर्देश 
है। य्वान च्वाड और अन्य चौनी यात्रियों के पॉच इन्दु (हिन्द) भी 
बह्दी थे? । भारत के नाव्वशात्ष ( अ० १३, छो० २५ ) की चार प्रव- 
तियाँ भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--औड़्-मागधी -- प्राच्य, आवन्ती +« 
पाश्वचात्य, दाक्षियात्या, तथा पाश्नाली या पाशग्चालमध्यसा <- मध्यदेश 
ओर उत्तरापय की | राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं---पूव देश, 
दक्षिणापथ, पश्चाईइंश, उत्तरापथ और भध्यदेश ( ० ९३-९४ ) | 
वायुपुराण के नाम हैं---मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ और 
अपर जनपद ( छो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि अपर 
ज्ञनपद >> पश्चादेश। अपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ 
हे-इत्येते सम्परीताश्च, जिस के बजाय एक प्रति में हे--इलेते 
हथपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त>-पश्चादेश | रखुवश में 
अपरान्त में कॉकेण के साथ केरल की भी गिनती है (सग ४, 
ललों० ४३-४४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्छिमी तट के 
अर्थ मे है। 

' किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद 
विन्ध्यवासिन: ( १३१ ) या विन्ध्यपु्निवासिन: ( १३४ ) तथा पदव॑ता- 
श्रण्रिण: (१३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है---शायद ठीक वैसे दी जैसे हम ने सरलता 
की खातिर पवतखरड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है| दूसरे सब 
पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भगोल में भारतवष के 


१क्रनिंगहाम--एन्श्येन्ट ज्यौग्रफी ऑव इस्डिया ( भारत का आचीन 
भुगोल ) पु० १३-३१२। . * 
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कुल सात विभाग किये जाते हैं। दोीधनिकाय के अन्तर्गत महागोविन्द 
सुत्त ६ १६ ) में भी भारत के सात विभागों की तरफ संकेत है--..._' 
इम॑महापठविम्‌ उत्तरेण आयत॑ दक्खिनेन सकटसुख॑ उत्तथा सम 


[ इस महाए्थिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ छुकड़े 
के भंह ठी, और सात हिस्सो में बराबर बंटी है. . .. . .] 
( रोमन सस्क ०; जि० २, ४० २३४) 

क्या सुत्त-वादमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ! 

मध्यदेश की पूरबी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, ओर काशी पूरब” में गिनी जाती 
थी ( वृहत्सहिता १४, ७ ) | आज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 
“बोली पूरवी कहलाती है, क्योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पक्छिमी छोर से पुरव शुरू हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
ओर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावग्ग, ५ ) और पत- 
जलि के महामाध्य (२, ४, १०) में भी धमसूत्रों (वसिष्ठ ९, 5, बौव - 
यन १, १, २५ ) के अनुसार कालकवन को आर्यावत्त की पूरबी सीमा 
कहा है| कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, ओर यदि 
वेसा हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का अन्तर बौद्ध और श्रवोद्ध 
लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत पुरानी ओर नई परिमाषाओ का 
अन्तर है । 

दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाव्यशासत्र में कोशलों की “प्रवृत्तिः ( रंग-रूप वेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल मे वह पुरव और दक्सिन की सीमा 
पर है। 

प्रथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याडया पहले पहल 
रूपरेखा और मारतमूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज- 

० 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाठी के अनुसार था, जो कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतज्ञजि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अदश को आर्यावत्त की पच्छिमी सीमा,कहा है, और वासिष्ठ तथा 
बौधायन धमसूत्र में वही अदशन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस 
कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में--उसी की देशान्तर-रेखा में--- 
रहा दोगा। 


# २, पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बोलीं का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने" लहदा रक्‍खा 
है। लहदा का शब्दा्थ है उतरता, और उस का दूसरा अ्रथ है सृरज के 
उतरने की दिशा अर्थात्‌ पच्छिम | मा० भा० प० १, ९, पु० १६६ टि० 
२ में ग्रिययंन लिखते हैं कि ठीक नाम लॉहदोचड़ बोली, लेंहदे दी बोली, 


१भारतभुति सें इसी विषय की चर्चा करते हुए मेंने अज्ञानवश इस 
नामकरण का दायित्व सर ज्योर्ज प्रियर्सन पर डाला था । उत्त पुस्तक को 
पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुझ्ते लिखा कि वे इस दायित्व से 
अपने को बरी करते हैं ; यह नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलता था 
इस लिए उन्‍्हों ने अपना लिया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख 
लेहदा और लेंहदी (बुलेगिन ऑव दि स्कूल ऑब ओरियटल स्टडीन, लड्न, 
जि० ५)--मेजने की कृपा की । लेहदा शब्द पहले पहल सि० टिस्डाल 
ने चलाया था | डा० ग्राहेम बेली को वह शब्दु खटका, और उन्हें ने 
लेहदी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर प्रियर्सन का उक्त लेख 
है। डस के श्रन्त में वे कहते हैं-- “यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पच्छिमी 
पंजाब की ) इंस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर, 
और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हें स्वयं वेसा नाम गढ़ना 


कर] हिन्दकौ बोली . श्षू 


या डिलाही होना चाहिए, लेंहदा केवल संक्षिप्त सकेत है | अंग्रेज़ी में वह 
सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेहदा कहना ऐसा ही है जैसे 
पछाँहीं हिन्दी को पच्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्‍खी 
मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है । पच्छिम पंजाब में 
पूरब पच्छिम को डिमार, डिलाह ( डी उभार, डीं-लाह; डींड- दिन ) भी* 
कहते हैं | इस लिए; डिलाही शब्द भी अच्छा है | पर वह उतना प्रच- 
लित नही है| दूसरे, पूरबी पजाब वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न 
कि स्वय वहाँ के निवासी | डिलाही की य्कसाली बोली शाहपुर (प्राचीन 
केकय देश) की है | उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थलो, उत्तर- 
पच्छिमी, उत्तरपूरबी बोलियाँ हैं, ओर एक गौण बोली खेतरानी-जाफरी 
सुलेमान की पहाडियों में है । इन में शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं 
कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, ओर मुलतानी को मुज़पफ्फर- 
गढ़ डेरागाज़ीखाँ मे हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइओौ- 
हिन्दकी श्रर्थात्‌ उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपच्छिमी बोली 
हज़ारा में ओर उत्तरपूरबी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 
शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार 
हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह को जाती है कि सिन्ध 
नदी के पच्छिम पठानों की बोली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, 
जो हिन्दुओं की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० 
ग्रियसन ने भी असावधानी की भोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली 
है ( वहीं ० १३६ ) | यह व्याख्या ऐसी ही है जैसे ठकरी (लिपि)८- 
ठाकुरों की ( ज, रा ७. सो, १६.९१, पु० ८०२५«०८००२ ), या कोल 


दोगा? । में उसी सॉग को पूरा कर रहा हैँ, और वह भी अपनी नई 
गदन्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर | हिन्दकी 
मेरी मातृभाषा है। 
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( मंडा जाति )--सुअर” || हिन्दकी को बोलने वाल्ले हिन्दुओं की 
अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं। और पठानों के देश 
मे हिन्दुओं की होने के कारण ही यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो 
सिन्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्‍या कारण हो सकता है ! हिन्दू 
' और हिन्दकी का मूल भत्ते ही एक हैे--सिन्धु | स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे 
की बोली होने के कारण हिन्दकी कद्दलाती है, ओर यह भी ठीक है 
वह हिन्दुओं की अर्थात्‌ सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है | सचमुच 
वहाँ हिन्दू शब्द का यही अथ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अ्थ में तो 
उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है । सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की 
है, इस लिए सिन्ध में हिन्दको को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिरइको 
हिन्दकी--अर्थात्‌ उपरले सिन्ध-काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी 
प्राचीन केकय, गान्धार ओर सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिखधु 
देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है | सिन्धु देश उसी बोली 
के ज्षेत्र का पच्छिम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि आजकल का सिन्ध 
सौवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे ३६ ३४, ५४, १०४ ) | इसी लिए 
मेंने लद॒दा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है | 


# ३२, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतेव्य का विचार 


चार ऋणों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह 
पहली बार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में 
आधुनिक विचार डाल दिये गये हैं | किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार 
आर सम्पादक पराने सिंद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय 


१८क्करी का वास्तविक अर्थ है दक्क देश--स्यालक्रोट के चौगिदें- 
की । मुंड जाति के लोग अपने लिए जो नाम बतते हैं, उसी का आर 
रूपान्तर है कोल; मुंड भाषा सें उस शब्द का अर्थ है मनुष्य । 


के रे | ऋणों का सिद्धान्त १४७ 


सदा उन्हें नये रंग में और नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के नये रंग में ओर नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, ओर उस के 


वैसा करने पर तब तक आपत्ति नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या 
सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के प्रतिकूल न हो। यह में निश्चयपू्वक कह 
सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के अ्रभिप्राय के अनुकूल है। 
भले ही ऋणों का सिद्धान्त धामिक विचारों या अन्ध विश्वासों म भी 
लिपटा रहा हो, तो भी वह अपने मानने वालों में समाज के प्रति ओर 
राष्ट्र के प्रति कत्तेन्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने वाले के लिए. अपने को एक सामाजिक ओर राजनैतिक 
प्राणी या एक समूह का अग समभना आवश्यक था, जिस समाज और 
समूह में वह अपने पूर्वजों और वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार 
के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर ऋषि-ऋ'ण 
का विचार जिस क्ंव्य-भावना को पैदा करता था उसे तो आधुनिक 
दृष्टि सेभीएंकजेची भावना मानना होगा।.. होगा | 





ग्न्थनिर्देश 
अ भोमिक विवेचन के लिए 


हो ल्डिक--इंडिया (भारतवर्ष), आक्सफ़डे १६०६;--ब्रिटिश विश्वकोप 
(इन्साइक्नीपीडिया ब्रियनिका) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । 

.. इंडिया ऐेंड ऐडजेसेंट कंट्रीन (भारत औरे पड़ोसी देश), सदन एशिक 
( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिम्ालय-अदेश ) सौरीक्षों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा श्रकाशित । 

मध्य एशिया की ऐटलस कोकुयुंकइ, तमेइके ( '87676 ); अ्रक 
सका, तोकियो से प्र० । इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर श्रनेक 
जतन करने पर भी मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली । 
इलियट---क्लाइमैटोल्रीजिकल ऐटलस ऑँव इडिया ( भारत की ऋतु और 
जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १९०६ ।! 
जयचन्द्र विद्यालंकार---मारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इतिहास 
का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १ &८८, पहला खण्ड | 
मेजर साल्ट कृत मिलिव्री जिओऔग्भफ़ी औव दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भुगोल ) मेजर मेसन छत रुव्सू 
इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर एुटसेटरा ( पच्छिम हिमालय, कश्मीर 
आदि के रास्ते ), सर्वे ऑव इंडिया द्वारा भ्रका० १४२२; रायसाहेव 
पतिराम कृत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रीस दि हिमालयन (हिमालय 
के आरपार); शेरिंग कृत डरा आर दि वेस्टर्न टिवेट (डरी अथवा पच्छिमी 
तिब्बत ); यंगहस्वैर्ड कृत ह्हासा आदि अन्नेक पुस्तकों को भी मैने सर- 
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सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परित्राजक कृत मेरी कैलाशयाता से 
भोटदिया के जीवन, कुर्मांडनी गद्य, शब्द तथा अलसोड़ा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय मुझे मिला था। राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बययात्रा विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ के न्लेसासिक ) में प्रकाशित 
होने से पहले मेंने सुनी है, भोर उन की ज़बानी झुके उत्तरी नेपाल, 
तिव्बत और लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है । 


हू, भाषाओं ओर जनता की पड़ताल के लिए 

प्रियसन--लिग्विस्टिक सर्दे ऑव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक 
पड़ताल ), कलकत्ता १६०३-०१ ६२८ ( एक-आध जिल्द निकल्लनना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा भ्त्येक भाषा- 
वर्णन की भूमिका । 
संसस ऑव इंडिया ( भारतीय मलुण्यगणना ) १६२१, भाग १ रिपोर्ट 

अझ० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । 

रिस्ली--- दि पीपल ऑव इंटिया ( भारत के ल्लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता 
ओर लंडन १६१५ । 

रमाप्रसाद चन्दू--इडो आर्येन रेसेक ( आर्यावर््तीं नसस्‍लें ) भाग १, 
राजशाद्दी १६१६ । 

आ मेले और मार्सल कोआं--ले लागे ढु मौंद ( संसार की भाषायें ), 
परी १६२४ । 

[ 80 शक्यी6 ७6 शा०ले (णीलशा-न-65 7,भाह2ुप68 (7 
]/०7०१४ 72879 ।924 ॥ 

हेडन---रेसेज ऑव मैन ( मनुष्य की नस्‍्लें ) । 

भारतमुमि, खण्ड २। 

औओमा--प्रत्वीन मारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर १६१८ । 

राधाकुसुद सुखर्जी--फर्डेमेंटल यूनिटी ऑव इडिया ( भारतवर्ष को घुनि- 
यादी एकता ); लंडन १९१४ | 


/१५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ 


उ, प्राचीन भूवृत्त के लिए... 
राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ओ० सी, सं० १ ) अ्र० १७। 
वराहमिहिर---बृहत्सहिता ( विज्षयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज्ञ, सं० १२ ) 
सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, अ० १४ । 

माक ण्डेय पुराणु---( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीय् कृत अनुवाद 
बिब्लिओशिका इंडिका सीरीज्ञ में, अ० ४-४७ । 

वायुपुराणु ( आवनन्द्राश्रम अका० ), अ० ४९ | 

विष्णुपुराणु ( जीवानन्द ), अंश २, आ० ३ । 

श्रीमद्भागवत पुराणु ( श्रीचेकटेश्वर ) स्कन्ध €, आ्रु० १६, १७, १६ । 

भरत--नाय्यशाज्ञ (काव्यसात्ञा सं० ४२, निर्ययसागर) अ० १३, १७ । 

कालिदास--रघुदशु, सर्ग ४। 

कनिंगहाम--एन्श्मेन्ट जिश्रोश्रणी औँद इंडिया ( भारतवर्ष का प्राचीव 
भूगोल ), लंडन ६८७१ । 

वेटसे---ऑन यवान च्वाडस ट्रैवल्स ( यूवान च्वाडः की यात्रा ), लंडन 
१६०४ ॥। 

स्टाइन---ऋल्हणुल क्रोनिकल औँद दि किग्सू ऑव कश्मीर ( कल्हण को 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भुगोल- 

' सम्बन्धी परिशिष्ट | 

सुरेन्द्रनाथ सजूमदार शाख्री--कौन्‍्ट्रीब्यूशन्स्‌ ठु दि स्थ्डी आँव दि एन्श्येंट 
जिओोग्रफी ओद इंडिया ( भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन-परक 
लेख ), इं० आ० १६१४, ए० १४ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और 
अच्छा उच्योग था जो कि ज्लेखक की अकाल मृत्यु से अधूरा रह गया । 

भारतमुमि, परिशिष्ट १ । 

ननन्‍्दलाल दे--जिक्रौम्राफ़िकल डिक्शनरी आऑव एन्श्येन्ट ऐंड मैडीवल इंडिया 
( प्राचीन और सध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ), २ संस्क० 
लंडन १६२७ । इस कोष के संकलन में जितना श्रम किया गया है 
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यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक अमृ्य 
संग्रह होता । विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निभेर नहीं 
किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । “काली 
नदी ( पूरबी )--कुमाऊँ में पेदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है कन्नौज पूरबी काली नदी के पच्छिम तट पर है उस के 
गंगा से संगम से ३-० मीज् । ? क्माऊँ में पेदा होने वाली काली 
नदी कन्नौज को अपने पच्छिम रखते हुए गंगा मे मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फोँद कर गंगा-जमना-दोआाब 
में आना होगा ! स्पष्ठ है कि दे महाशय कुमारऊँ की काली ( शारदा ) 
ओऔर दोझआब की काली को एक समसऊ्त बेंठे हैं। “केकय--व्यास 
और सतलज के बीच एक देश *'दे० गिरिन्जपुर (२)॥” 
“िरिन्नज॒पुर ( २ )--केकय की राजधानी **। कर्निंगहाम ने गिरि- 
तच्रज की जलालपुर से शिनाएत को है।”? किन्तु कर्निगहाम ने जिस 
जज्लालपुर से केकय की शिनाख़त की है, वह जेहलम ज़िले में है न 
कि व्यास-सतल्लज के बीच । “बाहीक--ब्यास भोर सतल्लज के बीच 
केकय के उत्तर '"'| **'बाहीक लोग सतलज और सिन्ध के बीच रहते 
थे, विशेष कर रावी ओर आपया नदियों के पच्छिम, '*' उन की राज- 
धानी शाकल थी |” शाकल (स्थालकोट) और राबी के पच्छिम का 
देश व्यास-सतलज के बीच है यह मनोर॑जक आविष्कार है! “जावाती 
पुर--जबलपुर '*'” | किन्तु श्रभिलेखों में जालोर का नाम जावालि 
पुर है--एपि० इं० ६, ० ९९, ए० ७७ । इत्यादि । 


दूसरा खण्ड 
आये राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक 


तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐश्त वंश 


» १८, मनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है | किन्तु बहुत पुराने समय में 
भी हमारे देश में घटनाओं के इृत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन 
वृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्हें पूवंजों से बशजों तक एक परम्परा 
में चले आने के कारण हम अनुश्रति* कहते हँ--महामारत युद्ध के 
समय के करीब एक सहिता ( सकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-सहिता 
अर्थात्‌ पुरानी ख्यातों का सग्नद कहा गया। बाद की घटनाओं 
विषयक श्रनुश्रुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-सहिता के अ्रनेक रूप होते गये | हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अनुश्नति से जाना जाता है* | यथ्पि हाल में कुछ बहुत 


*इस श्र के लिए भाचीन संस्कृत मन्‍्थों में श्रुति और श्रुत शब्द 
का अधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अरब धार्मिक श्रति के लिए 
परिमित हो गये हैं। परम्प्राणत ऐतिहासिक घना घटनाओं _ का... उल्लेख 
४इत्येवमनुशुश्रुम--हमने ऐसी बात परस्परा से आती सुनी है? आदि 


मुहावरों से भी आयः किया जाता था ( प्रा० ऋ० घृ० $८ ) अजु-श् में 
अगलों से सुनने का ठीक भाव भी भरा जाता है, इसी लिए मैंने अनुभुति 


८ ८:20+02०:7 गढ़ लिया है, यथपि भाववाची संज्ञा के रूप में ढढु का प्रयोग 
प्राचीन वाडसय में नहीं मिलता । . 


रदह्दे० नीचे७ ४ । 
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पुराने सम्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंठटगुरी अथवा साहीवाल, 
पंजाब ) और मोहन जो दड़ो" ( ज़ि० लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों 
की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अ्रभी तक पूरी 
व्याख्या नहीं हो पाई, ओर उन के आधार पर श्षछ्बुलाबद्ध इतिहास 
अमी नहीं बन सकता | फलतः प्राचीनवम इतिहास के लिए हमारा एक- 
मात्र सहारा अभी तक पोराणिक अनुभ्॒ति ही है। वह अनुभ्रति अब 
हमें जिस रूप में मिलती है, वह अत्यन्त विकृत ओर भ्रष्ट है ॥तो भी 
आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक छानबीन और तुलनात्मक अ्रेध्ययन 
की पद्धति से उस के सत्य अंश को मिथ्या मिलावट से सुलमभाने का 
जतन किया है | वैसा करने वाले व्यक्तियों में अंग्रेज़ विद्वान पार्जीटर का 
प्रमुख स्थान हैे। अगले पाँच प्रकरणों में भारतवष के प्रााचीनतम 
राजनेतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पार्जीटर के तीस बरस की 
मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इडियन_ हिस्टोरिकूल 2डीशुन 





७०७७७ आशा आज /2७०-- मा... मामी मीन... 


जाता है | 

: ( पुरोनी अन॒भ्रुति मे बहुत सी कठिपत कथाये भी मिली हुई हैं। इन 
कथोओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वेवस्वत था। 
कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी 
शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती । लोगों की दशा महछुलियों की 
सी थी, अर्थात्‌ बलवान्‌ निर्बेल को निगल जाता, और उसे भी अपने से 
अधिक बलवान का डर बना रहता । इस दशा से तंग आ कर लोगों ने 
मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार 





*मोहन जो दड़ो अर्थात्‌ मोहन का खेड़ा । कुरुक्षेत्र में खेड। पुरानी 
बस्ती के भपम्नावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेढ हिन्दी शब्द है । इसी अर्थ में 
द्िन्दुकी में भिड शब्द प्रचलित हे । 


९ २९ ] मानव ओर ऐड वश १७ 


किया) राज्य-प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी 
खेती की उपज में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।* 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस मे इतनी 
सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में सगठित 
हो कर रहना न जानते थे, ओर उसके बाद एक समय आया जब कि 
वे उस प्रकार रहना सीख गये। लोगों नें एक दिन बैठ कर सलाह की 
ओर उसी दिन राज्य-्व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात दस भल्ते ही न 
माने, पर यह तो मानना होगा कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में 
रहना सीख लिया, ओर जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्म द्ोता 
है उस समय तक वे यह सीख चुके थे | साथ ही इस कहानी से प्रकट 
है कि वे तब खेती करना भी जानते थे | 


६ २६, मनु का वंश 
मनु के नी या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहते हैं, उस ने सारे 


बेड पार जो मर जब कि किले जप पा के राज्य को अपने उन बेटों में बाँट दिया | उन में से सब से 
बेटे इक्ष्चाकु को न्‍्य मिला,-जिस की राजधानी अयोध्या 





जय ७क-गा-+क. ९० 'अवापमआरपमपक#»५>साक 4 लममपन-ज. सन +-+-29>-+त---पम- सा -जक३-#-फ्णमम, 


१मन्रु के साथ भ्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० अथ० १, १३। 
राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विपय पर दाशंनिक चिचारकों ने 
बहुत चिन्तन भऔर कल्पनाये की हैं। ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक 
युरोप के राजनीतिशास्र में प्रसिद्ध है, बेसे ही वह प्राचीन भारत में भी 
था । मनु के साथ ठहराव वाली बात भी आचीन हिन्दू राजनीतिशाद्ियों 
की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण 
नहीं है । स्वयं मनु एक प्रागेतिहासिक व्यक्ति हैँ। यह भी ध्यान रहे कि 
राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की चह एकमात्र कदपना 
नथोी ( दे० नीचे $ ६७ ऋ ) । 


श्क्ष्८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ प्र० ३ 


थी । इक्ष्याकु के वंशन मानव वंश या “सूर्य वंश” की मुख्य शाख के वंशन मानव वंश [ वंश” की मुख्य शाखा 
थे | एक बेटे को पूरब की तरफ़ आ्राजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया | इस वंश मे बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वशाली बसाई। 


वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुईं। बाद की वशाली के 
खेंडदर उतरी बिहार मे मुजफ्फरपुर ज़िले के बसाढ़ गाँव में मौजूद उत्तरी बिहार मे मुज़फ़फरपुर ज़िले के बसाढ गाँव में मौजूद हैं | 
सुभीते के लिए हम राजा विशाल के पूव॒जों को भी वैशाली का राज- 
वंश कहेंगे। 

मनु के एक ओर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोण) के 
पच्छिम ओर गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड और शाहाबाद में 
था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूप देश कह- 
लाता था | 

शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात को 
ओर था । शर्याति का पुत्र हुआ आनत और आनत्त के फिर तीन पुत्र 
हुए---रोचमान, रेव और रैवत | पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो | 
आनर्त्त के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, और रेवा (नर्मदा) 
नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पवत अब तक हमें रेव और रैवत का नाम 
याद दिलाते हैं। आनत्त देश की राजधानी कुशस्थली ( द्वारिका ) 
थी | कहते हैं आगे चल कर पुए्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट 
कर दिया | 

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का 
राज्य यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे धृष्ठ के 
वंशज धाष्ट क्षत्रिय पजाब में राज्य करते थे | 
, इक्ष्वाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं। किन्तु उन में से , 
मुख्य दो थे | बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 


6३० |] मानव ओर ऐक् वंश १६९ 


घिक्रारी बना। फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्य हुआ जिस के कारण 
यह वंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया । 

इक््वाकु के छोटे बेटे निमि ने अयोध्या और वैशाली के बीच 
विदेह देश में सूयंवशियों का एक और राज्य स्थापित 'किया, जिस में 
उस के वशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की | इस 
वंश के सब राजा आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा 
( राप्ती ) नदी अयोध्या ओर बिदेह के राज्यों को अलग करती थी | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब 
हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष 
देश में, आन मे, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य 
थे, जो सब मनु के “ पुत्रों ? अर्थात्‌ वंशजों) के थे। मनु नाम का' 
कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन 
सब राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक 
फैलना कठिन है । किन्त इतनी वात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य 
एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश ( अथवा चूर्य 
वंश ) कहते हैं । 


९ ३०, ऐल घंश या चन्द्र वंश 
किन्तु इक्बाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 
राजा भी था जो मानव वश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा 
ऐछ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने कूसी के 
पास अ्रव भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान 











१वैशज या अनुयायी के अर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाढ्मय 
में पाया जाता है। ठीक बेटा-बेटी के अर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य 
है 


१७० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ प्र० ३ 


समझा जाता है । कहते हैं पुरूरवा की रानी उबशी अप्सरा थी। उन 
का वंश ऐक वृंश” या चन्द्र-वअश कहलाता है। ऐक वंश ने शीघ्र ही 
बड़ी उन्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर 
लिए. । उस की शाखाएं प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गंगा के साथ 
साथ बढ़ने लगीं । पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गगा-तट पर 


कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया । प्रतिष्ठान 
वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का 
नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 


राणसी में एक नया राज्य स्थापित राणुसी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज 


राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा | 


६ ३१, ययाति ओर उस की सन्तान 


( ययाति भारी विजेता था | उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन 
ओर दक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, और उत्तरपच्छिम तरफ सरस्वती 
नदी तक सब देश अधीन किया । इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, 


शब्द है | नमूने के लिए सुत्तनिषात की ६६वीं गाथा में यह बात बिल- 
कुल स्पष्ट होती है--- 
पुरा कपिलवत्धुम्हा निक्खन्‍तो लोकनायको । 
अपच्दो ओ्रोक्ताकराजस्स सक्युपुत्तो पभ्करो॥ 

१ एक ऊटपटॉग कहानी प्रसिद्ध है कि मन्नु की लड़की इछा थी जिस 
ने सोम ( चन्द्रमा ) के बेटे छुध से समरागम कर पुरूरधा को जन्म दिया 
था । वह कहानी केवल ऐक शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दीखती 
है । ऐक शब्द का इकाचृुत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐ 
लोग पहले इक्छातृत ( भध्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० सां० ० 
ऋ०, घृ० २६७--३०० )। 
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क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःशदड्ल घूमता था | वह 
आर्यावत्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्त्ती था ) उस के पाँच पुत्र 
थे--यढू, ठव॑सु, दह्मू , अनु और पुरु | पुरु के पास प्रतिष्ठान का 
राज्य रद्द, ओर उस के वशज पौरव कहलाये। उस के दक्खिनपूरव का 
प्रदेश ठुवंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, जो पहले उस देश 
में थे, अपने अधीन किया। उस के पच्छिम केन, वेतवा और चम्बल 
नदियों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर 
ओर जमना के पच्छिम का प्रान्त दुद्यू को मिला, तथा उस के पूरब 
गंगा-जमना-दोश्ाव का उत्तरी साग अर्थात्‌ अयोध्या से पच्छिम का 
प्रदेश अनु के हिस्से आया | युद्ु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत 
प्रसिद्ध हुए, ओर उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फेलने लगीं। 
उन की एक शाखा देहय वश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खिन 
बढ़ कर अपना राज्य स्थापित किया । 


$ ३२. सम्राट सान्धाता 

कुछ समय बाद यादव वंश में शशविन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा हुआ । जान पड़ता है उस ने अपने पड़ोस के द्व्म और पौरव 
राज्यों को जीत लिया | पौरव वश की कोई बात इस समय के बाद देर 
तक नहीं सुनाई देती | शशबिन्दु की लड़की विन्दुमती ने अ्रयोध्या के" 
राजा मान्धाता से व्याह किया। मान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी 
::% किन लकल नल मे ०3503: बह चक्रवर्ती और सम्राद तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध 
राजा था | उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया। शरड़ीस-पंन सब 
जा था 
राज्य उस के अधीन हो गये | सम्राट शब्द पहले पहल उसी के लिए; 
वर्ता गया। “जहाँ से बूरज उगता और जहाँ जा कर डूबता था, वह 
समूचा यौवनाश्व" मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था।” 









१ध्राचीन आये नामों के विपय में एक छोटी सी वात समझ लेने की 
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पौरवों का देश और कन्नौज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया । 
जान पड़ता है आनवों ( अनु की सनन्‍्तान ) के राज्य पर भी उसने 
आक्रमण किया, ओर यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्म 
वंश के राजा अंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया 
ओर मार डाला | यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने 
नहीं छेड़ा; किन्तु दक्खिन में हैहयों के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों 
ने अवश्य जीता । मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी का नाम नमेदा 
था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी नर्मदा कहलाने लगी। 
नमेंदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र और ऋश्ष पवतों के चरणों 
में परुकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। आजकल भी उस 
जगह को मान्धाता कहते हैं । 
किन्तु उस खुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका, हैहय 
है | प्रायः पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या स्री का नाम बनाया जाता 
है। पिता के नाम के पहले स्वर ॒को प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त मे 
कोई भप्रत्यय लग जाता है, जेसे युवनाश्व, अमृत्तरयस का आमृत्तरयस, 
कंतवीर्य का कार्त्तवीय, अश्वि का आजन्नेय, ऊ्चे का शो, जमदमि का जाम- 
दग्न्य, दुशरथ का दाशरथि । बहुत बार माता के नाम से था वंश या देश 
"के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जेसे छथा का बेटा पा, शिवि वंश या 
देश की कन्या शौव्या, केकय की केकेयी, मद्ग की माद्ठी । इतिहास में जहाँ 
एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में ऋरक करने के 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्त्तवीय अर्जन ओर 
और पाण्डव या पार्थ अजुंन, राम जामदग्ल्य और राम दाशरथि, भरत 
दौष्यन्ति और भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत व्यक्तियों का असल नाम 
इतिहास में भूला जा चुका है और हम उन्हें खाल्ली डपनाम से जानते हैं, 
जैसे शैव्या, साद्दी, कैकेयी आदि । 
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राजा महिष्मन्त ने उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती 
रखा । माहिष्मती सेकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी 
केन्द्र रही । महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्रेश्य ने उलटा उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की, और काशी तक को जीत लिया, जिस का बृत्तान्त हम 
आगे कहेंगे। 

उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या की अ्रवनति के समय कान्यकुब्ज 
का राज्य भी कुछ समय के लिए. चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुआ जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था | 

६ ३३. गान्धार राज्य को स्थापना 

मान्धाता के विजयों के कारण आनव और द्रह्म लोगों को पजाब 
की तरफ ख़सकना पड़ा | द्रह्मू, वश में इसी समय राजा गान्धार हुआ 
जिस के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार 
देश कहलाने लगा । द्रुह्म्‌ क्षत्रिय बड़े हृढ़ और बौर थे। कहते हैं, 
गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर 
उन में अपने कई राज्य स्थापित किये |” 


6 ३४, पंजाब में उशीनर, शिवि ओर उन के वंशज 

आनव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ। उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये | उन में से यौधेय क्षत्रिय 
बहुत प्रसिद्ध हुए । यौधेयों का राज्य दक्खिनपच्छिमी पंजाब में अनेक 
शताबन्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के बत्तान्त हम आगे बहुत 
सनेंगे । उन के वशज अब जोहिये कहलाते हैं | नीली-बार श्रर्थात्‌ नीली 
( निचली सतलज ) के तट का वागर अब भी उन के नाम से जोहिया 
बार कहलाता है । 


_स« >फलान-मकका “-+ अक आि+ अमान ४ ,॑,एााारंचांया 


१8० नीचे & ४ । 
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उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी अधिक प्रसिद्ध हुआ | वह भी 
चक्रवर्ती राजा था। दक्खिनपच्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक 
प्राचीन शहर था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है? | उस का 
नाम शिविपुर शिवि या उस के वशजों के कारण ही हुआ । शिविपुर 
का प्रदेश प्राचीन काल में आजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान ) 
न था, उस में अनेक हरी भरी वस्तियाँ थीं, जिन के निशान श्रभी तक 
पाये जाते हैं। उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में 
दर्र बोलान के ठीक नीचे भी सिवि या सिबिस्तान प्रदेश है”? । 

शिवि के वंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि दवी कहलाती रहीं, 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई ओर राज्य भी स्थापित 
किये | इन में से मद्र या मद्रक और केकय या केकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, 
तथा अम्बष्ठ और सुवीर के वंशज अम्बष्ठों और सौवीरों का नाम भी 
हम आगे अनेक बार सुनेगे। मद्ग-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी ' 
ओर चिनाब के वीच और शायद रावी के पूरब भी था | क्रेकय में 


१शिवि, अम्बड़, सिन्धु और सोदीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जोटर 
के नक्शे के अतिकूल रक्खी गई है। शिवियों और अम्बष्ठों की स्थिति 
सिकन्द्र के आक्रमण ,वत्तान्त से जानी जाती है ( दे” नीचे 8६ १२०- 
१२३ ) | लाहौर अर्धुतालय में एक देगचा पढ़ा है जो डा० फ़ोगल को 
शोरकोट के खड॒हरों से मिला था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पंक्ति लिखी 
है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के भिक्‍्खुओं के विहार के 
लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोद की अभिन्नता उसी से 
निश्चित हुईं है. ( जर्नंल ऑँव दि पंजाब हिस्टौरिकल सोसाइटी, ज्ि० १, ४० 
१७४ ) | सिबिस्तान का इलाका भी दुक्खिनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर 
नहीं है । दे० नीचे $ ४८। 

*दे० पिछली पादुटिप्पणी । 
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चिनाब के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पब्छिम का 
प्रान्त भी, अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित 
थे। अम्बष्ठों का राज्य चिनाव के निचले काँठे पर था? | उन के साथ 
लगता हुआ सिन्धुनराष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* और सिन्ध- 
सागर दोझ्ाब का दक्खिनी भाग सम्मिलित था३ | सिन्धु ओर सोवीर 
का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता है | सौवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन 
समुद्रतट पर था3 | यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अ्रम््रष्ठ, 
सिन्धु और सोवीर आदि लोगों के राज्य सेकड़ो बरसों तक पंजाब में बने 
रहे | आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे | 


"दे० नीचे है १२१ । 

२डेरा-गाज़ीखोँ, डेरा-इस्माइलज़ों ज़िले । 

उपार्जोटर तथा अन्य श्रनेक विद्वान्‌ सोवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते है, 
परन्तु सोचीर देश महसमुद्र के तट पर था--मिलिन्दप्ही (ट्रेंकनर सम्पा०, 
पुनमुंद्रण, लंडन, १६२८), पु० ३९६ । दे० डा० हेमचन्द्र राय चोधुरीकृत 
पोल्तिटिकल हिस्टरी ऑव एन्श्येंट इश्डिया पु० ३१८, टि १ भी। किन्तु राय- 
छोधुरी का यह विचार ठीक नहीं है कि सोवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त का 
केवल दक्खिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग | सौचीर देश में आधुनिक 
समृुचा सिन्ध प्रान्त सस्मिलित था, क्योंकि उस की राजधानी रोरुव या 
रोरुक नगरी थी ( दीघनिकाय, रोमन संस्क०, जि० २, ए० २३९ ) जो 
आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौचीर के उचर आधुनिक 
सिन्धसागर दोआब का दक्खिनी अंश तथा डेराजात प्रदेश सिन्धु नदी का 
काँठा होने से सिन्‍्धु कहलाता था। संस्कृत सेन्थव और पालि सिन्धव 
शब्द घोड़े के धाची है | कुण्डककुच्छिसिन्धद जातक (२९४) से यह पाया 
जाता है. कि उत्तरापथ के व्यापारी बनारस में सिन्धव बेचने आते थे । 
भोजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, पर च्हाँ उसके उत्तरापथ 


१७६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ३ 


$ ३५, पूर्वी आनव राज्य तथा मगध में आयों का 
प्रथम प्रवेश 


आनव राजा उशीनर का एक और भाई था--तितिक्षु | वह भी 
उसी के समान प्रतापी था | उस ने पूरब की ओर प्रयाण कर वैशाली 
के पूरबदक्खिन आधुनिक मुंगेर ओर भागलपुर ज़िलों में एक राज्य 
स्थापित किया | तितिह्लु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्‍्यकुब्ज 
के राजा कुश का छोटा बेटा अमृत्तरया हुआ, और उस का बेटा गय | 
गय आमृर्चरयस एक साहसी व्यक्ति था। वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती 
राजा बना । उस ने काशी के पूरब के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल 
कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया | किन्तु वह 
राज्य देर तक टिका नहीं । 

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह सक्षित 
वृत्तान्त है । मनु या इक्ष्वाकु से ले कर उशीनर, शिवि आदि के 
कुछ पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। हमारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक इत्तान्त हम ने कहा है अपने को आय 


से आने की बात नहीं है; तण्डुलनालि जातक (४) में उत्तरापथ के अस्स- 
वाणिजा: का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धच शब्द नहीं 
है । तो भी जातक २९५४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे 
फलतः सिन्ध देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पहच्छिम से है न 
कि उत्तर में (दे० ऊपर $ ६ ) | पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में 
सैन्धन शब्द है, जो हिन्दी में सेंथा बन गया है। नमक की पहाढ़ियाँ 
सिन्धसागर दोआब के उत्तरी भाग में हैं | इस प्रकार पौराणिक ओर पालि 
दोनों वाढ़मयों में सिन्ध देश से डेराजात और उस के साथ लगा 
सिन्धसामर दोआब का पच्छिमी और दक्खिनी अंश ही सममूना चाहिए | 

१दे० # ६ । 
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कहते, ओर अपने देश को आर्यावर्च । ऊपर के इत्तान्त से प्रकट है कि 
आय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखाये 
फूट फूट कर आर्यावर्त की सीमाओं को निरन्तर आगे बढाती जाती 
थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह 
चक्रवतततीं कहलाता, और जो समृचे आयांव्त को अधीन कर लेता वह 
सम्राट होता । 


चोथा ग्रकरण 
हैहय वंश तथा राजा सगर 


$ ३६, कार्तवीय अजन 


पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हेहय लोगों का राज्य उतत 
प्रदेश में था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के 
राजा मान्धाता या उस के पत्रों ने नमेंदा नद्दी तक उन के प्रदेश को 
जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, और हैहय राजा 
महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती 
नगरी को अपना नाम दिया था | महिष्मन्त के पीछे हैहयों की ओर भी 
समृद्धि हुईं, और उन्हों ने मध्यदेश ( गगा-यमुना-काँठे ) तक को कई 
बार विजय किया। अयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नौसवीं पीढ़ी पर 
राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने_उत्तर भारत 
पर जो आक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे | महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेश्य हुआ, उस ने पूरब तरफ काशी राज्य 
तक को जीत लिया | काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्बश्रेश्य 
के लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया | किन्तु कुछ ही समय 
बाद उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी 
बसानी पड़ी । क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशी पर कब्ज़ा कर 
लिया, और उसे हटा कर द्ेहय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर अधिकार 
किया । 

गय आमृचेरयस के जिस राज्य का ऊपर ( $ ३४ ) उल्लेख कर 
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चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में 
मानव वश के शायातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी 
समय नष्ट हो गया । शारयातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन राक्षसों 
ने छीन ली; शार्यात क्षत्रिय भाग कर श्रन्य देशों में चले गये, और 
वहाँ की जातियों में मिल गये । उन का मुख्य समूह हैहयों की एक 
शाखा बन गया । 

कुछ समय बाद हेहय वंश में राजा कृत्वीय हुआ | उस का पुत्र 
अजन जिसे काचवीय अज न कहते हैँ एक भारी विजेता था। नमंदा 
के प्रदेशों में भागंव ब्राह्मण रहते थे | वे कृतवीय के पुरोहित थे, और 
दान-दक्षिणा आदि के रूप में उससे विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु 
अजन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और दत्त श्रत्रिय को 
अपना पुरोहित बनाया | भागव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग 
गये | अजन एक दिग्विजयी सम्राट था। उस ने नमेदा से ले कर हिमा- 
लय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार क्रिया। दक्षिण के एक 
राजा “रावण” को भी उस ने कुछ समय के लिए भाहिष्मती के किले 
में केद कर के रखा | 


ह ३७, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र ऑर परशुराम 

भागवों के मुखिया ऋचीक औब ऋषि ने मध्यदेश में आ कर 
(कन्नौज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया | उन का 
पुत्र जमदग्नि हुआ | जमदग्नि का मामा अर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्व- 
रथ था। उसे अपने योवन में ही राजकीय जीवन की अपेक्षा ज्ञान 


?पार्जीटर के अचुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, 
प्रत्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राक्सों के 
सभी राजा रावण कहलाते थे। 


शृपद० भारतीय इतिद्दात की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ४ 


विचार और तप का जीवन अ्रच्छा जेंचा, और इस लिए उस ने ब्राह्मण 
वृत्ति धारण कर ली | वही प्रसिद्ध विश्वामित्र ऋषि हुआ |] 

अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के ओक्रमण पहुँच 
चुके थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया | (राजा जय्यासण ने 
अपने इकलोते बेटे सत्यव्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने 
पुरोहित देवराज वसिष्ठ? के हाथ में राज्य सोप दिया। विश्वामिन्र के 
कई बरस के प्रयत्ष के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, और सत्यत्रत को 
राज्य वापिस मिला | सत्यत्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से 
विवाह किया । इसो सत्यश्नत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, 
जिस की रावी-एक-/शैब्या?! अर्थात्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी) 
हरिश्चन्द्र, “शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
प्रसिद्ध है । 

जमदग्नि का विवाह अ्रयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका 
से हुआ | उन के बेटों में सब से छोटा राम था | राम जामदर्ल्य परशु- 
राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हे, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा 
था, ओर उस का मुख्य शत्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था | 

कार्तवीय अरजन के समृद्ध दीर्घ शासन के अन्त में उस ने या उस 
के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया | राम ने उन से बदला 
लेने की ठानी, और सम्मवतः अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाश्रों 
की सहायता से उन्हें हराया और अजन का वध कर डाला | इस 
पराजय ने हैहयों को कुछ उमय के लिए दबा दिया | कहते, हैं परशुराम 
इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं 
वह शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, ज़ि० ठाना, कोंकण ) को चला 
गया, कोई कहते हैं केरल में जा बला, और किन्हीं का कहना है कि 





५यादु रहे वसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि पुक ही ऋषि का । 
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उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर ब्िताया। कल्पना ने 
उस के वृत्तान्त पर बहुत रग चढ़ा दिया है। परशुराम ओर विश्वामित्र 
के वशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समझ 
कर अनुभ्र्ति भे जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही आदमी 


$ २८ हेहय तालजंधों की बढ़ती मरुत्त आवीजित 
हेहय लोग बहुत देर चुप न रहे ।/ कात्तेवीय अ्रजन के पोते ताल- 
जड्ड के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजद् अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित ) के समय में था। उस के वंशज तालजच्डच कहलाने लगे, 
ओर उन के फिर कई वंश द्वो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात 
और अवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं ]) राजस्थान के 
जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य में आधुनिक 
बेसनगर ) हेहयों को एक राजधानी थी। हेहय-तालजद्डों की भिन्न 
भिन्न शाखायें खम्मात की खाड़ी से ले कर गया-जमना-दोआरब तक 
और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नौज 
का राज्य समाप्त हो गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ | इस अ- 
व्यवस्था में जगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुईं ओर लूटमार करने लगीं | 
(भ्रयोष्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) 
गद्दी छोड़ जंगल को भागना पड़ा, ओर उस ने ओव॑ ( ऊव॑ के 
वंशज ) भागव ऋषि अग्नि के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम 
| उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा 
किग्रा। 07 
हैईयों की विजयरेखा विदेह और वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची । वेशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद 


श्य२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ४ 


हेहथों को मार भगाया | करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त 
के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त श्रा- 
वीक्षित ले दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती 
ओर सम्नाद था । 


ह ३६, भेकल, विदर्भ ओर चत्स राज्य 


इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये । पीछे देख 
चुके हैं कि हेहयों का राज्य दकिखिन मालव में था; विन्ध्याचल और 
सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उनके अधीन थे। करन्धम के समय यादव 
राजा पराचूट हुआ जिस की सन्‍्तान ने विन्ध्य और ऋश्ष शद्भला का 
पूर्वी भाग मेकल प्र त तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया 
राज्य स्थापित किया, जिस का नाम परावत्त के पोते विद के नाम पर 
विदुभ हुआ। यह विदभ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी 
को हम आज कल बराड़ कहते हैं | 
( इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे 
ओर अन्त में राजा प्रत्दब_ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। 


आस के बेटे वत्स ने प्रयाग के पड़ोस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में 
गं का राज्य था, अधीन किया, ओर तब से वह प्रान्त वत्स देश 


कहलीाने लगा । 











५ ४०६ राजा सगर 
किन्तु इतने से भी द्वेहयों की शक्ति नष्ठ न हुईं । काशी के राजा 
प्रतर्दन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चका था | उस ने 
अयोध्या को ही तालज्ड-दैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैददयों के 
अपने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वस किया कि फिर 
उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता । आगे बढ़ कर उस ने विद 


6४१ ] हैहय वंश और राजा सगर श्यररे 


पर चढाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे 
कर सन्धि की | सगर की गिनती चक्रवर्ची राजाओं में है | उस का 
राज्यकाल भी बहुत दीघ था । उस के बेटे असमंसज ने यौवराज्य के 
समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से 
निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान की अपने पोछे गद्दी दी ]) 
हर हैँ कि हैहयों के हमले कृत युग और जेता युग की सन्धि में 
हुए थे, ओर सगर के समय से त्रेता चुग का आरम्भ होता है | वास्तव 
में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया थुग आया प्रतीत होता है । 
उस के दीघ शासन मे उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, 
ओर उस के समय से हमें आर्यावत्त के राष्यों का एक नया चित्र 


दिखाई देता है ।) 


ह ४१. चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 

विदभ के यांदवों ने सगर को मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर 
हैहयों के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार 
यमुना से तापी तक समृचा प्रदेश यादव वशों की सत्ता में आ गया । 
राजा विद के पोते चिदि के नाम से चमेण्वती (चम्बल) और शुक्ति- 
मती केन के बीच का यमुना के दक्खिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
चेदि कहलाने लगा | वही आजकल का बुन्देलखड है | कान्यकुब्ज का 
राज्य मिट चुका था, और पोरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशी के 
साथ वत्स-मूमि मे सम्मिलित था| पूर्वा आनव वंश में सगर का सम- 
कालीन राजा वलि हुआ, जिस के बेटे अंग के नाम से उस देश का 
नाम अंग पड़ा | कहते ६ कि अग के चार ओर भाई थे, जिन्हों ने और 
भी प्रव श्र दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के. 
नाम से वंग,_ कलिज्ध, पुर्ड ओर सुझ कहलाये | व॑ग गगा के मुहाने 
अथवा पूरवी बंगाल का नाम था, पुरडू उस के उत्तर था, सुक्ष 
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पच्छुिम--आधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कलिंग उस के दक्खिन- 
पच्छिम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट | इन सब प्रदेशों को एक ही 
राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, ओर उन्हीं के नाम से इन के 
नाम पड़े इस अनुश्र्‌ति पर सन्देह किया जा सकता है।तो भी यह 
बात सवृथां संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आशण्यों ने विन्ध्य- 
मेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी 
समय अंग देश के आनव आय्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर का 
चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदर्भ ओर कलिंग 
तब आरयों के अन्तिम उपनिवेश थे || 


पॉँचवोँ प्रकरश 
राजा मरत ओर भारत वंश 


$ ४२, पोरव राजा दुष्यन्त 


पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी 
राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे । इन्हीं पौरवों 
में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह ठुबसुओ के देश में 
रहता था जहाँ के राजा मझुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था | राजा संगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से 
स्थापित किया; किस उस का राज्य अब गगा-जमना-काँठ के उत्तरी 
भाग में था | कई कहते हैं उस की राजधानी वही थी जिस का नाम 
आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरब कोने में 
आजकल गगा के पाँच मील पच्छिस हसनापुर नाम से एक कस्बा है 
जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को छूचित करता है | दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था | अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार 
को जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की 
वरफ एक योजन विस्तृत सघन निर्जन बन में जा निकली जो खैर, 
आक, बेल, कैथ ( कपित्थ ) आदि इक्षों से लदा और पहाड़ी चट्टानों 
से घिरा था। उस के बाद एक ओर वेसे ही बीहड़ जंगल को पार कर 
एक बड़े शूल्य में आ निकली, जिस के आगे एक बड़ा सनोरम वन 
दिखाई दिया | इस बन के एक छोर पर मालिनी नदी बहती थी, श्रोर 
उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था । 

९७० 





१८८६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख० २ प्र० ५ 


ह ४३, आर्यो के आश्रम 

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है | उत्तर भारतवष के विस्तृत मैदान आरम्भ भे घने जंगलों 
से ढके थे, ओर हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ कर आबाद किया 
था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। 
किस प्रकार आय लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल 
पार तक पहुँचे, इस की कुछ झलक हमे पिछुले दो प्रकरणों में मिल 
चुकी है। आरायों के इस फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी 
के नज़दीक पराने जगल, जिन्हें वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे । आयों 
की बंस्तियाँ उन अथ्वियों के बीच टापओं की तरह थीं। उन अटबियों 
में या तो जंगली जानवर रहते थे, या परानी जगली मनुष्यजातियाँ। 
वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानती और प्रायः शिकार और 


फलाहार से गुज़ारा करतीं? | इन में से कई नरभक्षक भी थीं। शायद 
कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मास खातीं। 
आयों के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सम्य हो जातीं,. और फल 
मूल वनस्पति शहद लाख ऊन मृगछाला आदि जंगल की उपज आर्यों 
की बस्तियो मे ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जाती । 
आय लोग जगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम 
उन्मूलन नहीं करते | बसा करने से देश उज़ड़, जाता, बसता नहीं। 
जहाँ तक बनता वे इन जातियों को अपने प्रभाव में ला कर सम्य 
बनाते । किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ वंशते 
समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था | 
जहाँ पड़ौसी अ्रटवियों के निवासी बहुत ही खें्वार और उपद्रवी हों 
वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता था | आया की राजनीति 
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पर इन अटवियों का कई प्रकार से प्रभाव होता | जैसा कि हम पिछले 
प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आय अदम्य दुःसाहसी होते । 
जहाँ एक घर में चार छुः भाई हुए वे आपस में कमीनी छीनकपट न 
कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते | 
(वे भोजन और ऐश-आराम की वच्छ दौड़धूप में मी हमेशा न लगे 
रहते थे | जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, थे विज्ञान, दशन और कला के 
विचार ओर मनन में अपना समय बिताते। वे विचारशील और प्रतिभा- 
शाली लोग थे। शानी, विद्वान शोर विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन 
के समाज में विशेष श्रादर था | बड़े बड़े राजा तक उन के सामने बिनय 
से क्ुकते | हम देख चुके है कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर 
शान और विचार का मार्ग पकड़ मार्ग पकड़ लेते थे । अनेक ख्लियाँभी पुरुषों की 
तरह इस और प्रदत्त होतीं। प्राचीन आयो में पर्दा एकदम न था, और 
स्त्रियां पत्येक काय्य में स्वतचत काय्य में स्वतञ्ञता से पुरुषों का हाथ बटातीं,/ | 
आया के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जगलों का एक विशेष 
स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विजश्ञान-विषयक जीवन में मी जगलों 
का वड़ा भाग था [ये विद्यारसिक तपसवी” लोग विजयोत्सुक राजकुमारों 
से भी अधिक साहसी प्रतीत होते हैं | वे ब॒स्तियों की कलकल से बहुत 
दूर रम्य बनों मे प्रकृति की खुली गोद में जा कर अपने डेर जमा ल्षेते, 
ओर अ्रध्ययन और मनन में अपना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभा- 
शाली विद्वान ने इस प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे 
विद्यार्थी उस से पढ़ने को इक हो जाते | ये विद्यार्थी अपने गुरुओं की 
गौब पालते, उन के लिए जंगल से फलमूल ले आते, और सब प्रकार से 
उन को सेवा करते. इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों 


में जो बस्तियाँ सी बस जातों वे आश्रम कहलाती ||जगल के फल-मूल 
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ओर आश्रम की गौश्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता 
तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल 
जाती । आश्रम के इन विद्वानों की स्रियाँ और कन्याये भी सुदुर बनों में 
इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम हमारे पूवजों की सब विद्या, 
विशान, दशन और वाढ्सय भी जन्मभूमि थे। आया के लिए वे पवित्र 
स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, और 
यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता | 
हम देख चुके हैं कि राजा बाहु औब ऋषि के आश्रम में ही पल्ा था |. 
आश्रमों के निवासी पुरुष और ख्रियाँ इन सुदुर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था । कोई कोई तो 
उन में ऐसे दुःसाहसी होते कि आरयों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम 
अज्ञात स्थानों में जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने 
अन्तिम जीवन में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था | 
इन आश्रमों पर जब कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के 
लिए फ़ौरन तैयार हो जाते | बहुत बार तो नये देशों में आर्यों का परि- 
चय और प्रवेश इसी प्रकार होता । आय ऋषि और मुनि अपनी दुःसाहती 
प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जगलों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की 
दशा में आय राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता | 


९ ४४७, शकुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया | मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कण्व ऋषि का 
आश्रम था | मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं,' और गढ़वाश 





१चह गठ॒वाल् में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के 
पच्छिम बहती हुईं बिजनौर ज़िले के पच्छिमी तट के मध्य भाग में गंगा 
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ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाठा के उत्तर आज भी लोग 
उस के तठ पर किनकस्तोत नाम एक कुल्न दिखाते और उसे कर्व के 
प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं | किसी विद्यान्‌ ने इस बात की 
सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछु अ्रचरज नहीं कि कणव का आश्रम 
ठीक वहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में 
सुद्दावनी पहाड़ी दूनों का चक्‍्करदार रास्ता काठटती, चित्रपट के समान 
बदलते दृश्यों से घिरी, उुफेद बालू के पलिनों के बीच कहीं चुपचाप 
भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, ओर फिर कुछ दुर बाद कहीं एकाएक 
कलकल करते सोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती 
है, ओर उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का किलोल 
करना और चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के मृगों का 
विनोद करना थ्राज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुस्ध हुए 
बिना नहीं रहता । 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वाहर छोड़ दीं और कुछ 
एक साथियों के साथ पैदल थागे बढा | कण्व ऋषि के ठीक स्थान पर 
पहुँच कर वह विलकुल अ्रकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में 
खिली कली के समान?” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कण्व 
फल लाने फो बाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे । उन की 
अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री शक्ुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य 
किया । दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह हो गया | 
कण्व के लौट आने पर शकुन्तला सकोच में बैठी थी। उन का बीका , 
उतारने को वह आगे नहीं बढ़ी | किन्तु सब बात जान लेने पर पिता ने 


उसे आशीर्वाद दिया | ) 


हक तबननन सता: 


में जा मिलती है। नजीबाबाद और मुअज़्ज़मपुर-नारायणु स्टेशनों के 
बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का जो पुल है, वह उसी पर है । 
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४ ४५, सम्राट भरत 


 (शकुन्तला की कोख से एक बड़ा'वीर और प्रचएण्ड बालक पेदा 
हुआ । वही प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गगा तक और गगा के 
पूरब पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे 
राज्य में आ गया | वह चक्रवर्ती, सम्राट और सावभौम अर्थात्‌ सारे 
आर्यावत्त का अधिपति कहलाता था| भरत के वंशज मारत कहलाये, 
ओर आगामी दो युगों में मारतों की अनेक शाखायें उत्तर मारत पर 
राज्य करती रहीं | 

ऐसा सोचने की प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत- 
वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ | किन्तु वह नाम एक और प्राचीन 
राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से वतलाया जाता है। और वह 
भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागेतिहासिक | 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की मभाताश्रों ने उन्हें मार 

डाला, क्‍योंकि वे जैसे चाहिएँ बसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान 
रह गया | 


6 ४६, भरत के वंशज 


वैशाली के प्रतापी राजा मरुत का उल्लेख किया जा चुका है। 
आगिरस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे | इस समय 
उस वंश में बृहस्पति ऋषि और उस का भाई था। बृहस्पति का 
भतीजा दीघतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। (दीर्धतमा जन्म से अन्धा 
था और योवन में उस का आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा | 
उस के एक अपराध के कारण उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, 
ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा वलि 
ने उसे शरण दी | आचरण दूषित होते हुए भी दीघततमा एक प्रतिमा- 
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शाली ऋषि था और उसकी दौ्ध आयु थी । उस का उपनाम गोतम 
या गौतम भी था | 

राजा भरत के समय तक दीधतमा विद्यमान था, ओर भरत का 
महाभिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज 
काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था (भरद्दाज 
के पत्नों ओर वंशजों को भी प्रायः भरद्दाज या भारद्दाज ही कहते हैं। 
इन सब आगिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वशाली था जहाँ के राजा 
“ध“सद्तत्त” ( मरुत्त के वृंशन ) थे । भरत को एक पुत्र की आवश्यकता 
थी | उस ने एक यज्ञ रचा | शायद दोघंतमा की सलाह से उस ने उस 
मे विदथी भरद्वाज को अपना पुत्र बनाया। “मझ्तों” ने उसे यज्ञ मे 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी 
भारद्वाज के वशज थे ।) 


९ ४७, हस्तिनापुर ओर पश्चाल देश 


भरत के वश में छुठीं पीढ़ी मे राजा इस्ती हू हुआ | उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बढाया ओर अपना नाम दिया । हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस 
के समय से भारत वंश की कई शाखायें हो गई, जिन शाखाओं की 
आगे चल कर और प्रशाखायें हुई । मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, 
पर कुछ ग़ुमनाम हो गई | गगा-जमना दोश्नाब में दो ओर शाखाश्रों के 
राज्य बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पाच 
राजकुमार हुए, जिन्हें हँसी में पञ्ञाल कहा जाता । उन के नाम से उन 
के देश का नाम भी पत्चाल देश हो गया | वत्सभूमि के ऊपर गगा- 
जमना-दोआव का दक्खिनी भाग, जहाँ पहले कान्यकुब्ज का राज्य था, 
श्रव दक्षिण पद्चाल कहलाने लगा। उस की राजधानी कामिपिल्य थी, 
जिसे फर्य्ज़ाबाद ज़िले का कॉपिल गाँव सूचित करता है। दक्षिण पद्माल 
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से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और 
उस की राजधानी अद्िच्छता (बरेली ज़िले में आधुनिक रामनगर) थी | 
इस उत्तर पण्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध 
ऋषि भी पैदा हुए | पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा | 


६ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपाझुद्रा 

इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्य में क्‍या कुछ 
होता रहा ! प्रत्येक युग के इत्तान्त में श्रयोध्या के राजवश की तरफ 
ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य 
प्राचीन आयावत्त में दूसरा कोई रहा नहीं दोखता । अनुश्रति के प्राचीन 
विद्वानों ने किसी वंशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना 
अयोध्या के इक्ष्वाकुशों की वंशावली को | वह बंशावली बड़ी पूर्ण है 
उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो | इसी कारण जब हम 
किन्हीं घटनाओ्रों के बीच-के समय का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही 
देखते हैँ कि उस अवधि में अयोध्या के वंश में कितनी पौढ़ियाँ हुई | 
ऐक्ष्वाकु बंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना हैं | 
«4०राजा सगर इक्ष्याकु से ३६ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्व 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रत्दन, ओर दुष्यन्त 
को गोद लेने वाला तुबंसु राजा मझुत्त अन्दाज़न उस के समकालीन 
थे | काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट मदत्त 
आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे। 

समर ने अपने वेटे असमजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ 
जो प्रतदंन का पोता ओर वत्स का पुत्र था। अलके पर लोपासुद्रा की 
बड़ी कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलक का शासन समृद्ध और 
दीध हुआ | लोपासुद्रा एक विद राजा की कन्या और अगस्त ऋषि 





8४९ ] राजा भरत और भारत वश १९३ 


की पत्नी थी | वद्द एक ऋषि की पत्नी ह्वी नहीं, प्रत्यत स्वयं एक प्रसिद्ध 
ऋषि थी । 


6 ४६, ऋषि ओर ऋचारयें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत-बार ठीक उस परिमित शअ्रथ में 
नहीं बचंते जो उस का प्राचीन अर्थ था । दम हिन्दू लोग वेदों को बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से वहुत से उन्हें ईश्वर की रचना 
मानते हैं । ससार के वादमय में ऋष्वंद अत्यन्त प्राचीन अन्थ है । वेदों 
के अन्दर जो एक एक पद होता है, उसे ऋच्‌ था ऋचा_कहते हैं । 
उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को बजुए , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
गीति को साम कहा जाता है। ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को 
जो एक पूरी कविता हो, सृक्त कहते हैं। पूक्त माने अच्छी उक्ति ( स- 
उक्त ) या सुभाषित | प्रयेक ऋच्‌ यजुघ्‌ या साम के साथ किसी न 
किसी ऋषि का नाम लिखा रंहता है| हम में से जो लोग वेदों को 
ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों' अर्थात्‌ 
वैदिक ऋचों, यजुर्पों और सामों के श्रथों को समाधि में विचार किये 
बिना नहीं समका जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा- 
धिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दशन” किया, और उन का 
भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि _ 
का अर्थ है उन के मत में “मन्त्रद्ृष्टा” | जिस विद्वान ने जिस मन्त्र 
( ऋच्‌, यजुपु या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि 
है, और उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है । 

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पूव॑जों को ही देते ई--अर्थात्‌ वे वेदों को परमेश्वर 
का नहीं प्रत्युत आर्य लोगों का बनाया हुआ मानते हैं | उन के मत में 
ऋषि दे प्रतिभाशाली कवि थे जिन्‍्हों ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों 
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ओर सामों की ) रचना की। जो भी हो, . ऋषियों का ऋचाओं से 


विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, 


न फिर भी थे बड़े विद्वाव ओर विचारवान,_ उन्हें हम ऋषि नहीं, 
मुनि कहते हैं| लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, ओर स्वयं 
भी एक ऋषि थीं। जिस युग का चृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने 
ऋषि उस में पेदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए | उस समय 
तक ऋग्वेद, यजुवेद ओर समावेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था | वेद-सहिताये ( संकलन ) न बनी थीं, फूटकर सूक्त ही थे | 

९ ४०, भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु 

अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बींच में रह गया। राजा 
अंशुमान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती और सम्राट भगीरथ हुआ, जिस के 
नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी? हुआ। भगीरथ का 
पोता नाभाग था, और नाभाग का बेठा अम्बरीष नाभागि फिर एक 
चक्रवर्ती राजा था। किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द 
पड़ गईं ॥) 

जिने पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान 
से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्म का राजा 
भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा झुबाहु और अयोध्या का राजा 
ऋतुपय था। ऋठपण भगीरथ का छुठा उत्तराधिकारी था। नल निषध 
देश का राजा था | ऋशक्ष ( सातपड़ा ) पव॑त के पब्छिमी सीमान्त पर 
निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।) 








१भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी और गोसुख से 
निकल कर टिहरी मे भिलंगना को मिलाती हुईं देवप्रयाग पर गंगा की 
भुख्य धारा अलखनन्दा से आ मिलती है | 
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ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो 
बड़ी उम्र में पागल हो गया | उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम- 
ज़ोर हुए, ओर इस समय जब कि हस्तिनापर और पत्चाल देश में भारत 
वश अपनी पूरी समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगति हो 
थी | किन्तु छुः पीढ़ियों के इस ग्रहण के वाद राजा दिलीप के समय 


अयुण्की +७ खरमिक ॑अकम---ाममामणए-र ४ कि | 42 


ऐक्षाक बंश फिर चमक उठा | दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के 


#->पकह७- माह: नमन... ०न्‍कमन्‍मक+बाहू-4० आम अधाक 


समय के लगभग ही विदम-यादवों में राजा मष्ठ॒ हुआ, जिस_के वश॒ज 
होने से भगवान कृष्ण को माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय 
जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकचछत्र राज्य स्थापित किया | दिलीप का पीता चक्रवर्ती रघु हुआ 
जिस के नाम से यह वंश राघव वश भी कहलाने लगा । उस के पुत्र 
अज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पन्न रामचन्द्र 
का नाम कोन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा! किन्तु 
भगवान्‌ रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्व की घटनाये हुई कि एक थुग- 
परिवत्तन सा हुआ जान पड़ा । इसी से उन घटनाओं का इत्तान्त एक 


अलग प्रकरण मे कहना उचित है। 





छठा अकरण 
सहाराजा रासचन्‍न्द्र 


६ ४१, रामचन्द्र का वृत्तान्त 


“ दिलीप, रघ, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था । जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगह्दी पर 
बैठे, अर्यावर्च के उस समय के राज्यों का दिग्दशन भी पिछुले प्रकरण 
में किया जा चुका है | कोशल के पूरब विदेह, वेशाली तथा अंग के 
राज्य थे। दक्खिन में वत्स देश € काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में 
गगा-जमना काँठों में उत्तर पण्चाल, दक्षिण पञ्चाल ओर हस्तिनापुर के 
अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अवश्य था जो 
उत्तर प्रञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था । जमना के दक्खिन 
गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक यादवों 
की सत्ता थी | यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ साम्राज्य टूट न छुका 
हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा 
नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे | सिन्ध-सतलज के काँठों 
में मद्र, के केकय, गान्धार, सिन्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे | 

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचित नहीं है 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा | 
कौशल्णा और कैकेगी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल सूचित करते हैं कि 
उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी | दशरथ के चार 


१५१ | महाराजा रामचन्द्र १९७ 


पुत्र हुए | कौशल्या से रामचन्द्र, केकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से 
लक्ष्मण और शबत्रप्न। बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयवर विवाह विदेह 
के राजा सीर॒ध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ | राजा दशरथ बूढ़े 
हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुट्टी 
पाना चाहते थे | लेकिन ठीक॑ जब राजतिलक की तैयारी हो चकी, रानी 
केकेयी के पडयन्त्र से रामचन्द्र को सीता ओर लक्ष्मण के साथ चौदह 
बरस के लिये दर्डक वन जाना पड़ा, ओर अयोध्या की राजगद्दी पर 
भरत का बैठना तय हो गया | राम सीता और लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, और ससार 
से चल बसे | उधर भरत अपनी ननिहाल में सुदुर केकय देश (3० १० 
पजाब) में था| उसे बुलाया गया, ओर कोशल पहुँच कर जब उस ने 
सब वृत्तान्त सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित ओर 
दुःखी हुआ | वह जंगल में अपने भाई के पास गया, ओर उसी की 
आज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा | 
इधर प्रयाग पर गगा पार कर रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण चित्र- 
कूट (आधुनिक बुन्देलखण्ड) पहुँचे | चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी 
के किनारे पश्चवर्टी पहुँचे श्रोर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा । 
पश्मवटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी ए का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक 
पंत रामसेज नाम का है । पश्चवटी से वह मणडली गोदावरी के निचले 
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी | वह 
आधुनि छुत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण 
उस प्रदेश का नाम दक्षिय कोशल पड़ गया । लंका में राक्षसों का एक 
राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की 
थी । रामचन्द्र के बनवास के दस बरस बीत चके थे जब उन की जन- 
स्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षसों का राजा दश- 
ग्रीव “रावण? सीता को लका ले भागा । राम और लक्ष्मण सीता की 
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तलाश करते नेऋत दिशा मे पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव 
ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुईं | वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों 
की बस्ती थी, ओर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वास्ित 
भाई था। आधुनिक कर्णाठक में हैदराबाद रियासत के अनगुंडी 
नासक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम 
ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा 
हनुमान की सहायता से वानरों ओर ऋश्षों की एक बड़ी सेना के साथ 
लंका में प्रवेश किया, ओर “रावण” को मार कर सीता को वापिस 
लिया | सिंहल द्वीप में” आधुनिक पोलोननरुआ (पौलस्त्यनगर) लंका 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है। 


6 ५२, राज्रस ओर वानर 


(कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। 
राक्षस शब्द में अब बड़ी घुणा का भाव आ गया है, और कब्पना ने 
राक्षसों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राक्षत और वानर 
प्राचीन दक्खिन की दो मंनुष्यजातियाँ थीं, ओर ओर आय लोग राक्षसों के 
साथ सब प्रकार के सम्बन्ध और व्यवहार करते थे ॥/ 

रावण शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था | जित 
राबेंश को राम ने मारा, उस के अपने नाम का सस्कृत रूप दशग्रीव 
(जान पड़ता है, और उसी नाम ने शायद इस_ कल्पना को जन्म दिया 
कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आयो की तरह सुन्दर न रहे हा 
पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैंठा कब्पना ने उन्हें बना दिया है। 
उन भें भी अपने किस्म का सौन्दर्य था। दशग्नमीव की रानी मन्दोदरी 
एक सुन्दर त्री थी। आय लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी 
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राक्षस-कन्याओं पर अनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और 
राक्षसों को अपनी कन्याये भी देते थे। पाए्डव भीम और हिडिम्बा 
राक्षसी के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है, |वैसी 
अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन अन्यों में है (यही दशग्रीव रावण 
पुलस्य का वशज था, ओर पुलस्य को वैशाली के सुरयंवशी राजा, 
तणविन्दु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह में दी थी। राजा तृख॒विन्दु 
हस्तिनापुर के सस्थापक भारत राजा हस्ती और अ्रजमीढ़ के, तथा 
अयोध्या के राजा ऋठुपण के समय के लगभग था, और वैशाली 
नगरी का प्रसिद्ध सस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था । पुलस्त्य 
ओर इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलबिल एक ऋषि था। आरयों की 
वैदिक भाषा सीखे बिना ओर उस का परिडत हुए बिना कोई आदमी 
ऋषि केसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि श्रगस्त्य ऋषि दक्षिण 
भारत में हुआ था, ओर उस के वशज भी अगस्त्य कहलाते थे। 
पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अ्गस्त्य के बेटे को भी गोद 
ले लिया था| इस से प्रतीत होता है कि आय ऋषियों और आय 
कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा ओर साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों 
में पहुँच रहा था | स्वयं दशगत्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था 

वानर ओर ऋक्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ 
आरम्मिक सम्यता की दशा में ककर> कक कक. बनस्पतियों 
आदि की, पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगलों प्रदेशों में रहने 
वाली बहुत सी द्राविड और मुंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के 
प्राचीन निवासी लाल इडियन तथा आशष्ट्रेलिया और पधूवा द्वीपों के 
नौग्रोई लोग अब तक वसा करते हैं (उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह 
भिन्न मित्र पशुओं और वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों 
से अपने शरीर को श्राँकते हैं । जिस गिरोह के लोग जिस जन्तु वा 
वनस्पति के चिन्द्र से अपने ' देह को आँकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे को आँकते हैं वे उसी के नाम से पकारे 
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जाते हैं है । इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इडियनों की भाषा 
में गोव्म कहते हैं| ठोट्म मानने वाली जातिंयों के विवाह भी ठोग्मों 
के अनुसार ही होते हैं | ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम- 
गिरोह अपने अन्दर विवाह न करे, ओर अमुक टोटम अमुक टोठम में 
ही विवाह करे ओर अम्ुक मे न करे | प्राचीन सारत के वानर, ऋत्ष, 
नाग आदि भी ऐसी ही जातियाँ थीं |" ः 
$ ४३, आरयों का दक्खिन-प्रवेश 
रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत में आयों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता हैं| उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का 
रास्तों बनाना, न कि उस का स्थायी का स्थायी रूप से आया के अधीन हो जाना 
हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने अर्थात्‌ महाराष्ट्र 
तक यादव आय पहुँच चुके थे | परशुराम, अगस्त आदि अनेक मुनि 
ओऔर उन के वंशज दक्खिन में बस चुके, और वहाँ के लोगों के साथ 
मेलजोल पैदा कर चुके थे। आर्यों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी 
जातियों में होने लगे थे | किन्तु यह सब आटे से नसक के समान था | 
कहते हैं ““अगस्त्य” मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया 
ओर उस का व्याकरण बनाया था। पर वह अगस्त्य निश्चय से पहले 
अगस्त्य का कोई सुदूर वशज था, और रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे 
 रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायब्य प्रान्त के सिवाय ओ्रोर 
कहीं आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में दुरुडक वन 
फैला हुआ था, ओर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किन्धा | दुक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साइसिक ग्रयाण 
किया । उस से आयों के लिए, दक्खिन का रास्ता खुल गया | 


'दे० ९9 ७ | 








8 ४४ ] महाराजा रामचद्ध 7 २०१ 


४ ४४, पंजाब में भरत का राज्य-- 
राजग़ह, तच्शिला, पृष्करावती 


चोदह वरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 
का राज्य सम्भूला | उन का शामनकाल दौघ और समुद्धिशाल्ी था 
वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिद्दाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
झौर जेहलम जिले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की 
राजधानी उन दिनों राजशह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
किनारे आजकल गिरनाक ( जलालपुर ) बस्ती सूचित करती है? | केकय 
के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा सिन्धसागर दोश्ाव का दक्खिन 
भाग ) भी भरत के अधिकार में था | 

भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, और तक्षशिला ओर पुष्करावती नगरियाँ बसाई। उन की 
सनन्‍्ताव आगे चल कर गान्धार-द्रुद्म] लोगों में घुल-मिल गई | तक्षशिला 
नगरा बड़े नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब 
से कपिश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर 
वह विद्या व्यापार ओर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिडी 
से २० मील उत्तरपच्छिम शाहढेरी नाम की जगद में अब भी तक्षशिला 


है ाइांज अंशंक आओ 








१क्कर्निंग्टाम---एः शमेंट ज्योग्रणी ऑव इस्टिया, छु० १६४ । 
श्रामायण के अनुसार भरत दाशरथि को अपने ननिह्ााल का केफय 
देश मिला था, रघुवंश के अनुधार सिन्धु देश भी, पा्जोटर दोनों मे विरोध 
देखते हैं (प्रा० भ.० ऐ० अ०, ए० २७८) । वास्तव मे दोनों में पूरा 
सामअत्य है, क्योंकि केकय भर सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० ऋपर 
6 ३४ पर टिप्पणी) । 
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के खँंडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला 
की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुमा (काबुल) और 
ख॒वास्तु ( स्वात ) नदी के सगम पर थी | पेशावर से १७ मील उत्तर- 
पूरव आजकल के यूसुफज़ई प्रदेश में प्राय ओर चारसद्दा नाम कौ 
बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मेदान से 
कपिश और उड़ीयान ( स्वात की उत्तरी दुन ) जाने वाला रास्ता 
पुष्करावती हो कर जाता था | 


$ ५४, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शुरसेन देश _ 
लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले | 
शत्रन्न ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्वतन्यादवों पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया । यादवों में 
सम्राद मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, 
, जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुआ ।( यमुना के पत्छिम शर््रन्न ने जिस स्था- 
नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का माम 
मेड के शाम के वन पल रबर आर रा 
या मथुरा नगरी बसाई। शब्न्न के दो पुत्र हुए--सुबाहु और शूरसेन 
दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम श्रसेन हो गया। राम और शब्रुम 
की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया | भीम 
सात्वत के पुत्रों से अन्धक और इष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए | अन्धक 
बंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस और दृष्णि वंश में कृष्ण पैदा 
हुए, ।) 
( शमचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी 
हुए । लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रावस्ती 
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थी | कुश अयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा 
अन्धक था |) 
रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट थे। उन के 


बाद आगामी युग में आयोव्तों इतिहास को रगस्थली में यादव और युग में आयावतों इतिहास की रंगस्थली में यादव ओर 
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पौरिव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कूछ मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कूछ नहीं किया | रामचन्द्र के बाद 
इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, ओर उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इध्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढठी_ पर थे, उन के समय 
की घटनाय व|स्तव में युगान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है वि ते बदनाम दास्तद में सगान्तरकारो थी। इसी से यह क गान्तरकारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि 
वे नेता श्रोर द्वापर युगों की समन्धि में हुए ) 


$ ४६, वाल्मीकि मुनि 

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। 
मनुष्य निर्दाप नहीं हो पाता, ओर राम दाशरथि में भी कोई दोप रहे 
होंगे जो अरब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते । किन्तु एक 
आदश पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, सारतवासियों को उन के चरित्र 
में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरषोत्तम कहते हैं। 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भार्गव घश का एक मुनि 
था। उस ने या उस के किसी वशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा- 
ख्यान को छोकबद्ध क्रिया | वाल्मीकि को वह्द रचना शायद एक सीधी 
सादी ख्यात थी जिस के आधार पर वाद की “वाल्मीकीय रामायण? 
लिखी गई | वाल्मीकि को आदि-कवि कद्दा जाता है | ऋचाओशों के रूप 
मे कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान 
पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल 
शायद वाल्मीकि ने ही किया /) 





कृचथमाहरम+पायाएती ५ 'शयलालाकनाकानफ 


सातवों प्रकरश 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा 
महाभारत-संग्राम 


$ ४७, अन्धक, इृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों ओर पौरवों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार 
पाँच राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक 
शासन करता था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका 
रददी हो; ओर उस के एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) 
नदी पर मात्तिकावत नगर था जो कि शारूव देश ( आबू के चौगिद 
प्रदेश ) के अन्तर्गत था । इन के अलावा विदर्भ, अवन्ति, दशाण* 
आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में एक छोटा सा 
हैेहय राज्य भी था | 


६ ४८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 
इसी समय उत्तर पद्चाल में राजा सल्लय, उस का पुत्र च्यवन-पिज- 
बन तथा उस का पुत्र खुदास-सोमदच नाम के प्रसिद्ध राजा हुए । 


१ दशार्णा +- बेतवा की पूर्वी शाखा; दशाण -- उस के कॉडे का प्रदेश 
अर्थात्‌ बेतचा-केन के बीच का प्रदेश । अ्रब भी उस नदी और पदेश को 
नाम घसान है । 
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च्यवन बड़ा योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पद्चाल वंश अपनी 
स्द्धि के शिखर पर पहुँच गया। दक्खिन ओर दक्षिण पद्माल, तथा 
पूरव ओर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया | 
हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस की राजधानी से मार 
भगाया, और यमुना के किनारे फिर उसे हार दौ। सुदास के विजयो 
के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ 
खड़ा हुआ, जिस में पौरव उवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुवबंसु, ह्रह्म , 
शिवि, पकथ, भलाना ( भलानस ), अलिन, विषाणी आदि लोगों के 
राजा भी सम्मिलित थे? | मत्स्यों का देश श्रसेन देश के ठीक पच्छिम 
लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। ठवंसु शुरू में 
तो कारूष देश ( वघेलखण्ड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा 
पच्छिम चली गई हो सो भी हो सकता है । द्रुह्मू, गान्धार देश के, और 
शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पजाब और उत्तरी सिन्ध के 
निवासी थे | शिवियों के साथ लगा हुआ पकथों अर्थात्‌ आधुनिक 
पश्तो-पज़्तो-भाषी पठानों के पूवंजों का देश था; विधाणी ओर अलिन 
भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं, ओर भलानसों के विषय 
में यह अ्न्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा ओर नदी 
योलान का नाम पड़ा है । परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
सब को इकठ्ठे द्वार दी। सवरण ने भाग कर सिन्ध्ु नदी के किनारे एक 
दुग में शरण ली | 

)क्रू० ७, $८। 

र२सिबी को पद्नान लोग श्रव भी भ्रपने देश की परम्परागत सीमा 
मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पकथ 
का उदलेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिबी या सिबिस्तान भो 
प्राचोन शिवि जाति का उपनिवेश जान, पड़ता है | 


२०६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र० ७ 


सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के 
'समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
पश्चाल को भी जीता ((उंबरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ | 
उस ने दक्षिण पश्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि- 
कार स्थापित किया । उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश 
कुरुक्षेत्र कदलाने लगा। उस के वंशज कोरव कहलाये )) जा 


६ ५४६, बसु का साम्राज्य, कौशाम्बी ओर पूर्वी राजगृह 

किन्तु कुदर के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया । 
उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुन्न के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ी 
पर वसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ | वसु ने यादवों का चेदि राज्य 
जीत लिया | इस लिए उसे चेद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर --चेद्यों के ऊपर 
चलने वाला) की पदवी मिली | उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति- 
सती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी 
बनाया। उस ने मध्यदेश के दक्खिन-दक्खिन मत्स्य से मगध तक के 
प्रदेश अधीन किये | इसी कारण वह सम्राद और चक्रवर्ती कहलाया। 
निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था| वसु से पहले 
मगध में एक वार आर्यो का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक 
टिक न सका था ( ६६ ४०-४१ )। पमगध में पहला स्थायी राज्य वसु 
ही ने स्थापित किया; वह आगे चल केंर सारे भारत का केन्द्र बन गया) 

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में बंट कर पाँच भाग हो गयां। 
वे पाँच भाग थे--मगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्त्य | काशी 
ओर अंग के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी ब्रिह्दार का नाम 
मगध था | इस से पहले भी आर्यों की कई गौण शाखायें उसे अ्रधीन 
कर चुकी थीं |] इस समय बसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस वाइंद्रथ वंश 
की स्थापना की, वह आगे चल्ञ॒ कर बहुत प्रसिद्ध छुआ | बृदद्रथ की . 
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राजधानी गिरित्रज या राजणह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह 
चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के अनुसार हुआ वु के तीसरे 
पत्र काका कक या कम कया का खाया, 
या अपना नाम दिया। कोशाम्बी अनेक बगों तर तक वत्स देश की राज- 
न 


॥ 7 





सूचित करता दे | कारूष देश कोशाम्बी के दक्खिन था; उस का परि- 
चाय दिया जा च॒का है"; उसी प्रकार चेदि ओर मत्स्य देश का भी | 
मगध में बृहद्रथ ने जो वश स्थापित किया उसी में आगे चल कर जरा- 
सन्‍्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ । 


8 ६०, शनन्‍्तनु ओर उस के वंशज 


कुरु से चोदहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ। उस 
के पुत्र देवापि ओर शन्तनु थे | देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी 
पर बैठा । प्रतीप ओर शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा | शन्तनु के पोत्र घृतराष्ट्र और पार्‌डु थे। घृतराष्ट्र का विवाह 
एक “गान्धारी??--अ्रर्थात्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, और 
उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए । पाण्डु की बड़ी रानी 
कुन्ती से तीन पुत्र थे--युधिष्ठिर, भीम और अजं॑न; छोटी रानी “माद्री” 


१क्ोसम -+ कौशारबी का अस्ताव पहले पहल कनिंगहाम ने १८६१ 
ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, ए० ३०१--११ । किन्तु चीनी 
थात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं 
घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया । किन्तु 
अब कोसम से पाये गये श्रभिलेखों में कोशाग्बी नाम मिल जाने से दोनों 
की अनन्यता निश्चित हो गई हैं; दे० आ० स० हं० १६२३-२४ । 


२०्य भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० २ प्र७७ 


अर्थात्‌ पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा संहदेव नामक 
दो पुत्र हुए । 


ह ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


(डी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया | उस ने पूरब तरफ अंग, वंग, कलिंग और पुरड़ का विजय 
किया, ओर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र और चेदि के राजा 
शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया" कारूष के दक्खिन 
विन्ध्याचल के पूर्वो भाग के राजा भी सम्मवतः उस के वश में थे | मध्य 
देश में काशी और कोशल भी शायद उस के प्रभाव मे थे | पूर्वोत्तर 
सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस को मानता था | चेद्रिज शिशु- 
पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के 

टन णकल्टूनण03०७...>+००इ8२दत++बदू८7“““““““*“““घ5++++ ४४“, कै कफ 
पश्चिमोत्तर शरसेन में अन्धकरयादवों का राज्य था, जहाँ का राजा 
कस जरासन्ध का दामाद था। कस ने जरासन्ध को अपना अधिपति 
भी माना। और उस की माना, ओर उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर श्रत्याचार 
आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में 

६ 3 कल! नरोशवफलकनल सा लं आल (020 ># ८ आर था पलक आल 0 # ३४४७-७७ | 

इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला[। 
जरासन्ध का कोप कृष्ण और सथुरा-वास्ियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के 
यादव देर तक उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका 
चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना । 

नल जितनी जल नन नल बज ++** 


8 ६२, अन्धक-वृष्णि-संघ 


[ काठियावाड़ के इन शअ्रन्धक-दृष्णि यादवों मे एक राजा का राज्य 
न द्ोता । अन्धक-्बृष्णियों का एक सघ था, ओर उस सघ के दो मुखिया 
चुने जाते जो संघ्मुख्य कहलाते | प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा 
वंशागत न द्ोते और जुने जाते थे; उन्हें संघ था गण कद्दते | गुजराव, 
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में यादव-संघ,के अतिरिक्त पजाब में यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो 
राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य* ही थे | चुने हुए मुखिया भी प्रायः 
राजा ही कहलाते | अन्धक-दृष्णि-सघ के दो मुखियों में से एक इस 
समय कृष्ण था ओर दूसरा उग्रसेन |) 


९ ६३, इन्द्रश्रस्थ की स्थापना, पाएडयों की बढ़ती 


इसी समय उत्तर पश्नाल का राजा द्रपद यज्ञसेन था। कोरबों 
( धातराष्ट्रीं ) ओर पाएडवो के गुरु द्रोणाचाय ने अपने शिष्यों की 
सहायता से उत्तर और दक्षिण पद्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद 
को दक्षिण प्माल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सज्ञय और सोमक वश 
के लोग भी दक्षिण पश्चाल में जा बसे। इसी द्रपद यशसेन की बेथी 
कृष्णा द्रौपदी से पारडवों का विवाह हुआ । 

कोरवों (घातराष्ट्रों) और पाण्डवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी | 
बड़े हो कर पाणडवों ने राज्य में श्रपना हिस्सा चाहा | ( दुर्योधन उन्हें 
कुछ न देना चाहता था | अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुर- 
क्षेत्र के दक्खिन का जगल उन्हें दिया जाय, श्रोर उसे वे बसा लें। 
वहाँ पर उस समय तक एक भर्यकर ओर घना जगल था जिसे खाण्डव 
वन कहते थे | दम देख चुके हैं कि करीब अ्रट्टाईंस पीढी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने जरा और नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला 
हुआ था जिसे साफ कर शत्रुघ्न ने मधुरा नगरी बसाई थी। खाण्डव 
बन को जला कर पारडवों ने इन्द्रपस्थ नंगर बसाया जिसे आधुनिक 
देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है 5 

इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि शीघ्र बढ़ने लगी। पाण्डव भी भहत्याकाक्षी 
थे, चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता शुरसेन् लगता शरसेन 











ये दे ०६४१० | 


२१० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ प्र० ७ 


देश था जिस में जरासन्ध की तूती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध 
ओर पाण्डवों में वैर होना स्वाभाविक था, और हुयोधन की जरासन्ध 


से सहानुभूति होना तथा कृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी । क्रष्ण सहानुभूति होना तथा इृष्ण का पाण्डवों की तरफ़ होना भी 


की सहायता से भीम और अजन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार 
उत्तर भारत में सब से शक्तिशाली मगध के सम्राट को मार देने से 
पाणडवों की धाक जम गई, ओर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल- 
पुल मच गई । पाए्डवों ने मगध को गद्टी पर जरासन्ध के गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव 
को बैठाया; पर उस के कई प्रतिहन्दी थे; और पाण्डवों क उस के कई प्रतिदृन्दी थे; और पाण्डवों की सहायता 
होने पर भी बह केवल पश्चिमी मगध पर अधिकार रख सका, गिखित 


और पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न वीं भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग देश का शासक 


दुर्याधन ने कर्ण को बनवाया था। करण के हाथ में वंग, पुर श्रादि 
पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल अपने 
प्‌ डीसी कारूप आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा।..... कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । 

प्राचीन समय में महत्त्वाकाक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यश 
किया करते थे। पाण्डवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से 
कइयों ने अनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजतूय में भाग 
लिया। धातराष्ट्रों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित 
होना पड़ा, पर उन का दिल ईर्ष्या से जला जाता था। जरासन्ध के 
मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को दृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष 
चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजसूय यज्ञ के 
बीच ही शिशपाल का वध करना पड़ा । इस प्रकार मगध-साम्राज्य को 
भम्म इमारत का एक ओर स्तम्भ दट गया । 


६४. महाभारत युद्ध 
पाण्डवों की कीचि और सम्रद्धि से धातंराष्ट्र और पाएडवों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े । दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शक्कुनि उन के 
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पराभव का एक रास्ता दृढ़ निकाला | प्राचीन आय क्षत्रियों में जुआ 
खेलने का बड़ा व्यसन था | युद्ध में मेँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, 
औझूत के आह्ान से मैंह मोड़ना भी बसे ही निन्दित माना जाता था। 
शकुनि और दुर्योधन ने देखा वे युद्ध मे पाए्डवों का मुकाबला नहीं 
कर सकते, तो उन्हों ने उन्हे जुआ खेलने का निमत्रण दिया । पाण्डवों 
को उस से हार कर बारह बरस बनवास ओर तेरहवें बरस अज्ञातवास 
का दण्ड भोगना पड़ा । 
उन की अनुपस्थिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे ग्रपनी शक्ति सगठित ' 
की | मत्स्य देश के राजा विराट्‌ के यहाँ पाए्डवों का अज्ञात वास का 
बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योवन ओर कोरबों ने त्रिगर्त 
देश” ( उत्तरपूर्वी पजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों 
पर एक धावा किया, और उन के डगर लूट ले चले | पाण्डवों की 
सहायता से विराद्‌ ने उन्हें हराया | 
अज्ञात वास की समाप्ति पर पाण्डवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि मै युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज़मीन भी 
न दूगा | दोनों पक्षों मे युद्ध ठन गया। आर्यावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा और जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की ओर 
से लड़ीं। जो वृत्तान्त हम महाभारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह 
स्पष्ट नहीं होता कि भारत वश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू 
आग किस प्रकार देश भर में फेल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या 
जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष अहण किया | 
कहते हैं घातराष्ट्र और पाण्डव दोनों पक्षों ने आर्यावत्त के एक 


*ब्रिगर्त देश में आधुनिक कॉगड़ा, सतलुज-व्यास के बीच का 
“बा”, तथा द्वाबे के साथ लगता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मि- 
ललित था | 
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एक राजा को अपनी ओर खींचने क्रा भरसक जतन किया, और तूफान 
आने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छु से बहाने पर भारत 
,का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ने को भटपट 
उठ खड़ा हुआ। पहले हम उन राजाओं और जातियों की वात 
करे गे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगघ 
का राजा सहदेव पाण्डवों की ओर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, अग, 
वग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की 
तरफ थे | पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पारडवों से सहा- 
'नुभूति थी, पर अब वह भी अपनी किरात” सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कोरव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पारडवों के 
मित्र अधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी 
, का राजा शायद पाण्डवों का कृतज्ञ था | पूर्वी कोशल लोग भी जरा. 
सनन्‍्ध से बहुत तंग हुए. थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश 
छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या महाकोशल में जा बसे थे। काशी श्रोर 
, कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों की ओर थे, पर कोशल राजा बृहदृ- 
बल कोरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार बत्स लोग भी न जाने क्यों 
१प्न० भा० का अनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदुत्त को सेना में 
किरातों के साथ चीनों के होने का उदलेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों 
, से भारत-युद्धू के समय तक आर्यों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० 
भा० उन का नास बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के 
पहाड्ी लोग हैं, ओर उन का भा के सिपाही रूप में युद्ध में होना सरभव 
है, किन्तु चीन शब्द आसाम के पूरब की किसी जाति या देश के अर्थ मे 
हमारे वाढुमय सें बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे $ १३६ £ 
तथा & २६। भारत-युद्धू के समय आर्यावत्ते का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी बंगाल से अधिक पूरव नद्दीं हो सकता । 
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उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा 
चेदिराज धृष्ठकेतु भी पाए्डव पक्ष में था । चेदि के पड़ोसी कारूष और 
दाशाएं देश भी उसी ओर थे; किन्त शूरसेन (मशुरा) के यादव कौरवों 
की तरफ | पाञ्चालों के सभी वश--श्शज्ञय, सोमक आदि--हुपद के 
साथ स्वभावतः पाणडवों के पक्षयाती थे | 

शुरसेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ श्ाते हैं। 
अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुदलमखुदला एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हुए। वे निःशस््र सलाहकार के रूप में पारडवों की तरफ 
हुए । कृष्ण के भाई बलराम भी.तटस्थ- रहे । गुजरात के सब वृष्णि- 
यादव युयुधान, सात्यकि आदि की नायकता में पाए्डवों की तरफ से 
लड़े | किन्तु उन के पड़ौर में माहिष्मती का राजा नीन और अवन्ति के 
दो राजा थे | ये तीनों, यादव कृतवर्मा, और नील की नायकता में 
विदभ ओर निषध के राष्ट्र भी कौरवों की ओर हुए । कद्दते हैं नील 
सेना में अनेक आनन्‍्भ्य और द्वाविड संनिक भी थे”) शास्त्र देश (आबू 
के चौगिदं) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था | शिशुपाल के वध 
बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भी इस समय कौरवों 
की तरफ गया | 

पजाव और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की ओर 
थी । जान पड़ता है, उस समय पजात्र में सिन्धु-सीवोर के राजा जयद्रथ 


अ्रपनी वड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, ओर बाकी सब राष्ट्र उस के वशवर्त्ती 
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१पार्जीटर ने म० भ(० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि 
पाण्ठ्य राजा सारंगश्चवज पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा था। द्वाविड और 
आन्ध्र लोग माहिप्मती के आय राजाशों की ओर से भाड़े के सिपाही- 
रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पायट्य-राष्ट्र की स्थापना ही 
४ वीं शताब्दी इ० पू० के बाद हुईं थी ; दे० नीचे ह १०६ थीर ७२४ । 
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थे। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था । गान्धार और त्रिगत्त भी दुर्योधन 


के सहायक थे | ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू 
करते, ओर बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के 


साथ केकय, शिवि आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष मे 
गई । ग्रह तक कि पाणडवों के मामा मद्र देश के राजा शब्य को भी 
उसी ओर दोना पड़ा । मद्र और वाह्यक का नाम प्रायः इकट्ठा आता 
ई, सम्भवतः वे दोन _सम्मवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। छुद्रक और 
मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों ओर रहती 
थीं? | मद्ब-वाह्दीक, क्षुद्रक-मालव, केकेय, शिवि, श्रम्बष्ठ आदि पजाब 
की सभी जातियाँ कीरवों की ओर गई । काम्बोज देश (गान्धार के 
उत्तर): का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल 
एक अ्रभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरफ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पूँच राजोरी और 
भिम्मर रियासतें हैं, अमिसार कहलाता था। 

इस प्रकार पाण्डवों की ओर पश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मग४ 
काशी-कोशल, और गुजरात के यादव थे, और कोरवों की तरफ समस्त 
पूरब, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति 
और शारुव के राजा तथा मध्यदेश में से भी श्रसेन वत्स और कोशल 





'झालवों को पाजोंटर ने आधुनिक मालवा में रक्‍्खा है, और छुद्कक 
भी उन के साथ थे। यह स्पष्ट गलती है | ये दोनों जातियाँ उस समय 
पंजाब में थीं, मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे (६ १२३, १६७ | पा० की 
इन शलतियों को सुधार देने से भारत-चुद्ध में दोने पत्तों की जातियों की 
स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टवा आरा जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ 
अच्छी दो जातो दे । 

, दे० नीचे & 3७ । 
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के राजा थे | एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाण्डवों की ओर 
था, और पूरब ( बिहार, बगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम ( पंजाब) तथा 
पच्छिमी विन्ध्य ( मालवा ) कौरवों की तरफ । 

पाएडवों की सेनायें मत्स्य को राजधानी उपज्ञव्य के पास आ जुटी; 
कौरव सेना पंजाब पूरबी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फ्रेली थीं। सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाण्डव सेना उत्तर को 
बढ़ी ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह थ्रा' टकराये। केबल १८ 
दिन के सक्षित्त युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया | पाए्डवों की जीत 
हुईं और वे कुद देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्रार हुए । 


6 ६४, यादवों का शह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा- 
इयों से अपना नाश कर लिया, और भगवान्‌ कृष्ण स्वग सिधार गये | 
श्रजन के नेतृत्व मे वे लोग गुजरात छोड मध्यदेश को वापिस आये | 
राह में उन्हें पच्छिमी राजपूताना के जगली आभीरो के हमलों का मुका- 
बला करना पड़ा। अजन ने उन्हें मात्तिकावत ( शाब्व देश) में, सर- 
स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में बसा दिया | 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक थुगान्तर 
उपस्थित हो गया | ठीक इृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति 
और कलि का आरम्भ गिना जाता है। 


आठवाँ प्रकरण 


आरम्मिक आयों का जीवन सभ्यता और संस्कृति 


$ ६६, ग्राचीन इतिहास की युगविभाग 
ञअ. राजनैतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


आय राज्यों के उत्थान काल से महामारत-युद्ध तक का, अथवा 
दूसरे शब्दों में इक्षत्ाकु ओर पुरूरवा के समय से कौरव-पारडवों 
समय तक का राजनेतिक बृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में उत्तेप से कहा 
गया है। इृढ्ष्याकु से पाणडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढ़ी का है | 

पीछे कहा गया है कि शअ्रनुश्रति में यदि कोई वंशावली सब से 
अधिक पूण है तो अयोध्या की | श्रयोध्या के वंश में इक्ष्याकु से ले कर 
महाभारतकालीन राजा दइृद्ददूबल तक कराब नब्वे इकानवे राजाश्रों के 
नाम हैं। इक्ष्वाक से मान्धाता तक बीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक 
इकतीस, सगर तक अढ्तीस या उनतालीस, ओर रामचन्द्र तक ः ओर रामचन्द्र तक बासठ 
या तिरसठ । राम से बृहृद्बल तक अद्वाईस पीढ़ियाँ ओर हैं | बीच बल तक श्रद्ट ईस पीढ़ियाँ ओऔरर हैं । 
जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है | इसी प्रकार 
जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे 
रामचन्द्र का. वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बराबर 


मान सकते हैं। इस तरह पार्जीठर ने कुल पंचानवे पीढ़ियाँ गिनी है) 


दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी वार्ते 
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हैं जिन से उन वंशों का अयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चित 
होता है | दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को ब्याही थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
एक पीढी ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को 
झयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए । पार्जी- 
टर ने ऐसी बातों को बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के 
जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतालिका 
में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे 
हिसाव से बीस पीढियाँ हे, लेकिन यादव वशावली मे शशबिन्दु और 
विदभ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों 
निश्चित पीढियों के बीच अन्दाज़ से फेला दिया गया है। वशतालिका में 
यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का वश हमारा मुख्य पैमाना 
है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने पर रक्ला गया है । 
प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को झत, चेता 
और द्वापर नाम के तीन थुगों मे बाँठते हैं | ये युग असल में भारतीय 
इतिहास के युग थे, जेसे आधुनिक इतिहास में मुग़ल-युग, मराठ-थुग 
आदि | किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार 
करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, 
आर इन युगों की लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं | 
(_अ्रन॒भुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति और ब्रेता 
के आरम्म मे हुआ, रामचन्द्र न्रेता के अन्त में, और भारत-युद्द के 
बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का तूचक था। इस प्रकार १ 


से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६४ तक नेता, ६६ से ९५ तक से ६५ तक जे से ९५ तक 
द्वापर | यदि सोलह बरस प्रति पीढ़ी* गिने तो कृत युग अन्दाज़न साढ़े | यदि सोलह बरस प्रति पीढी" गिने तो कृत युग अन्दाज़न साहे 


अन्याय. ७>पानपिवागा-क, 


'दे० # ११ । 
१२ 


श्श्८ भारतीय इतिहास को रूपरेखा. [खं० २प्र०्८ 


छः सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पाँच सौ का था। 
तीनों थुगों की कुल अवधि अन्दाज़न १५२० बरस रही। अनुश्रति के 
अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० मे हुआ था। यदि वह बात ठीक 
हो तो भारतीय इतिहास का आरम्म २९४४ ई० या वात या अन्दाज़न 
१९३० है यू ये हुआ। उठे पहले शतिदारिक साल या ९५० ३० पू० से हुआ । उस से पहले प्रागैतिह्सिक काल था 

मोटे अन्दाज़ से २९४० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० 
से १९०० तक त्रेता, ओर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा । 





३. वाडमयानुसार--पआ्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; वादमय के इति- 
हास में इसी काल ( २९४५०--१४२४ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक थ्रुग, 
ऋचा-युग ओर संहिता-युग मे बाँदा जा सकता है । 
हा ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त 
आत्रेय, विश्वामित्र, जमदमि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म 
लिया | दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की 
लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुईं। और वह परम्परा राजा सुदास 
( इ८्वीं पीढ़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीढ़ी ) के वशजों के समय-- 
लगभग ७१वीं पीढ़ी--तक जारी रही | एकाघ ऋषि ज़रूर इस के बाद 
भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामात्त हो गया | उस के बाद, जैसे 
कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं यजुषों और सामों को सहिताये 
बनने लगीं, श्र्थात्‌ उन का वेद रूप में संग्रह या उकलन होने लगा जो 
मारत-युद्ध के पहले तक जारी रह । ऋचाये जब चाये जब से प्रकट होने लग 
और जब तक अन्त मे उन की संहिताये बनीं, उन अनािन संहिताये बनीं, उन अवधियों के वाच 
का समूचा समय वैदिक थुग है। इस प्रकार उन जिन ९५ पीढ़ियों का 
' बृत्तान्त हंस ने कहा है, उन में से पहली उन किम 3 कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का एम 
( अन्दाज़न २९५०--२४७५ ० पू० ) परग्वैदिक थुग है ३3वीं पे 
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७३वीं पीढ़ी तक् का समय ( श्रन्दाज़न २४७५--१७७४ इई० पू० ) 


प्रथम वैदिक या ऋचा युग, और ७४वीं से ९५वाँ पीढ़ी तक का समय 
( अन्दाज्नन १७७५--१४५४ ६० पू० ) अपर वैदिक या सहिता-युग। 
प्राग्यैदिक युग पीने पाँच सो बरत रहा, ऋचा-युग सात सौ, और सहिता- 


,अधिभनायीमिनृकान्‍मय्आि0-०#पानआाबूकभकना ७५ न्‌ ड् नी आय ' १३७० एकापक, 


युग साढ़े तीन सौ बरस। पूरा वैदिक झुग साढ़े दुत सो बरस जारी 


रद्द हे 
म्मिक आयों के आर्थिक, राजन॑तिक, धामिक, सामाजिक और 
सास्कृतिक जीवन को जब हम समझना चाहते है, तो हमे अनुश्रति से 
भी कहीं अ्रधिक सद्दायता श्रत्ति अथवा वेदों से मिलती है, क्याकि श्रुति 
में उत समव के आये विचारकों के विचार और कथन ज्यों के त्यो उन्हीं 
की भाषा मे छुरध्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा 
एन्द्रह सी बरस के समय में--परीने पाँच से बरस के प्राग्यदिक तथा साढ़े 
दस सी बरस के वदिक युग में---लगातार एक सी अ्रवस्पायें नहीं रहीं । 
समाज के जीवन की प्रत्येक संस्था ओर प्रथा म॒ क्रमविकास होता रहा | 
ऋचाओं और सामे की श्रपेत्ञा यज॒ुप्‌ सब पांछे के हैं, और मिन्न मिन्न 
क्राचायं भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से 
वदिक वादमय से आयी के समाज के विषय मे जो कुछ जाना जाता है, 
उसी का उल्लेख नीचे किया जाता हैं । 
त्‌ | & | है. 
६ ६७, समाज की चुनियादें 
श्र, जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति 
/ आरम्भिक सन॒ष्य का गुज्ञारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
कक 0 ष् बम 
है। उस के वाद पशपालन का ज़माना आता है, और फिर धौरे धीरे 
असल लए ता ता जहा के अपानल के था मे जग आकर रथ 

मनुष्य खेती करने लगता है| परशुगलन के युग म जगम ओर फिर 
ार-जप लशाओं कं ना तक का ल्‍ 
कृप के युग मे स्थावर उसत्ति का उदय होता ई, और स्थावर सम्पत्ति 
होने से समाज मे स्थिरता आती है। शिकारिया की टोलियाँ या पश्थचु- 
कलर - >> ७३७७... कारंपकननमीयनमिमिमीयनीयय की यनन-+-+नननन मनन न यन+त3>नसम+धन+न>>3> मनन ५५२०५००+१०++५०५+४५ ;> मन ज्-3कनक.५> ३५8५५ कप ?++-3५4७-२+७»क+नम-ा-3५५५७०५०७+ रन धरन+न“-० मन १प& ५3५३५ ५०७०-५० 





२२० भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा... [ख़ै० २ प्र०८ 


पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृपक समाज कर नहीं रहते, कृपक समाज 
स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है । समाज के इस प्रकार 
स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर 
सम्यता का विशेष विकास | 
के वेदिक आर्यों का समाज पशुपालकों और कृपकों का था, बहिक 
प्राग्वेदिक युग मे--इक्ष्याकु और पुरूरवा के समय में--.भी वे पशुपालक 
ओर कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके 
थे। तो भी उस युग की याद अभी ताज़ी थी जब कि लोग अनवस्थित-- 
अनवस्थिता विश*--थे, अर्थात्‌ जब आय लोग केवल पशुप्रलक थे, और 
कृषक जीवन उन्हों ने अपनाया न था | 
इ. जन विशः और सजाता: 
विवाह की और पितृमूलक ([?87ध०08/) * /परिवार की संस्था 
भी उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज हो परिवार के नमूने पर 
था | बेदिक समाज का संघटन कबीलों (777965) के रूप में था | उन 


(विश का बहुबचन) कहलाती थी | जन या विश; का ही राजा होता, 





१थुरो पियन भाषाओं का पैट्रिआकेंट (?2078/202/6) शब्द भ्थवा 
पेटिआर्कल (?2907970)9)) विशेषण दो परस्पर-सम्वद्ध किन्तु विभिन्न 
श्रथों में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (90॥09) के 
अर्थ में हो उसे पिततामह-तन्त्र कहना चाहिए; [090870) के लिए हमारे 
हाँ प्राचीन शब्द है वितामह । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थे मे 
मैरिशआ्रार्देट ()(8४7780709/8) के मुकाबले से बर्ता जाय, उसे पिवृमलः 
प्रिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पिवामद्द की प्रधानता दिखाने 
का अभिप्राय नहीं होता, प्रत्युत समाज था परिवार पिता पर केन्द्रित है 
यह दिखाने का... अथ० ३३, ३; ४४ । उचहीं १९, $, १: २! 
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आऔर राजनैतिक रूप से रंगठित विश: अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश 
हो ओर राजा द्वो, राष्ट्र" कहलाती | 

ससार के इतिहास में जहाँ कहीं ओर जब कभी जन रहें हैं, उन की 
कल्यना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। वेदिक आर्यों के जनों 
की करुपना भी वैसी ही थी | अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विश ) यह 


समभते थे कि हमारा मूल पूवेज एक जोड़ा था,' थे कि हमारा मूल पूवेज एक जोड़ा था,* उस की सन्तान हुई, 
सन्‍्तान_की फिर सन्तान हुईं, इस प्रकार सयुक्त परिवार बढ़ता और 
लि ००००० हा एनाएएप वश 


फैलता गया, उस की अनेक खाँपें होती गईं। और जिस प्रकार एक 
छोटे परिवार का सत्र से बुज़ग व्यक्ति--पिता या पितामह---शासन करता 
है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुजञग या पितामह 
शासन करता था। वह जन का मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा 
चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता हो। जन के सब लोग सजात या 
सनामि होते, अथवा कम से कम अपने को सजात और सनामि मानते | एक जन 
के सब लोग परस्पर स्व (अपने) भी कहलाते। अपने जन के बाहर के सब 
लोग उन के लिए, अन्यनाभि, निष्य्य (निकाले हुए) अथवा अरुण (जिन 
के साथ वातचीत--रणए शब्ई--_या रमण न हो सके) होते३ | इस प्रकार 
की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस 


का राजा पितामह की तरह समभा जाय » दम पितामह-तन्त्र ([29/078 पितामह-तन्त्र (29(ध8॥- 


०॥०)) कहते हैँ | वेदिक आयों की राज्यसस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी 

जद्जू० १०, १७३, १३ १०, १७४, * । 

>क्रथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट---अराज- 
कृता--के बाद पहले गृहपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा और 
समिति का विकास हुआ | 

उचहीं १, १६, ३२, १9 ३०, १; ह) हे; ७; ४ रे२, १२; <, 
३०, २; ६, ६, ३; ६) 3३, १३ २०, ११९, १ | 
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जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर 
भले ही वास्तविक हो चाहे कल्पित | सच बात यह है कि सजातता कम 
से कम दो अंशों में .अवश्य कल्पित होती थी | एक तो इस अंश में कि 
विश: मे या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। 
हम देख चुके हैं! कि हेहयों के अनेक बंशों या कुलों मे से एक शर्यात 
भी थे, यद्यपि वस्त॒ुत; शार्यात हैँहय तो क्या ऐक़ भी न थे | किन्तु जिस 
प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार 
है मे लत, मो मिस रत थी सदी कल भी शा श 


सजात! बन जाता था ॥ , 
, ऊ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 


दूसरे, आरम्भ में जन का पूबज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी अकेला रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही 
जत्थों या टोलियों मे रहने को बाधित करती है | एक छोटे जत्ये के बढ़ते 
ओर फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्त॒ 
छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्वे भी 
एक एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कब्पना ग् एक मिथुन ( जोड़े ) से बने, यह कत्पना ग़लत है। कारण कि 
आरम्भ में स्थायी मिथ्र॒न ही न ये, विवाह की संस्था ही न थी, ओर उठ 
हालत भें भी शिकारी मनुष्यों की आशिक ज़रूरतें उन्हें अचिरस्थायी 
जत्थों में बाँठ देती थीं। उन आरम्मिक अस्थायी जत्थों से जन तक 
विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी | 
। ( बिलकुल आरम्मिक 'दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाद को 
प्रथों न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम होते, 
थे | स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूढ जाता था! 





१दे० कपर ९६ ३६, मे८ । 
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वास्तव में उन मिथुनों ओर टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं 
जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन| 
टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, 
प्रत्युत इस कारण कि वह वलिष्ठ था। जब उस के बच्चों मे से कोई 
उस से अधिक बलिप्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता और टोली 
की ल्लियाँ उस के अधीन दो सकती थी। इस प्रकार ये टोलियाँ बनतीं और 
दूटरती रहती थीं। वह आरम्मिक सकर ([?70775८प09) की दशा थी।, 

र्री-पुरष के स्थायी समागमों का मूल प्रेरक भले ही काम रहा हो, 
किन्तु आथिक सहयोग और भ्रमविभाग ([05807॥ ५ ]800०॥) की 
ग्रावश्यकतायं उन समागमसोी को धीरे धौरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस 
प्रकार आशथिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति 
होती है। किन्तु आरम्मिक सकर या प्रमिभ्रणा के वाद सीघे विवाह तथा 
पिठृमृलक परिवार की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा 
और वितृमूलक परिवार के बीच हम तभी जातियों के इतिद्वास में मातृ- 
मूलक ()/०४707०॥०)) परिवार को उदब ओर अस्त होता देखते हैं। 
मातृमूलक परिवार अनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नलिखित 
नमूना आधनिक जगली द्वा विड जातियों के समाजशास्रीय अ्रध्ययन से 
अन्दाज़ किया गया है | आरम्मिक द्वाविड समाज सम्भवतः इसी नमृने 


का था । 

है क एक टोथ्म को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली 
थी। प्रत्येक टोटम-टोली की जगल में अस्थायी वस्ती या डेरा था | 
एक बस्ती के त्ली-पुरुप परस्पर वहन-भाई होते, पुरुष एक तरफ ओर 
स््रियाँ दूसरी तरफ़ रहती, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और 
उस नियम को तोड़ने वाले को कठोर दश्ड--प्रायः विनासन--मिलता | 
छोटे बच्च स्त्रियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते | बच्चा अपनी 
माँ को जान सकवा, पिता को नहीं; ठोली के सभी बड़े श्राद्प्रियों को 
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वह पिता कहता | वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक 
मिथुन का अलग अलग कुट्धम्ब नहीं था। बच्चे मी सामूहिक थे। 
आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, श्रर्थात्‌ शिकार और फल लाकर 
समूच्ची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन 
करती; और जो त्निर्यां बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी 
कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समृची टोली करती | वसन्त के उत्सवों में 
या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न मिन्न ठोलियों का जमघरट होता | 
उन नाच-गान के उत्सबों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते | किन्तु प्रत्येक र्री 
का कोई विशेष पति होता हो, और स्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम 
की त्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन 
टौव्मों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष 
टोट्मों की स्त्रियाँ विशेष टोट्मों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | 
किन्तु अनुकूल ठोव्म में अमुक स्त्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम 
न था, उतने अंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, ओर विवाह भी 
सामूहिक रहा । उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस 
चले जाते | श्रारम्मिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रदत्ति हो सस्‍त्री-पुरुष- 
समागमस का एकसातन्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को 
मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर दिया था। किनन्‍्ठु उत्त 
मातृमूलक समाज के नियन्त्रण में ओर पिठृमूलक परिवार की विवाह- 
संस्था में बहुत भेद हे 

(_ प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समूहपत्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
और जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह 
करना चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ा। अनेक उन निर्वासनों है 
से नष्ट होते रहे, किन्ठु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्ये 
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बन खड़े हुए | नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग 
अधिक प्रक्रशील ओर दुःसाहसी तो थे ही। साधारण टोलियों को 
लूटना-खसोटना, उन की तुच्छु सम्पत्ति ओर सुन्दरियों को छीन लाना, 
इन में से कश्यों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से 
अधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन 
विद्रोही टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ 
हुआ । सामूहिक लूट व्यक्तियों में बाँठ ली जाती, मुखिया शायद सब के 
परामर्श से वह बेंटवारा करता | इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए । धीरे धीरे इन नये नमुने के जत्थों ने पुराने समूहा- 
श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृ- 
मूलक समाज (१(०0797072/6) में से ही यह नया पितृमुलक समाज 
(?०४४07009/6) उठ खड़ा हुश्ना। इन नये पितृमृूलक जत्थों के विकास 
कि काम पते व वह की पत्ता पद द है पीर पा मातृमूलक परिवारों को उन को याद भी न रही, और वे 
यह समभने लगे कि विवाह को ससथा अनादि है और हम सब सजात 
लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं ।) 

वबंदिक जन भले ही पितृमलर्क परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता 
से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपतिक विवाह (20 एयत79) | 


आदि की पुरानी प्रथायें माठमलक समाज के अ्रवशेषों ओर स्मारक 


चिन्हों के रूप में उन में चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थरं के रूप में उन में चली आती या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनन की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ न थी जितनी 


बाद में हो गई | अनुभ्र॒ुति मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीघतमा ' 
0 कक किय नमन के मतमलव पहि के समय (४१वीं पीढी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुईं थी? | 
किन्तु प्रागेतिहासिक काल में आयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार 
था, सो नहीं कहा जा सकता । 

१० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे # १४ । 
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, हट, जन, का सामरिक संघटन--आम और सं-ग्राम, जानराज्य 
प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या टुकड़ियाँ होतीं जो आम कहलाती 
थीं। थे बह समान मो आम करणने जग हद + पं का अर्थ था जत्था या डुकड़ी, बाद में गरम जिस 
बस गया वह स्थान भी ग्राम कहलाने लगा। गया बह स्थान मो जम कहणने कग। हक ये के | लेकिन शुरू में आम में 
स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित आम भी होते थे: शर्याति 
मानव के अपने आराम के साथ भटकते फिरने की कहानी बेदिक वाढमय 
में प्रसिद्ध है? | कह चुके हैं कि अनवस्थिता विश: की स्मति लुप्त न 
हुई थी | 
आम का नेता ग्रामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शरू 
हुआ, वही शान्ति-काल में भी काम आने लगा | आपत्ति के समय था 
आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्टे होते, वह समचे जन 
का आम झाम कर के जुटना ही सं.आम कहलाता। उसी से युद्ध के के । सु.ग्रम कहलाता । उसी से युद्ध का 
नाम ही संग्राम हो गया। सनम्राम में पदाति और रथी होते; जन के 
सभी जवानों का वह सन्‍्ञ्ञाम या आमशः जमाव ही जन की सेना होती | 
प्रत्येक सैनिक अपने शख्तरास्न लावा, और रथी अपने अपने रथों मे 
आते | रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़े होते | धनुष, भाला, बहां, 
कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच 
पहन कर लड़ते । वाण या श्र प्रायः सरकरडे के होते, उन की अनी 
सींग हड्डी या धाठु की होती । ज़हरीले वाणों का प्रयोग भी होता था? | 
वैदिक आया को अपने धनुष-वाणु पर केसा भरोसा था, सो उन की 
इस कविता से प्रकट होता है-- 
धत्रुष से हम योवें जीतें, धनुष से युद्ध जीते, धनुप से तीन 
लड़ाइयाँ जीतें । .धनुप शन्नु की कामनायें कुचलता है, धनुष से 





१छु० हा०, ४, १, ई, २।  यजु; २६, ९२; ० ६, ४७, २६। 


3कथ ० ४, ६, छन्न्‌ | 
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हम सब दिशाय जीतें। घनुप की ज्या अपने प्यारे सला ( वाण ) 
को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नज्ञदीक आती 
है। यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर घढ़ी हुई कान में 
युवती को तरह क्‍या फुप्तफुसाती है । 
धनुप के दोनों छोर स्ली ओर उस के दिल लगे की तरह पर- 
सस्‍्पर मिल कर गोदी में बेटे ( बाण ) को लिये हुए है । वे दोनों 
फुरते-फडकते हुए शत्रुओं अमिन्नों को बाँध गिराचें ।* 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि वेदिक वाड्मय में यह 
बिचार पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्द में ही हुआ | “देव 
आर अ्रसुर लड़ते थे, देवों को असुरों ने हरा _दिया। देवों ने कहा-- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर लें ;सब सहमत हो 
गये ओर कर लिया* |” शान्ति-काल मे भी राजा जन का या विश: 
का राजा होता, न कि भूमि का, राज्य जान राज्य+ कहलाता और वह एक 
किस्म का अ्य्रैष्यय9---प्रमुखता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत | 
लु. आय और दास 
युद्ध बहुत बार आया के जनो में परस्पर भी द्दोते४, पर प्रायः जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जो अपने पुरों या कोठों मे रहते थे । विभिन्न 
जनों के सब लोग मिल कर आये जाति है, और दास लोग उन से अ्रलग़. 
हैं, उन से नीचे. दर्जे के हैं, और सदा आर्यो से हारना: और लूटे 
सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी आयों में भरपूर था। 


दासों का रूप-रंग भी आर्यो' से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण* के--काली 
त्वचा वाले ओर अनास “--बगर नाक के--अर्थात्‌ कुछ चिपटी 
वशिधिलियिनिनन जनक पद ७४७७७७७७७७७७७७७//७/८/ए/एएेशशश//शशशशशआआननण/णणशाना ०० 


यदु २६, ३६-४१। ऐतण० ब्रा० १, १४। “अग्रजु: ६, ४०। 
डक््थ० ४, ३२, १ | “वहीं २०, ११, १ । अथ० २०, ३४, ४; *ें४० १, 
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नाक वाले होते; वे मुश्र! अर्थात्‌ श्रव्यक्त बोली बोलते ये बोलते थे। गोरा रंग, 
उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आरयो' की विशेषतायें थीं। 
विभिन्न जनो के सब आया को मिला कर पश्च जन: अर्थात्‌ सब जातियाँ! 
भी कहा जाता था। ह 


९ ६८, आर्थिक जीवन 

अ. श्रम और सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 

कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीविकाये 
थीं | उन के अतिरिक्त मूगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी | कृषि 
केवल वर्षा पर निर्भर त्‌ थी, सिंचाई भी द्योती थी. | वो वैदेंक 
श्रायों की खेती आरम्मिक दर्जे की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न 
५22: 30 82% 22: कर चयन घर इन: थे; खेती की उपज मुख्यतः अनाज ही थे; कपास क उल्लेख 
वैदिक वादमय में कहीं नहीं पाया जाता, और जबगीची काया बव्मय में कहीं नहीं पाया जाता, और नबगीचों की सत्ता ही 


मर सक समय प्रतीत होती हैं। 
ज्ञनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ और दास-दासियाँ 
ही होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी | पालवू 


पशुओं में से थम आता मो कार के जाते के किस हल्ला. में सब से मुख्य गाय बैल और धोड़ा थे; उन के अतिरिक्त भें 


कप के नल पक पु पु न हलक बकरी गधा अर [ भी काफ क्रिन्त बिल्ली का 
ह्लेख नहीं मिलता--गे गैआँ के रेवड़ तो शहस्थों को सब से मुख्य 


सम्पत्ति थी । वैदिक आयों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ 
तक की वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के लिए अपनी ग्राथनादूत्त कविता की 
तुलना बछुड़ें के लिए गाय के रमाने से करता है !? युद्ध में जीतने के 
बाद शत्र की भूमि, दास-्दासियाँ और डंगर विजवाओं का चयन भूमि, दास-दासियाँ ओर डंगरई 5 को खूब मिलते, 
मिमिामनिनििनिकिकन ७ 
विककाश 2 लत अर 

बहीं। “वहीं १०, १०१, है अंथ० ११, $ ' ३। उदवहों 

२०, ६, १ |. 
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जता हगी। बार दाल नव पद मर भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बेंट 
जाती होंगी । दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित होते तो भी समाज 
का जीवन उन को मेहनत पर निर्मंर न था भर न था; जीवन के सभी साधारण काय 
जन के स्वतन्त्र गहस्थ स्वयं करते । 


और व्यय न के दाकर होता। ने जेल उस साय यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
विनिमय ओर व्यापार न के बराबर होता। नई भौमिक सम्पत्ति दायु- 


भाग द्वारा पायी जा सकती, या जगल आदि साफ कर बनाई या पैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। 
दूसरी तरफ़ जगम सम्पत्ति का लेन-देन काफ़ी था। मुद्रा नहीं के समान 
थी, चस्तु-विनिमय ही चलता था" | विनिमय मे गाय लगभग सिक्के. 


का काम देत॑ ती थी: | निष्क नाम का एक सोने का ठुकड़ा ज़रूर च थी | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा ज़रूर चलता 
था, जो शुरू मे शायद्‌ एक आभूषण-मात्र था३; किन्तु वह भी अधिक- 
तर दान में ही दिया जाता४, व्यापार मं मुद्रा के ते तोर पर कम चलता। 


पीछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना | 

ऋण देने लेने की प्रथा भी थी" । जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह या, और वहीं आय: ऋ णश॒ का कारण होता। ऋण न चुकाने से 
ऋतषणा। दास बन सकता था | 





हू, शिल्प 


हकूषपि और पशपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढई या 
रथकार६ का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और 
कृषि के लिए हल और गाड़ी बनाता | युद्ध ओर कृषि की सामग्री तैयार 
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करने के कारण लोहार ('कर्म्मार! ) का काम भी बड़े गौरव का था। 
वह जिस धातु से सब औज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस 
था, किंन्तु अयसू का अथ उस ज़माने से लोहा था या ताँबा इस पर 
मतमेद है | कई विद्वानों का विचार है कि'अयस्‌ लाल धातु थी, इस 
लिए उस से ताँबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रेंगने* और ऊनी 
कपड़ा बुनने2 के शिलपों का भी बड़ा गौरव था। ज्रियाँ चटाई आदि 
भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिक्यियों की 
स्थिति साधारण विश से कुछ ऊंची ही थी । प्रत्येक आम में कृषकों के 
साथ साथ सूत ( रथ के सारथी ) आहि भी थे, वे बुद्धिमान ओर 
मनीषी माने जाते, और उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती ९ | 


उ, पणरिण लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


' (वैदिक काल में नगरों और नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दौख पेड़ती: | पुर से अमिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है| व्यापार भी बहुत नहीं चलता का, ॥ पशि नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उब्लेख ज़रूर मिलर्ती है| पर वे परि प्रायः अछुर 
या अन्य अनार्य प्रतीत होते हैं, जिन्हें आयों ओर उन के देवताश्रों से 
सदा हारना और लुटना पड़ता था" | कहीं कहीं देवपणियों का भी 
उल्लेख आया है कप दे पल पा जसुल मभकृष पुल न 
का पर कर जे अल शा 
विवाद है। सिन्‍्चु और रुछुद्र में जाने वाली नावों” का उल्लेख अवश्य 


मिलता है, किन्तु कई विद्वान सिन्‍्चु और लता है; किन्त॒ कई विद्यार्‌ सिन्दु और ससुद्र का अर्थ केबल केवल बड़ीनदी 
लता है, किन्तु कई विद्वान जिन श्र पु रा क्‍-८ 





"बहीं। “यजुड ३०, १९। उचहीं १६, 5०; अथ० १४, १; 
४४) उचहीं ३, ९, ९-०७। “वहीं ४, २३; ९; २०, ११, ७ कऋ० 
१०, १०८। 9्यजुए २, १७। 78० ३०) १४४, ३, | 
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करना चाहते हैं| उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल अरिज्नो* 
अथात डाडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर और मस्तूर तवार पाल लंगर और मस्तूल? का नाम 
नहीं मिलता । दूसरी तरफ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आरयो की 
नावें समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, ओर 
वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत में अधिक 
सचाई दीख पड़ती है ।-) 


ऋ.. विदेशों से सस्पक--बाबुल और काल्‍्दी 


आजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
और फरात नदियों के काँठों में बहुत प्राचीन काल मे सम्यता का उदय 
हुआ था | अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० मे वहाँ दो 
प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी केद्नि ओर उरि की कहते, जो 
बाद में बाबुली भाषा भे शुमेर ओर अक्काद कहलाती, और जिन के 
निवासियों को अब हम सुमेरी कद्दते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे 
सो अभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड थे | 
वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिवपों का उन्हें ज्ञान था। बाइबल के 
पूर्वाध मे जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक चत्तान्त पाया जाता है, और 
उस में जो देवगाथायें ( !(५४४००४४ ) हैं, व॑ मूलतः सुमेरी लोगों 
की ही हें। 

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आईं. बाबुल या बावेर ( मूल, वाब-इलि--दरवाजा देवता का ) उन॒ 


की मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० माल दक्खिन हिल्ला का ' बस्ती थी जिसे अब बगदाद के ७० मोल दक्खिन दिल्ला का मै, जिसे अब बगदाद के ७० माल दक्खिन हिल्ला का 


हीं १०,१०१ २। “सीलनिसस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए 
कृपक, रस्सों के लिए थोत्त (योक्त्र), तज़्तों के लिए पदर, और लंगर के 
लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, छ० ११२)।  उ*दे० & १२ । 
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खेड़ा सूचित करता है। सामी आरथों की तरह एक बड़ा वश है; झरव 
उस का मूल स्थान समझा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी 
में से हैँ, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे | बाबुली 
' लोगों के आने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काल्‍दी लोगों ने 
जीत लिया था । ये काल्‍दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु 
उन का जातिनिर्य अभी तक निर्विवाद नहीं है। बाद में बाबुली ओर 
काददी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये ओर दोनों शब्द 
पर्यायवाची समझे जाने लगे | करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की 
दजला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गईं। आजकल जिसे हम 
एशिया कहते हैं उस के पच्छुमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य 
फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों में उन्हों ने स्थापित 
कीं | उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या फिनीशिया ) 
बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो 
चुकी थी। कानानी लोगो ने बाद मे नाविक विद्या और व्यापार आदि 
मे बड़ी उन्नति की | 

बाबुली राज्यो और वस्तियों के पच्छिम नील नदी के काँठे मे मिस्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक को तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-कारदी 
के समकालीन चले आते थे । 

पच्छिम “एशिया? के प्राज्ञण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं 
आऔर आती रहीं | बीच बीच में कमी कभी उन में से किसी किसी ने 
बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर था उस की हिस्सों पर अपनी 
प्रभुता जमाई । उन में से विशेष उल्लेखयोग्य दत्ती या खची ' नाम की 
एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया को घुख्य निवासी थीं, ओर 





१हिल्रू भाषा में हेथ, मिखी में खेत, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप /4706 | 
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२००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढावों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में वनी रही | खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल को थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी? । 

२२५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पच्छिम 
तट पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी। उस 
नगरी का नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के, नाम से रक्खा गया 
था | १३०० ६० पू० के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर 
( प्रथम ) ने समूचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह 
साम्राज्य भी बाबुल के वजाय अश्शुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या 
अस्सुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तोर से निपुण होते थे। 

बाबुली और काल्‍दी लोगों के साथ वैदिक आया का जल-माग से 
सम्पक था, और दोनों जातियों की सभ्यता और ज्ञान से परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अ्रधिक सम्भव है* | 


6 ६६, राज्य-संस्था 
अ, राजा का वरण 


वैदिक आयों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है । 
नन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकाय में उस का 
मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था | विश या 
प्रजा राजा का बस्ण करतीं3 | वरुण का यह अथ है कि उत्तराधिकारी के 
अभाव में तो विश: ही नये राजा को चुनतीं, और उत्तराधिकारी होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देती ।) वह स्वीकृति या 


कज्ञा० भा० प० १, १, ए० ६७। “दे०७१२। अथ० ३, ४, २। 
रद 
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वरण होने से ही उस का राज्यामिषेक होता और वह राज-पद का 
अधिकारी हो सकता | के के द्वारा प्रजा'के साथ राजा का एक तरह 
का ठहराव या इकरार ही जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा 
या्‌ थाती सौंपी जाती, अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाताी सॉपने के 
कार्य को विधिवत्‌ सस्पादित किया जाता, ओर यदि राजा 'रुच्चा' न 
निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश: 
उसे पदच्युत और ' निर्वासित सी कर देतीं" | निर्वासित राजा का वें 
कई बार फिर से भी वरण कर लेती" | 


ढ इू, समिति 


दिए अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम को संस्था द्वारा 
करती | समिति समूची विश: को संस्था थीर और(राज्य की वागडोर 
वस्तुत: उसी के हाथ में रहती5; राजा को वह चाह जत नचातो | 
समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समझी जातो 
समिति का एक पति या ईशान होता ओर राजा भी समिति में जाता | 
राजा का चुनाव, परदच्यात, पुऑन्वस्ण सद समिति हां करतो। तमास 
राजकीय प्रश्नों पर विचार और नियय करना; राज्य का मन्त्र अ्यात्‌ 
नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनंतिक विषयां हे 
अतिरिक्त अन्य सामूहिक वातों की भी उस भें विदेचनों होती । आर- 
म्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते. केन्ड 
वेदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूर्र शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युक्तियों से और वकृत्व-कला" से सदस्यों को अपने अपने पक्ष मे 
करने का जतन पूरी खतंत्रता से करते, ओर मत्वक को अपना मत 





3 बहीं, ६, 5७५ पृ व्चहीं, ३, ५ («७ | उद््भु० $ ७9५ रथ ६६, ष्ठ्ा 
ड्काथ० ७, १९ | “धहीं १; हे2, रेरे । 
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प्रकट करने की छूट रहती । (समिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना 
सुगम नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा (विशः ) की सस्था, किन्तु 
उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनि- 
न कि उस में 
आमरी, सुंतं, रथकार ओर कर्मौर? ( लोहे या तॉबे के हथियार बनाने 
वाले ) अवश्य सम्मिलित होते थे | इस प्रकार कुछ अश मे ग्रामों का 
प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है । प्रत्येक ग्राम के ग्रामणी ओर शिश्पी 
तो उस में शायद आते ही थे, और कौन आते थे सो कहा नहीं जा 
सकता | आरम्भिक काल में नहीं तो वेदिक काल में तो अ्रवश्य ग्राम ही 
समिति के आधार थे | 


उ. सभा सना ओर विदथ 


समिति के अतिरिक्त एक ओर सस्था होती जो सभा कहलाती थी। 
समिति ओर सभा में क्‍या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे 
होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ 
अन्दाज़ किये गये हैं | इतना निश्चय है कि समिति और सभा दो पएथक्‌ 
संस्थाये थीं और समिति सभा से ऊँची सस्था थी | शायद सभा एक चुनी 
हुई छोटी सी ससथा थी और समिति तमाम विश: की संस्था | यह 
निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य सभा ही करती थी ३ | शायद 
प्रत्येक आम के सब व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी 
निश्चित है कि सभा में केवल इडद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित 
थे। उस मे आवश्यक कार्यों के बाद विनोद की बातें भी होतीं, ओर 
तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा समाओ का एक 
ख़ास लक्षण था । गोष्ठियों मे जुझ्ला भी चलता था*। किन्तु ये ग्रामों 


* बह्ीं ३, है ६०७ | श्चहीं ८, १० उयजु: ३० 9 ध्‌। उन्रू० १ ०, 
३४, ६ । 
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की सभाये और राष्ट्र की या जन की सभा दो मिन्न सिन्न संस्थाये रही 
होंगी | 

समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अ थात्‌ युद्ध क्के लिए जमा 
हुए. रुजातों (प्रजा)--को भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी" | उन के 
अतिरिक्त विदथ* नाम की एक और संस्था भी थी। जान पड़ता है 
शुरू भें सब सजातों के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विदथ से 
समिति ओर सभा निकलीं, और तब विदथ केवल एक धार्मिक जीवन 
की--यज्ञ-यागादि-विषयक----संस्था रह गईं | 

ऋ, राज्याभिषेक 

राज्याभिषेक एक बड़ा अथरपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा 
तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौपती थी। भरत 
दोष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछे5 कर चुके हैं | वे आरम्मिक 
अभिषेक कुछ सौधे सादे होते होंगे, किन्ठु उन्हीं के भाव को लेकर बाद 
में अभिषेकों का संाकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस 
पिछले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के 
भाव को भी समझ पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सेनापति, आमणयी आदि--- 
राजानों राजइुतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे | वे सभी राजा! 
थे, और राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजझृत.--राजा के कर्तता- 
धर्ता--तथा सूत, आमणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्टे 
होते, और राजा को पलाश बृक्ष की एक डाल, 'जो पर्ण और मणि कह- 
लाती, देते थे४ | वह “मणि ही राज्य कौ थाती का सकेतिक चिन्ह था | 

पिछुले काल में इसी 'मणि! 'या रज्ञ को देने वाले राजझतः रही 
कहलाते [राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि- 





3ऋथ० १४६, ६ | ० १ १२३०, ३ ६ 36 ४६ । अथ० ३, * । 
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रूप इन रलियों की पूजा करता | तब वह प्रथ्वी माता से अनुमति माँगता। 
उस के बाद पवित्र जलों का सग्रह किया जाता; गगा, सरस्वती आदि 
के एक कर अलसप को आता हे हे व कद ता उन 
यु बार का बना लेन ० वह अत वर दंत | उत 
मिश्रित जलों से राजा का अभिषेच्रन किया जाता ।|उस के बाद उसे 
किरीट आदि पहनाया जाता, ओर तब उस का अभिषेक होने की आदित्‌ 
या घोषणा की जाती । तब वह भ्रतिश्ा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह 
करू, तो मै अपने जीवन, अपने सुकृत ( पुण्य कम के फल ), अपनी 
सन्तान, सब से वचित किया जाऊँ | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की आसनन्‍्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढ़ता, 
ओर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का श्रमिषेचन करते 
( छिड़कते ) हुए कहता--है देवताओं, इसे, अम्रुक माँ बाप के बेटे 
ओर अमुक विशः के राजा को बड़े क्षत्र (राज-शक्ति ) के लिए, ज्यैष्य्य 
( बड़प्पन ) के लिए, जान राज्य के लिए**“*'शन्नुद्दीन करो? | 
वह चोकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; 
तुम इस के सचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) ओर श्रुव धारणकर्त्ता 
हो* । इन वाक्यों से राज्य की थाती सौपीं जाती। बाद कुछ फुठकर 


रस्में होतीं, जिन मे से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दर्ड से हल- 
की हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह दरुड से ऊपर नह हलकी चोट की जाती, यह बतलाने को ड॒ से ऊपर नहीं 


है। वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते । 
कप“ मिला पलट मिवल कल. एु रू छान अल नअरू पति! सकल" एनपसनन-पमपपक५»८+-बन+++ 


थमा टपन्कस+ पक पर िकेकऋरा 
५७4» पार पा5+ रन +र कक 4म-- किन 


उसे तलंबार दी जाती और वह राजकृतों और आमणियों के हाथ उसे 
बारी बारी दे कर उन का सहयोग माँगता |, 


इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डाली जाती 





बजुः ६, ४० |] वहीं &, २२। 
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थी-। उस जवाबदेही को निभाने के लिए. उसे प्रजा से बलि" या माग 
( कर ) लेने का अधिकार होता । 

क्‍ लृ, अराजक राष्ट्र 

समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कंठिन न थां कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस 
प्रकार, अराजक जन भी वैदिक ओरयों में थे | यादवों में वीतिहोत्र जन 
का उद्लेख किया जा चुका है (६ ३८ )। वे वीतिहोत्र या बेतहव्य 
लोग एक प्रसिद्ध अराजक* जन थे । 

ए. साम्राज्य आधिपत्य और सा्वभोस चक्रवर्तित्व 

अनेक प्रतापी राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक 
भी फैला लेते ये | वे सम्राट कहलाते | सम्राद्‌ का यह श्र न होता कि 
पड़ौसी राजा उस के सर्वथा अधीन या वशवद रहें। साम्राज्य वास्तव 
में शायद कुछ राज्यों भा खदान न शव एव पार से कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखि- 
'या मान लिया गया हो--एक प्रकार का राय का_राज्य-सघ | इस प्रकार को 
मुख्यता शायद्‌ उन में से एक छोटे राज्य को भा हो में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती साम्रा- 
ज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली जिसे  आधिपत्व कहते | 
जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों 
पर प्रभुता होती । अन्त में सावेमौम राजा का आदर्श चला | सावभोम 
का श्र्थ था समूचे आर्यावर्त का अधिपति | वैदिक काल के बाद उस 
का लक्षण किया जाता था--समुद्रपर्यन्त प्थिवी ( आर्यावत्त ) का एक- 
राजा । वह चक्रवतत्ती भी कहलाता था। चक मे गए चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्ती का अ्रंभिप्राय यह था 


कि उच्च के रथ का चक कस जी स्मारं, बकवतो उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था |/ 
अरम्भिक आयोवतत के इतिहास में जो सम्रादू, चक्रवरा श्रादि 
हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है | 


१ऋ० १०) १७३, $ । अथ० *, १८ ३० | 
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६ ७०, धम-कर्म 
आयों का धर्म-कम आरम्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं में चह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक 
हिन्दू धम के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मत्र-तत्र 
आदि के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह अ्रत्यन्त सरल था । देवपूजा 


देने से होती । देवताओं की मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ 
भी सम्भावना नहीं दोखती | ० सम्भावना नहीं दीखती | 


वेदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूर्च मानव 
रूप थे; अ्रथवा यों कह सकते हैं. कि वैदिक कवि जगत की एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न श्रभिव्यक्तियो के-अधिष्ठातृ-देव- 
ताओं के अनेक रूपों मे देखते थे। आयो की उस देवकल्पना में 
धामिक ग्रदृत्ति के साथ साथ बहुत कुछ अश काव्यकत्पना का मी था। 
बह कक्मना मधुर और सोम्य थी, घिनोनी ओर डरावनी कभी नहीं । 
आयो के सभी देवता स्तोता और उपासक को वर देने वाले, असीस 
देने वाले, स्तुति प्राथना और आहुति से तृत और पसन्न होने वाले थे। 
उन में घिनोनी डरावनी और अश्लील मूत्तियाँ नहीं थीं। बेदिक ऋषि 
उन से डरते हुए, श्रदव रखते हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें 
वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए गाय रभाती हुई अपने बछुड़े _ रभाती हुई अपने बछड़े 
को पुकारती हूं? !१ आयों की जीवन-यात्रां जैसे अपने देवताओं पर 
निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी आयो पर निर्भर 
था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूम से बेद में नहीं पाया * । जिसे को मत कि है. हू 27 रे रू से जे जज्ता- बेंद में नहीं पाया 
जाता--थो: मेरा पिता है, (ऋ. १, १६४, २३) इस तरह को उ 


मे । से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय ती दुतरी बात है | यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय ता देसरी बात दे । 


_अक-म्कल «कक फन्‍न्‍त-ना जनक जकनानयोाान मिओ.23जिदाजिननोनसक, 
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बेदिक देवताओं की गणना चावापुथिदी ( थौ; और प्रथिवी ) से 
शुरू करनी चाहिए । थौ; का श्रथ आकाश । वरुण भी थौ; का ही 
एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक | वरुण धर्मपति है; वह धार्मिक 
भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-भ्ूठ को देखता 
रहता है; दो आदमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण 
उसे भी जान लेता है? | वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का वही 
अधिपति है* | उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, अथवा जल 
का देवता होने के कारण हो सकता है | किन्तु द्यावापृथिवी और वरुण 
की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक है । वह वृष्टि का अ्रधिष्ठातृ- 
देवता ओर इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है | उस के हाथ में बिजली 
जा- अर बह उन अपर बल पल गत बह ष्टि के देत्य 
का---संहार | इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति- 
शाली देवता है, जो इन्न को मार कर सदा आर्यों का उपकार करता 
और युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है । 

सूर्य के भिन्न मिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी | 
प्रभाव समय उषा एक दुन्द्री देवी के रूप में प्रकट होती है, समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट और सूथ 
उस का उसी तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसी रू किसी जी का 





१बहीं १, ३३, २; ४, १९ रे | 
्चहीं €, २०, ७। सकक्‍्खर ( सिन्ध ) में आज भी वरना पीर की 


पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना 
स्थान सिन्ध बढ़ी के बीच एक ठापू पर है, और उस मन्दिर की दीचारों पर भी 
मगर आदि जल-जन्तुओं के चित्र हैं| सिनधी जनता आर उस स्थान के 
पुजारी जब से मुसलमान हो गये तब से वरुण देवता वरना पीर बन 
गया । वास्तव में वह घुराना 'काफ़रिर! देवता है, जिसे सिनधी आये जनता 


मुसलमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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( ऋ० १, ११५, २)। उदय होता हुआ सूथ ही मित्र है--सौहादपूर्ण 
देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुआाता है 
( ऋ० ७, २६, २ )] मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मित्रावरुणौ 
रूप में लिया जाता है | और सूर्य जब॒पूरी तरह उदय हो कर समची 
प्रथिवी और अन्तरिक्ष में अपनी बाहुए ( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तब वही सविता देवता है ( ऋ० ४, १३, ३, ) | मित्र 
जैसे सूयथ के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति 
का ( अथ० १४, २, ३९ )। सबिता और पूषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं ( वहीं ५, २४, १, १४, २, 3८ )। 
पृषा पशुओं ओर वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह 
सब दिशाओं ओर रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का 
पथप्रदर्शक भी है ( वहीं १८, २, ५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। 
प्रत्यक्ष सु भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १ ), कौशीतिकि ब्राह्मण 
में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विनी शायद प्रातःकाल और 
सायकाल के तारे हैं | 

दिषएु की कब्पना ठूय की क्षिप्र गति से हुई दीखती_है | वेद में 
उस की स्ठ॒ति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के 
तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख 
पाता | उन तीन पदों से वह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है। बाद में 


जब ब्रिध्यु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अथ परमेश्वर 
का परम स्थान हो गया । 
प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठात- 
पक | गाज और तूफान के रूप में वह भूमि और अन्तरिक्ष पर 
ध फेकता है, जिन से गौओं ओर मनुष्यों का संद्वार होता है 
( ऋ० १, ११४; ७, ४६ )। दोपायों ओर चौपायों की रक्षा करने की 
उस से प्राथना की जाती है। उन प्रार्थनाक्षों से उस के प्रसन्न होने से, 
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पका कै ह कक पशु नहीं मरते, तब वह पशुष रुप में 
हे रन करने की भी उस से प्राथना की 
न हे न्‍क उस के प्रसाद से आमों में, बीमारी नहीं आती, तव वहीं 
था का. वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३) | मरुतः या वायुवें भी 
तूफान की देवता और रुद्र की सहायक हैं। 
यजुबेद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्त रूप पा गई है | वह गिरिश श्रर्थात्‌ पहाड़ में सोने वाला 
है। खुली चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले ओर बाहर पानी भरने वाली 
स्त्रियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल 
रंगत लिये ( ब्रिजली से चमक उठने वाली ) नीली गरदंन को देखती 
हैं | खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों ओर उन में रहने-विचरने वाले 
जानवरों, वनेचरों ओर चोर-डाकुओ का वह स्वामी है। वह पशुपति 
ओर दिशाओं का पति है| वह शर्ब--शर या वाण धारण करते वाला 
है। वह की अर्थात्‌ जठाधारी है; क्योकि अग्नि-रूप में उस की 
ज्वालाये ही जटाये सी दीख पड़ती हैं। वह खाल ओढ़े--छत्ति बसान/-- 
रहता है->-जंगलों में विचरने, वाले के लिए खाल ओडढ़ना स्वाभाविक 


है। प्रसत्ष होने पर वह अपने मंगल रूप---शिवा तन/--को प्रकट करत अपने मंगल रूप--शिवा तन।--को प्रकट करता 


है; वव वह आय शक ऑन तब बह शम्मु, शकर ओर शिव होता है, । 
शुतसद्विय में अनेक रुद्रों की कल्पना और उन के दूर बने रहने की 


प्रार्थना. की गई है--तब रुद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी 
जगह रुद्ों को गए और गणपति कहा है, और कुम्दारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है। अथब में रुद्र-शिव की 
कल्पना और अधिक परिपक्व हो गई है; भद, शर्व आदि जो उस के 
विशेषण और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप मे 


वर्णन है । ' ॥॒ 
अभि और सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अग्नि के तीन 
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रूप हैं--सूय, विद्यत्‌ और अग्नि या मातरिश्वा | सोम मूलतः वनस्पति था 
पीछे उस में चन्द्रमा का श्रथ भी आ गया ( अथ३ १४, १, रे ), 
क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभाव होता है, ओर शायद सोम लता 
पर विशेष रूप से होता था। प्रजापति शुरू में सोम और सविता का 
या न या दी वाया है। बहुल से. मात्र है, पीछे वह भी एक मत्त देवता हो जाता है। बहत से 
गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः (वायु ) आदित्या ( सूय के विविध 
रूप ), वसव३ ( वसु-देवता ), रुद्राः आदि | 

सरस्वती, नदियें, रात्रि, ओषधियें, प्जेन्य ( बादल ) आपः (जल), 
उषा आदि का भी देवता-रूप से वन है। किन्तु इन सब देवताओं के 
मूर्त रूप धार्मिक कव्पना के बजाय काव्य कत्मना की उपज हैं। इसी प्रकार 
श्रद्धा, मन्‍्यु आदि भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओं में है । 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अथ वेद में बहुत बार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है | उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ, १०, ९४ ) 
पुरूरवा ऐछ ओर उवेशी का सवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरू- 
रवा है तो देवता उवशी, दूसरी की ऋषि उवशी तो देवता पुरूरवा | न 
तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उवशी 
हो । ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं | दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उप- 
जाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अपि आदि 
की साधारण धार्मिक देव-कव्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकल्यना चुप- 
' च्वाप मिली हुई है | वह दृष्टि जो श्रनाइष्टि में इत्र का प्रकोप, वर्षा 
में इन्द्र का प्रसाद ओर शस्य-समृद्धि मे सविता की असीस देखती थी, 
अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस मे कवि के स्निग्ध हृदय 
की झलक और अन्‍न्तद्व ष्टि का प्रतिबिम्ब भी था | 

आर आरयों की उस अन्तद् ष्टि ने उन्हें तत्वचिन्ता की ओर भी 
प्रेरित किया था। इसी कारण सब देवताओं मे एक-देव-कल्पना ( ऋ,. 
१, ८५९, १० ) और सुष्ठि-विषयक चिन्ता ( ऋ, १०, १२९ ) भी वेद 
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में थोड़ी नदठत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या और दशन का 
आरम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक विचारों से बाद की 
, बहुत सी देवगाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद 
| एक यह विचार हे कि यह सब संसार पहले जल- आए; ) मय था | 
“जोः से परे, प्रथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ ) 
किस गर्भ को आप: धारे हुए, थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा (-- 
उसी गर्भ को आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब देवता जा कर जुटे । वह 
'अजु की नाभि में ख़खा था, उस में सब भुवन स्थित थे (ऋ, १०, ८र, 
४-६ ) ।” दुध के सागर में शेष की शब्या पर सोने वाले विष्णु के 
नासि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक 
चिन्तन में है।, 
देवताओं की पूजा के अतिरिक्त टोठम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप 
आर्दि की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती. किन्तु यह देव-पूजा, जो 
त्रयी अर्थात्‌ ऋक्‌, यज्ञुः और सामवेद में पाई जाती है, समाज की 
उँची कक्षाओं के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता मं 
जादू-टोना, इंत्या और अभिचार-विषयक निजता न टोना, झत्या और अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे जिन का 
का हम अयव में पते है। बोकमान्य वाल गंगापर टिक के मर 
मे अयरवर्वद के मन्त्र-तन्‍्त्र॒ तथा काल्‍्दी लोगों के जादुटय लोगों के जादू-टोने में परस्पर 
सम्बन्ध था | अथव ४, १३ के साप का वा था ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्र में वैमात में तैमात, 
आलिगी, विलिगी, उस्गूला, वाडुब श्रार स््लला दिलिगी, उरुमूला, ताडुद आदि शब्दों को उन्हों ने कार्दी सिद्ध 


किया है? । 

॥ ऋक्‌ ७, २१५ ५ मे इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवा: (शिश्न 
जिन का देवता है थे लोग) हमारे यज्ञ कोन वियगाड़े | दूसरी जगह 
शिश्नदेवों के गढ़ ( एुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा हे। तर 





; '१झडारकर-स्मारक १६१७; ४० ९६ प्रस्ति | 
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रामकृष्ण गो० मण्डारकर का मंत था" कि शिश्नदेवाः से अमभिप्राय। 
किसी आरम्मिक अनाये जाति से है, जिस से उस इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रह्दी होगी | बेंदिक काल में आय लोग उस जाति से घृणा करते 
थे, पर पीछे उन के वशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 

देवताओ्रों की तृप्ति यश्ष में आहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मास और सोम-रस ( एक लता का बृंहण या मादक 
रस ) इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओो के लिए दी जाती | बेदिक 
काल के अन्तिम अश में यज्ञों में पशजलि देने के विरुद्ध एक लहर चल 
पड़ी | ऐसी अनुभ्॒ति है कि राजा वहसु चेद्योपरिंचर के समय इस विषय 
प्र बड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते 
देवता बकरे की माँगते थे ) बसु से फेसला माँगा गया; उस ने देवताओं 
के पक्ष में फेसला दिया, क्‍योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे 
उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फीसला दिया तो भी वह स्वय सुधार का 
पक्षपाती था | उस ने एक अश्वमेध यश्ञ किया, और उस में आर 
णश्यकों--अर्थात्‌ जगल में रहने वालों मुनियों-- की बताई विधि के 
अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गईं | कहते हैं, उस यज्ञ में हरि 
ने वसु के पुरोहित वृहस्पति आगिरस को दशन न दिये, ओर न उन 
अआषपियों को जिन्‍्हों ले बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल बसु को 
मिले। ऋषियों ने उक्त फेसले के कारण बसु को शाप दे दिया था 
उस शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया । 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि | 
वसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यज्ञों में पश के 
बजाय अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कमंकाएंड ओर तप 





१द्वैष्णुविब्म्‌ शैविद्म्‌ एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासवर्ग १६१३), 
पू० १०४ । 
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के ब॒जाय भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल 
छोड़ दिया हो सो बात न थी | यह लहर हमारे वाइमय में एकाम्तिक 
धरम कहलाती है, क्‍योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का 
भाव इस में मुख्य था। ' 

'बाद के बत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, 
ओऔर.इस के साथ वाघुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकरषेण, सकर्षण के 
उने अधुम्न, ओर प्रदुम्त के पुत्र अनिरुद्ध का नास जुड़ा हुआ है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बसु के समय से अहिंसा ओर भक्तिप्रधान एकान्तिक 
धर्म की जिस नई लद्दर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण ओर उन के 
भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को 
बड़ी पुष्टि मिली, और सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया | 

( तो भी वेदिक काल में आरयों के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे | 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाव्यों का काम 
हो गया | वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे | उन में ऋचारययें पढ़ी जातीं, 
साम गाये. जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दी जाती। 
यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक भ्रेणी बनती गईं। 
साधारण आर्य अपनी अग्नि में देनिक आहुति पुरोहित की सहायता 
बिना स्वयं भी दे लेता (देवों के अतिरिक्त पितरों का तर्पण वा भाद्ध 
भी वह स्वयं करता | आड की आया कान) के बह की प्रथा, कहते है, पहले पहल दत्त आत्रेय 
शर (मरोध्या्ाकव न तर रे बच्णा रात द (अयोध्या-राजबंश का २०वें पढ़ के गन) के बेटे निमि 
ने औ। मतक को जलाने, और यदि बच्चा हो तो दफनाने 
अन्यथा रोखे को दफनाने का रिवाज था । मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ 
जाता था, उस विषय मे कुछ में | विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था स्पष्ट विचार न हुआ थाए। 

2 यह ध्यान देने की वात है कि वे दिक देवताओं का छुख्य लक्षय 
बल , सामथ्यं और शक्ति है। पुस्वात्मता ओर भलाई का विचार एक 


बरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है । वे मुख्यतः शक्ति और मन्नवूर्त 
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वैने बाज मियां है यम ओस और नरिय की मेज वाली मूत्तियाँ है, धम-भीरुता और भक्ति की प्रेरणा करते वाली 
बहुत कम | परलोक-चिन्ता हम वेदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, बंदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और 
मादक वी उल म ग की तो उस से गन्ध भी नहीं है। आय उपासक अपने 
देवताश्रों से प्रजा, पशु, अन्न, तेज और ब्रह्मवचंस--सभी इस लोक की 
वस्तुए--माँगता! | उस की सब से अधिक प्राथना यही होती कि मुझे 


अपने शत्रुओं पर विजय कराई शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का दलन करो। सयुस 


शोर ब्रह्मचय+ की जरूरत भी उसे शक्त ओर वलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती | जैसे लू और लोहे का, खोज और विचार का, विजय और 
स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, सोज ओर मस्ती का उस का 
जीवन था, उस का धमम भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था | 





6 ७१. सामाजिक जीवन 
अ विवाह-सस्था और जियो के स्थिति 


आयों का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनेतिक और 
धार्मिक जीवन के अनुरूप दी था। विवाह-सस्था के विषय में कहा जा 
चुका है | अनुश्रति भे यह याद मौजूद है कि एक समय विवाद्द का 
वन्धन न होता था, और सब ज्लियाँ अनावृत्त ( खुली ) थीं। द्र्घंतमा 
क्रूषि के समय तक वही दशा थी, कहते हैं दीघतमा ने विवाह का 


नियम जारी किया | दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु 


ओऔद्यालकि को दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का 
है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेत ने भी विवाइ-सस्था में कुछ सुधार 


अवश्य किया. किन्तु जो बात पहले दीघंतमा के विषय में याद की जाती 


१आशवलग्रन भृह्क सूत्र १, १०, १२। देण & 8। 
उम्ृ० भा० १, १०४, ३४-३६ । “बद्दी ३, १२२, ४-१८। 
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थी, वह श्वेतकेठ के नाम भी श्रम से सढ़ी गई", क्योंकि पिछले वेदिक 
काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है । बेशक, 
वदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
लकीर न होता था | बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वेदिक आर्य अप- 
रिचित न थे, परन्त एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का 
बिवाह जिस ज़माने में हो जाता था, जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनीं हुई थी, तो भी 
वेदिक काल-में-वह-विधिद्ध था*.। 

. आरयों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक्व आयु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, वाल- 
विवाह का कहीं चिन्द्र भी नहीं है । कृ्याओं और स्त्रियों को समाज मे 
पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बेंठातीं। पर्दे का 
नाम भी न था.। ख््रियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने--अह्मनदण 
धारण करने--में स्वतन्त्र होतीं, और बसी शिक्षा--अद्याचयें--से उन्हें 
पति खोजने में सुबिधा होती? | श्रनेक स्त्रियाँ बहमवादिनी और ऋत ओर ऋषि भी 
होतीं कल आओ युवकों और युवतियों को अ्रपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता 
रहती । सामाजिक समायम और विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि- 
पथ और प्रेम करने के भरपूर अवसर मिलते | मणे अथोत्‌, जवॉ-मढ 
का योषा अर्थात्‌ युवती के तई अभ्ययनर और अमिमनन१--पीछे पड़ना, 
मनाना, रिक्राना--,कल्याणी युवतियों के साथ मगों का मोद ओर ह्॒ष* 
करना, रीमने और प्रीत होने पर कन्या का सर्य को परिष्दजन (श्रार्लि- 
गन) देना",--दूसरी तरफ़ योषाओं और कन्याओं का अपने जारों (प्रेमियों) 
के लिये अनुवसन4--यें सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। पेदिक 
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कवि आय मयों और कत्याओं के उन अम्ण्यनों और अमिमननों के अनेक 
सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 
है-..जैसे इस भूमि पर वायु तणों को मथ डाला है, वैसे ही मै तेरे मन 
को मथता हूँ ! चित्त समान हों ब्रत समान हों। जो अन्दर है वह 
बाहर आ जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय *'!”” “काम की जो 
भयानक इषु है, उस से तुझे छृदय में बीधता हूँ ।?* जैसे इक्ष को लता 
चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर" *१ जैसे पक्षी 
उड़ कर भूमि पर पंख पटकता है, ऐसे मै तेरे मन पर * जैसे दयोः शोर 
प्रथिवी को यूर्य घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को पेरता हूँ" '॥??३ अगले 
सूक्त< में युवक का हृदय और मृत्त रूप में प्रकट हुआ है। 

कन्यायें भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिभाती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जीतने वालों की सनन्‍्तान अप्सराओं का यह 
समर है; देवताओं (इस) समर को भेजो, वह मेरा अनुशोचन करे | वह मेरा 
स्मरण करे--प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताश्रों स्मर को भेजो **" 
मदतों उन्मादित करो ! अन्तरिक्ष, उन्‍्मादित कर |! अग्नि तू उन्मादित 
कर, वह मेरा अश्रनुशोचन करे ।?“ 

जैसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों ओर कुमारियों 
को परस्पर मिलने, अम्ययन-क्षमिमनन करने और प्रेम में फेंसने के भर- 
पूर अवसर मिलते थे। सभाओं, विंदथों और आम-जीवन के अन्य 
समागमों श्रादि के अतिरिक्त वसन्‍्त ऋतु में समन* नाम के उत्सव होते, 
जिन में नाच-गान घुड़दौड़ और क्रीडायें दी मुख्य होतीं। योपा्य उन 
समनों में समधज कर पहुँचती थीं? | अनेक बार वे समन सत रात जुटे 
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रहते, ओर उषा ही आ कर उन का विसर्जन कराती' | उन समनों में 
प्रायः कुमारियाँ अपने लिए वर पा जातीं* । माता-पिता, भारई-बन्धु 
' अपनी बेटियों ओर बहनों को सिंगारने-सेवारने और अनुकूल वर खोजने 
में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते | भाई इस काम में 
बहनों के विशेष सहायक होते | जो अ्रभागी कन्यायें अग्रात॒का होतीं, 
उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता3; वे ग्रायः सड़कीले लाल 
कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं/ और युवकों का ध्यान 
अपनी तरफ़ खींचतीं,। 'राजपुत्रियों के स्वयवर तो स्वय बड़े उत्सव से होते 
थे; अनेक वेसे -स्वयंवरों के वर्शन हमारी अनुश्रति और साहित्व में 
प्रसिद्ध हैं। 

आरयों में युवकों-युवतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ ओर खुला 
होता था, वैसा ही उन के विवाह का आदश उज्ज्वल और ऊंचा था | 
वेद में सूर्या के विवाह का वर्णन" श्रत्यन्त मनोरुज्कक और हृदयग्राही 
है | विवाह एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता | पर वह आज- 
कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, श्रन्था और निर्जीव गेंठजोड़ा न. 
था | विधवाये देर तक विधवा न रहती। उन्हें फिर से अपना प्रेमी 
खोजने ओर विवाह करने--पुनर्भ होने--मे कोई रुकावट न थी | प्राय 
वे अपने देवर से विवाह कर लेबीं: । दहेज की प्रथा भी थी” और 
कीमत ले कर लड़की देने की भी: | किन्तु इन प्रथाओं की शरण प्रायः 
उन युवतियों और युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण 
से स्वाभाविक रीति से अपना 'साथी या संग्रिनी पाने में सफलता 


न होती । 
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है. सामाजिक ऊँचनीच 


समाज में ऊंचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं | सब से 
बड़ा भेद आये ओर दास का था | दास वास्तव में आयों के बाहर थे; 
वे दूसरी नस्ल और दूसरे व्ण--रंग--के थे, ओर विजित जाति के। 
तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घुणित सममे जायें, सवथा न रुक सकते थे । 
वर्ण वास्तव में दो ही थे*, और जो मेद ये वे साधारण सामाजिक ऊंच- 
नीच के | रथी ओर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व- 
भावतः ऊंची होती । इस प्रकार रथियों के क्षत्रिय परिवार यद्यपि विश 
का ही अश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों--वश्यों--से अपने 
को ऊँचा समभते | रथियों या क्षत्रियो में भी जिन परिवारों में से प्राय 


राजा जुने जाते, उन के व्यक्ति---राजन्य लोग--साधारण रथियों या 
क्षत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते | उधर यों का क्रियाकलीप बढ़ने 


के साथ साथ पुरोह्दितों की भी एक प्रथक्‌ श्रेणी बनने कौ प्रद्नत्ति हुई | 
विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते ओर अपना जीवन 
जंगलों के श्राश्रमों में काठते। वे त्राह्मण लोग भी विश का ही एक 
अश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-मेद होने पर भी सब आर्यों में परस्पर 
खानपान” ओर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था। 


उ, खानपान वेपभूपा विनोद-व्यायाम 
खान पान बहुत सादा था। खेती की सुख्य उपज ब्रीढि और य॒व 


पछ... २३०३ की 


थी, किन्तु यब में गेहूँ भी सम्मिलित दीखता है | दूध, धी, अनाज, मास 
सादे रूप मे मुख्य भोजन थे। आय लोग पूरे मासाहारी थे | गाय को 


उसी वर्णो--ऋ० १, १७६, ६। समसानी अपा सह तो अन्न 
भसागः रथ ० ३, ३०, ९ | 
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उस समय भी अध्न्या१ अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी 
विवाह के समय* या अतिथि के आने पर३ बैल अथवा बेहत्‌ (बाँक 


गाय की । वोग पाया उप डताइ न स्य ) को मारने की प्रथा थी । सोमरस तथा सुरा (अनाज का मद 
के मुख्य पान थे | 


- ब्ेष भी बहुत सादा था | ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय ओर अधो- 
वस्त्र होता,। उष्णीष" या पगड़ी का रिवाज था । कंपड़े ऊनी या रेशमी 
होते और चाम पहनने* का भी काफ़ी रिवाज था । ब्रह्मचारी प्रायः कृष्ण 
' सृग की खाल पहनते? । पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुस्डल, 
केयूर आदि पहनते ये | धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते | 
पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं। हजामत 
अपरिचित न थी* | 
|. विनोद और व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का 
बहुत प्रचार था | जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की 
लकड़ी के ४३ पासों से जुआ खेला जाता* । उगीत वाद्य ओर नाचने का 
शौक भी खूब था | चोट से, फूँक से और तार से बजने वाले तीनों 
नमूने के वाद्य होति--हुन्दुमि, अंग, तूरव, शंख, वीणा आदि । ढुन्हुमि 
थआ्रा्यों का मारू बाजा था और वह “शत्रुओं के दिल दहला देता”! * | 

६ 9२, आय॑ राष्ट्र का आदश 
आयी के जीवन का सम्पूर्ण आदश यजुवेंद की इस प्राथना मे ठीक 
ठीक चित्रित हुआ है-- 





। बहीं ३, ३०, १॥ *ऋ० १० मरे; १३३ अर ३४, २) १४ । 
उद्रथ० 8, ६ (३); ६ | पित० जा० ३; १४ | *ऋषथ० १३६॥ रे; £ | 
ब्चहीं ८, ५ ११ । “वहीं ११; ९5 + “वहीं ६, देम। “ऋ० ३०) 
३४, $ तथा झ। 'अरथ० २०, ३९४६ १०; येजुः ३०, १६-२० । 

४ १ छाथ० &, २०-३१ ' । 
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हे ब्रह्मन्‌, इस राष्ट्र में व्ह्मगचंसा--विद्या के तेज ,से सम्पन्न--- 
ब्राह्मण पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने में निपुण, ' नीरोग, महारथी 
राजन्य पैदा हों; दुधार गौवे, बोका ढोने को समर्थ बैल, तेज़ घोड़े, रूप- 
वती ( अथवा कुलीन ) युवतियाँ, विजयी रथी (रथेष्ठा --रथ में बैठने 
वाले क्षत्रियों के सरदार), सभाओं में जाने योग्य जवान, .तथा यजमानों 
के वीर ( सनन्‍्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करे पानी बरसे | 
हमारी ओपधियाँ फलों से भरपूर हो पर्क | हमारा योग ( समृद्धि ) और 
ज्ञेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।* 


$ ७३, ज्ञान ओर वाडमय 
अ. ऋचायें यजुप ओर साम 


(प्राचीन आय एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन 
का मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल में किसी वाड्मय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य 
ऋषियों के हृदय-खोत से पहले पहल कविता की धारा फ़ूठ कर बहने 
लगी |)ऋषियों ओर ऋचाओं के विपय में पीछे कद्दा जा चुका है । 
फऋ्वेद जिस रूप में अरब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन 
में कुल १०१७ सूक्त हैं| पहले सरडल के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ 
पा पा हक समूचा काएण्व वश के ऋषियों का 
सांतव तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है--त्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य ओर वस्तिष्ठ, ये उन वशों के नाम 
कमी मर्द में यही दे  विविय खाियो | नौवें मएडल में एक ही देवता--सोम पवम्ान--के विविध ऋ:षिये 
सूक्‍्त है, ओर दसवाँ तथा पहले का शेषाश ( ४१--१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विपयक हैं | यह सब संकलन बाद में 
हुआ है, शुरू में फुटकर ऋचाये धीरे धीरे बनीं। ) 








ैयजु। २२, २२; तथा शु० ज्ञा० १३, १; ६ । 
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कुछ एक सूक्तों ( ८५, २७--३१ ) पर ऋषि के रुप में मनु वैव- 
स्वत का नाम हे । वे' वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी 
ओर ने रचे. हैं, सो, कहना कठिन .है। पुरूरवा ऐछ और उवशी का 
संवाद भी एक सूक््त ( १०, ९५ ) में है, और उस के ऋषि ऋमश; 
वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन 
के नाम से लिखा हुआ है| काशी की स्थापना करने वाले राजा काश 
(अयोध्या-वंश की ११वीँ पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम गृत्समद 
था, जिस से खत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ । राजा शिवि औशीनर 
(२६वीं पीढ़ी) और प्रतदंन काशिराज (४० पीढ़ी), के नाम से भी एक 
एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जो उन्हों की होंगी | ऋषियों की 
मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दतत-आत्रेय ( ३० पी० » विश्वा- 
मित्र (११ पी० ) और जमदग्नि (३१ पी० ) के समय से शुरू हुई, 
ओर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधथुच्छुन्दा 
ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ । दी्घतमा (४० पी०), 
भरद्गाज (४० पी०), लोपामुद्रा (४१ परी०) आदि ऋषियों 
के उल्लेख पीछे हो चुका है। आगे भारत वश में ओर भारतों के 
राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों की स्थापना भी हुई । 
बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी सगते जुड़ 
जातीं, जो विंद्थ कहलाती थीं।ये विद धीरे धीरे दाशनिक और 
सामाजिक विचार के केन्र बन गये |'* 
५ ' राजा अजमीढ़ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कश्व 


था, और कण्व का वेठा मेधातिथि काख (४४ पी०) एक बड़ा ऋषि 


हुआ । उत्तर पद्चाल के राजा सुदार और उस के पोते सोमक के समय 
हुए जिन में से वामदेव ( 6८ पी० 3 बहुत प्रतिद्ध है । ह_. पक लिकित 


कई ऋषि हुए. जिन में से वामदेव ( ६८ १० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह 
मल शीट जयंत | ) 





१हुं० ६ ६ । 
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| 
माना जाता है कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव आषिने ह। ही है! 
किया था। ऋषियों का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त 
हुआ, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए । राजा शन्तनु का बड़ा भाई 


देवापि (८९ _पी०) ऋषि हो गया था, ओर जिस सूक्त पर उस का नाम है 
उस की ऋचों के अन्दर भी उस का तथा शन्‍्तनु का नाम आता है । 
इस को ऋच। के अन्दर भी उस का तथा शन्तन का नाम झात 








इ लिपि और वर्णमाला का आरस्म तथा आरम्मिक सहितायें 


इस पिछले युग में, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुर आदि के 
समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहद्दर शुरू 
हुई भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचाये उन की वशपरम्परा या शिष्य- 
परम्परा में चली आती थीं। अब उन के सकलन, वर्गीकरण ओर सम्पा- 
दन की ओर लोगों का ध्यान गया | उन संकलनों को सहिता कहा गया, 
ओर इसी कारण हम उस युग को सहिता-युग कहते हैं 
(इस युग में एकाएक सहिताये क्‍यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है| वह यह कि इसी समय कुछ आर्य 
विचारकों ने व्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया" | 
लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक प्रद्त्ति हुई कि पिछले सब 
कानोंकान चले आते गीतों और यूक्तों श्र्थात्‌ सुभापितों और शानपूर्ण 
उक्तियों का सग्रह कर लिया जाय ) यही कारण था कि इस थुग'में 
एकाएक तमाम पिछुले ज्ञान को सहिताश्रों मे इकट्ठा करने कौ एक लहर 
ही चल पड़ी । वर्णमाला ओर लिपि का आविष्कार“उस लहर की प्रेरिका 
शक्ति थी। 
हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खएड कर दिये गये हँँ---जिन के फिर टुकड़े नहीं हो 


१है० ७ १४। 
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सकते; उन खणडों में से स्थर और व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर 
उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वेज्ञानिक रौति से वर्गों में बाँटा जभा क्रम 
में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक 
दी ध्वनि | दूसरे किसी भी आर कितने व तन बी अंग नहीं है। की वणमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है 
कितने विचार ओर कितने छानबीन के बाद हमारे पूवजों ने यह वर्ण विचार ओर कितने छानबीन के बाद हमारे पवजों ने यह वरण- 


माला रची होगी अनपढ़ आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि होगी | अनपढ़ आदमी भी बोलते ओर बात करते हैं। य 
वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बाते भी करते हैँ |. इसी प्रकार यदि उन 


' के मन में कुछ भावों की लद्दर उठे, और उन के अन्दर वह सहज सुरुचि 
हो जिस से भनुष्य साधा के सौष्ठव और शब्दों के सुर-ताल का अलु- 
भव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते और गीत 
रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब कवि ऐसे ही 
थे, उन की कविताओं में विचारों ओर भावों का स्वाभाविक प्रकाश 
था, विद्त्तापूर्ण बनावणी सौन्दय नहीं। ऐसी रचनाये जब बहुत हो चुकीं, 
तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छुन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों और उन 
शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। और तब इन विषयों 
की छानबीन होने पर छुन्दःशासत्र, वणमाला तथा वर्णोच्चारणशास्त्र, 
और व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुईं वर्णों के उच्चारण के 
नियमों को ही हमारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक 
परिभाषा में हम शिक्षा को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञन (207०0८8) 
कह सकते हैं। छुन्दःशास्त्र और व्याकरण से पहले वरण-विज्ञान का 
होना आवश्यक है। और उस का आरम्भ राजा सुदास और कुछ के ओर उस का_ आरम्भ राजा सुदास ओर कुरु के 
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समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने 


क्ी,लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, सो 


निम्नलिखित विवेचना से प्रकठ होगा | 
बसु चैद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से 
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बारह पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश में राजा दिरए्यनाभ (८र पी० ) 
हुआ | भारत बश की एक छोटी शाखा में, जो इस्तिनापुर और 
अयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८रे पी० ) 
था | कृत द्रिण्यनाभ कौशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर 
सामों की सद्दिता बनाई, और वे पूदे साम (पूरब के गीत या पहले गीत) 
कहलाये | रपप्ट दे कि ऋक, यज़ुपू और साम का विभाग उन से पहले 
हो चुका था। 

शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पश्चाल का राजा 
म्रह्नदत्त ( ८६ पी० ) था। उस का गुर जैगीपव्य मुनि था, जिस की 
शिक्षा से ब्रह्दत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की | जैगीपव्य 
के बेटे शंख और लिखित थे, तथा ब्रह्दत्त के दो मन्नी कर्उरीक ( या 
पुए्डरीक ) और मुबालक ( या गालव ) वाश्नव्य पाश्नाल भी जैगी- 
पथ्य के शिष्य थे। इन दोनों पाश्वालों मे से कर्दरीक दिवेद और छन्दोंग 
कहलाता, तथा बाश्नब्य अचल (बहत ऋचों का ज्ञाता ), और 
ऋाचान | वाभ्रव्य के विषय में यह अनुश्नति है कि उस ने शिक्षा-शाम्त 
का प्रणयन किया, तथा ऋक रद्दिता का ऋम-पाठ पहले पहल बनाया | 
प्रमुयन ( प्र-मी ) का अ्रथ ई प्रवत्तन, पहक्के पहल स्थापित करना और 
चला देना। बाशप्नव्य ने शिक्ष-शाफ का प्रशुयन किया, इस का स्पष्ट 
' अ्रथ मुझे यद्द प्रतीत द्वोता है कि उस ने बयों की विवेचना के विपय 
को एक शास्त्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी । इस से 
सिद्ध ई कि वह विवेचना वाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस 
फे समय तक पूरी परिपक्वता पा चुकी थी। वबेसी बात शनुभ्॒ति से 
प्रकट होती हो है, क्‍योंकि सब से पहले सद्दिताकारों के रूप में अनुश्रति 
में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे-हिरएयनाम और कृत--व्राभ्रव्य 
से क्रशः चार और तीन पीढ़ी पहले दही हुए थे। वर्णों की विवेचना 
ओर सद्दितायें बनाना, जैसा कि मैंने क॒ह्दा, एक ही लहर के दो परसुपर- 

श्४्ञ्र 
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निर्भर पहलू थे । इस सम्बन्ध ' में यह बात ध्यान देने की है कि जिस 
व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में * स्थापना की, अर्थात्‌ वर्णमाला के 
अध्ययन को एक शहूला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्‌-संहिता का 
कमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढी पहले अ्न्दाज़न 


७ टूटहइ अफज््याप+++-+२++-+++>त-+ & 
३० ३० पू० भे-हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी' । और ३० थू० में--हमारी वरमाला स्थापित हो गई थी । और 


एसी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।_ 
उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और प्रामाणिक सकलन कृष्ण द्वपायन वेदव्यास 
मुनि ने किया जो सारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय 
का सब से बड़ा विद्वान्‌ था | वेदव्यास उस का पद है, जिस का श्र्थ 
हे बंद का वर्गीकरण करने वाला ) बेद का श्रर्थ ही है ज्ञान | जब वर्ण- 
माला ओर लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का सकलन 
होना या संहिता बनना उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच 
सहिताये कर दीं | ऋक्‌ , यजुघष्‌ और साम की तीन घाराये मिला कर 
त्रणी (तीन) कहलाई , और अथवबेद तथा इतिहास-वेद्‌ मिला कर कुल 
पाँच वेद, अर्थात्‌ उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए | 


जा अंजाा 


"दे० & १४। 

चार वेद गिनने की शैली नई है । वह सूत्र-मनन्‍्धों के वाद की है। 
पुरानी प्रिगणना में ऋक, यजुः, साम--यह न्रयी ही गिनी जाती, और 
जब सरपूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के अतिरिक्त अथर्व और इत्तिहास 
दोनों को एक ही दर्जे पर गिना जाता। छा० उपष० ७, $; २ में नारद 
सनव्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमास विद्या परी पर उसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है--ऋगेद॑ भगवो 5ध्येमि यज॒वेद सामवेद- 
माथबेणं चतुर्थमित्तिहासपुराण पत्चमम्र्‌ , हि | ऋथ० के विद्यासमुददेश 
(१-३) में लिखा है--सामग्य॑जुवेदाखयी | अथववेदेतिहासवेदी चेति वेदाः । 
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इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वशों में चली 
आती अनुभ्रुतियों--आख्यानों, उपा्यानों, गाथाओं, वंशु-विषयक उक्तियों 
आदि--के आधार पर की। इस प्रकार सहिता बनाने की जो लहर 
हिरण्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया । व्यास का काय एक आधुनिक 
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सकलन किया, और उस धकलन से नई किया, ओर उस धकलन से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना 
मिली | पाँच विभाग में बॉँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानबीन 
करने--अ्रर्थात्‌ उस की भाषा, उस की छुन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, 
उस के विचारों आदि के अ्रध्यपन और मनन को जारी रखने--के लिए 
अपने विभिन्न शिष्यों को वाँट दिया। व्यास, इस प्रकार, अपने समय का 
एक भारी सकलनकर्त्ता, सम्पादक ओरे विचारक था | एक तरद्द से उस 
ने अपने से पहले आयों की तमाम विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के आगे की खोज 
आर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया [व्यास से पहले के ज्ञान ( वेद ) 
के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन ज्ञानों की 
ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पश्च-मार्गीय ज्ञान का सकलन 
करने से ही उपजे ये | इसी कारण वे वेदाग कहलाये ॥) 
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परिशिष्ट 

प्राचीन यगों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ प्रा० 

अर मे उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन 
या सकेत हुआ है। किनारों पर पीढियों की संख्या दी गई है; जिन पीढियों 
जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये हैँ, उन का कालविषयक स्थान 
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ञ् 

वंशतालिकायें 

मा० ऐ० अ० में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम से स्थिति ऊपर ह ६६ 
वशावलियों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेछा भे उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा मे नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। 
ठीक निश्चित है; बाकी उन के बीच अन्दाज़ से फैलाये गये हैं। शीर्षक 
वंश 
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# ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा 
उस से सम्बद्ध प्रश्न 
श्र. क्या झनुभ्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! 


भारतीय अनुश्न॒ुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य 
है, यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन 
वंशावलियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं । कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल 
निरथंक समभा जाने लगा था | 

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का 
ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अठारहवीं शता- 
ब्दी ३० के अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने सस्क्ृत 
भाषा और भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया था। 
उस आरम्मिक अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला | पुराण में नील 
नदी का उद्धव कुशद्वीप में लिखा है; कुशहढ्वीप को आधुनिक नूबिया 
मान कर पौराणिक वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ले नील 
नदी का खोत खोज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००-- 
१८०० ई० पू० में था | किन्तु ऐसी आशिक सफलताओं के बावजूद भी 
पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई ओर गोलमाल थी, 
ओर अब तक है, कि अनेक जतन करने पर भी उसके आधार पर 
प्राचीन इतिहास का सकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि 
या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दौखने लगा | 


कै ४ अत] अनुश्रति का मुल्य २७१ 


|| उधर सन्‌ १७८५ से १८३८ तक चार्व्स विल्किन्स, कमान ट्रोयर, 
डा० मिल, जेम्स प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवध के प्राचीन अमिलेखों 
और सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई और अमूल्य खान भारतीय 
इतिहास के विद्याथियों के लिये खोल दी? | उनका ध्यान एकाएक उस 
कीमती ओर उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबले मे और 
सब उन्हें तुच्छु जंचने लगा। उत्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्तारा्ध में 
अभिलेखों, सिक्कों आदि की खोज ज़ोरों से जारी रही, ओर अब तो वह' 
एक प्रथक्‌ विद्या ही बन चुकी है। अभिलेखों और सिक्‍्को आदि के 
अध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया | इसी बीच टनर आदि विद्वान पालि के इतिहास- 
अन्थों--महावंस ओर दीपवस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और 
उन ग्रन्थों की बौद्ध अनुअ्मति भी पौराणिक अनुश्रति से कई अशों में 
ठकराती पाई गई | इस प्रकार पोराणिक अनुश्न॒ति पर से विद्वानों का 
विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी तरह पुनः स्थाप्रित नहीं हो सका )) 

(सन्‌ १९०४ ई० में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन 
इतिहास ( अर््ी हिस्टरी आँव इंडिया ) प्रकाशित किया । “ऐतिहासिक 
तारतम्य की तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव है* [?? 
किन्त यह होते हुए. भी मानना पड़ता है कि स्मिथ से समचे भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा अन्थ लिखा जिस में भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 
वृतान्तों आदि--की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों 
खोज की पत्रिकाओं ओर सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक चूत्र में 
पिरो कर एक ःशडुलाबद इत्तान्त तैयार किया गया था। अपने ग्रन्थ , 


१ प्राचीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, एू ३७-४१ ।॥ 
२पोलिटिकल साइन्स कार्टर्ली, न्‍यू यौक, जि० ३४, ० ६४२ । 
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के आरम्भ में स्मिथ, ने लिखा कि भारतवर्ष 'का ऐतिहासिक काल 
सातवीं शताव्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, और उससे पहले 
के सब युग इतिहास के क्षेत्र. से बाहर हैं। “भारतवर्ष का राजनेतिक 
इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी. सन्‌ से तीन हजार बरस 
पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों और पाणडु के 
पुत्री के बीच.प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसका महाभारत नाम के ने बड़े मह- 
काव्य में व्थन है | परन्तु आधुनिक आलोचक चारणो की कहानियों मे 
गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता ..? इत्यादि (चौथा सस्क०, ए० र८) | 


हू, क्‍या भारतवप का इतिहास ६५० इ० पू० के करीइ शुरु 
होता है 


गनुश्मति का ऐतिहासिक्र मल्य मानने या न मानने के साथ यह 
प्रश्न मी गुथा हुआ है । जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हम 
कहना पड़ता है कि ६६० ई० पू० से,ही (यदि भारतीय इतिहास आरम्भ 
किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है | 
पहले की घटनाओं को समझे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत 
- व्याख्या नहीं हो पाती | भारतीय सम्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस 
काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होती है, और संस्थाओं के विकास 
का तन्तु पहले से चला आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक 
सभ्यता का, प्रत्युत श्रार्थकथ, सामाजिक और राजनेतिक संस्था्रो का 
विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। 
(इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाद्भीण 
विकास का वृत्तान्त है | यदि उस बत्तान्त का कुछ अश संभाल कर 
नहीं रखा गया, या हमें उलभे हुए. हु्बोध रूप में प्रात्त होता है, या 
उसे प्रमाणित करने के लिए. कुछ पत्थर की लकीरे वची नहीं रह सकी 
तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अंश था ही नहीं ]]उस अश के 
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बिना दूसरे अशों की भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी थुग से हमारे 
पूवंज जगलो की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, 
था या उन के पकक्‍के मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों 
के आँधी-पानी में नष्ट हो गये हो ओर उस का कोई ठोस अवशेष बचा 
न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की 
घटना नहीं हुई । मी  शपनिक ठीक है कि सम्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण 
कम हे िफात के यह बिक हब ारफ क जन अपने चिन्ह छोड़ जाती है, किन्तु वाडमय ओर साहित्य क्या 
सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? शोर वह वाडमय ठोस पत्थरो पर 
लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहेलनीय इस लिए क्या अवहेलनीय है! सतों ओर चारणों ने 
उस पहले काल के इत्तान्त को बहुत संभाल कर रक्‍्खा था| आधुनिक 
आलोचक यदि चारणों के इत्तान्तो को सुलक्ा कर उन में से इतिहास 
निकालना नही जानता तो यह उसी की अयोग्यता है | यह ठीक है कि 
वाडमय के इन सूक्ष्म अवशेपों की आलोचना बहुत अधिक नाजुक और 
कठिन कार्य है, ओर इस मे सफलता दुलेभ है। किन्तु पहले काल के 
इतिहास की यह सामग्री मोजूद है, और इस के रहते हुए केवल इस 
कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागेति 
हासिक कहना एक श्रनगल बात है । 





उ. प्राचीन आर्यो का राजनैतिक इतिहास, तथा उन मे ऐति- 
हासिक व॒ुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और सस्कृति का इतिद्वास ६५० ई० पू० से 

बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस 

सभ्यता और उस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाडमय से मिलता 

है | प्राचीन पौराणिक अनुशुति भी उसी वादमय का एक अश हे। 

किन्तु विद्वानों का एक वडा सम्प्रदाय उस अनुश्रति की अवहेलना 

करता और वाकी--मुख्यतः धार्मिक - वाड्मय की छानबीन से भारत- 
श्भ्श्न 
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कं 

वष के प्राचीन इतिहास -का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्मिक 
इतिहास को यह सम्प्रदाय बैदिक युग, आक्षण-उपनिषद्‌-सूचप्रत्थन्युग या 
उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग ( ७.४० (७००० ) और 
बोद्ध युग में बॉँटता है, जिस के बाद वह एकाएक पारधियों और यूना- 
नियों के आक्रमण तथा मौर्य साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है 
( जैसे, रैप्सन--एश्येंट इंडिया में )। 

इस अकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन मे केवल धम ओर वाढमय का ही विकास 
' होता रहा, ओर उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना 
पारसियों और सिकन्दर का आक्रमण ही थी |/पहले इतिहास का थुग- 
विभाग धर्म और वाड्मय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक 
राजनैतिक घटनाओं के अनुसार । अर्थ युवती अध जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह घटता है) इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आय लोग पारसी 
आक्रमण से करीब एक हज़ार वरस पहले वायव्य_सीमात से भारत रस पहले वायव्य सीमत से भारतवर्ष 
में प्रविष्ट हुए, ओर उस आक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत 
का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर 
चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आय हो गई और उन सब 
प्रदेशों में आय भाषायें बोली जाने लगी थीं । लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय 


विजय की. प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी में कोई राजमैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्यद 
स्थापना है ! 
लिप पक गे ९९ 
यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के श्रार्यों में अनेक प्रकार की 


स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सर्चेष्ठता 
 पुष्कल रूप में विद्यमान थी | राजनैतिक चेतना ओर सचचेष्टता के रहते 
हुए राजनैतिक घटनाश्रों का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता | अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि को भी यह दीख सकता दे कि उत्तर भारत तथा महारा५ 
का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम हैं जो एक 
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लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था | बाद के 
युगों में अनेक विजय की धारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में 
से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक 
प्रान्व में भी पूर्ण जातिगत ( ४४770 ) परिवर्त न हो पाता । आया की 
विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना 
है, और जिस काल मे वह हुईं उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना 
अपने को उपहासास्पद बनाना है | 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, शोर इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाश्रों के निर्देश जोड़ जोड कर ( जैसे, मैकडोनेल और कीथ के 
वेदिक इडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं । 
किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने 
वाले घटनाओं के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का 
, पीर्वाप्य निश्चित किया जा सकता है, ओर न उन्हें नत्थी कर के कोई 
श्दडलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है | 

अन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी 
लिए. उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता | यह एक अलग 
विवाद का प्रश्न है, और यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन 
हिन्दुओं के ऐतिहासिक वाडमसय -पौराणिक अनुश्रुति--का निकम्मा- 
पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता । दुसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन 
हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का वेसा अभाव नहीं दीखता; अमिलेखों 
की भरमार वेसा सिद्ध नहीं करती, भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का 
वृत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रबन्ध था, पहले चालुक्यों का इति- 
हास दो सो बरस पीछे दूसरे चालुक्य-बश के लेखों मे पाया जाता है। 
हम यह मानते हैँ कि मध्य काल में आ कर, जब कि भारतीय सम्यता 
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का विकास-प्रवाह रुक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलौ- 
किंक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छुता और पारलौकिक विषयों के 
महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण 
बना | उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रति 
चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा 
उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथाये मिला दी गई ; और 
इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाड मय को पा कर श्राज हम हिन्दुओं 
में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं | एक विशेष काल 
में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा 
रहेगा। | 
ऋ 'पुराण-युग” तथा पौराणिक अनश्रुति का अन्य उपयोग 
इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वात्‌ पौराणिक अनु- 

श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर अपने को उक्त 
उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी 
तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते | मद्तिते5णि छशुने न शान्तों व्याधि; 
गपनी विचार-सरणि के अ्रन्तिम युक्तिसगत परिणामों तक पहुँचते हुए 
मानों वे'स्वयं मिककते हैं। उन की सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी 
तो एक पुराण-युग ( 30० 9७700 ) रहता है। उस पुराण-यग्रुग से 
क्या अभिग्राय है ! जिस काल में पुराण और महाकव्य अपने विद्यमान 
रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं 
( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं तक का काल है| इन 
विद्वानों.का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है--वह युग जिस की 
सभ्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराणों ओर महाकव्यों में 
उल्लेख है | फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप न 
पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक ग्रवात हा ४ उन भें ऐसी सामग्री ह जिस से एक अ्रतीत काल की 
सम्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है | तब का डे 
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से उस अतीत काल की राजनेतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं हुद्दा जा सकता क्यो नहीं! _््[्_ः 

दूसरे, राजनेतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग 
ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वय ये विद्वान नहीं करते १ शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अमिलेखों, सिक्कों, विदेशी दत्तान्तों 
आदि स मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्‍या उस इतिहास का ढाँचा 
मुलतः पौराणिक अनुभ्रुति से नही बनाया जाता ? वे सब साधन सहा- 
यक का काम देते है| पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती 
है| फिर पहले काल के इतिहास के विपय में उसी अ्रनुश्र॒ुति को बिल- 
कुल निकम्मा क्यो समझा जाय ! उस का मनमाना अयुक्तिसगत उप- 
योग करने के बजाय, साहसपू्वंक क्‍यों न उस की पूरी छानबीन कर, 
प्रामाणिक परखों से ठास की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्दधान्तो के 
झनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 


लू. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 


(#न्नासवीं शताब्दी ई० के अन्त ओर बीसवीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाव ने साहस-पूवक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी 
है। स इसम्प्रदाय म विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गाय पार्जीटर तथा 
श्रोयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं | पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि 
डिनेस्टीज आवदि कलि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी | 
जायसवाल ने शैशुनाफ ऐंड मौर्य क्रोनोलोजी, दि ऋ्राहिन एम्पायर आदि में 
उसी सरणि पर आगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का 
युगान्तर-कारी अन्थ एन्श्येंट इडियन हिस्टारिफल ट्रडीशन प्रकाशित हुआ | 
वद् तीस बरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक | 
ग्रथ है। १९२७ में एक जमन विद्वान किफेल ने पार्जीटर के पुराण 
टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्चलक्षण प्रकाशित किया है | ज़माने | 


करनी, -अरकीयकका, जमा शाम के 








'फ्िकरफनमम 


रणष्प भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


की नई लहर की सूचना 'महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण 
दि्‌ _ दे पुराणुज (ज्‌० बि० ओ० रि० सो७ १४, प१० ३२३ प्र) से मिलती 
है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों को 
जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं | अमिलेखों के अध्ययन ने यदि 
उरायो को विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पृष्टि 
भी की है | पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐक वंश की एक शाखा था, 
ओर विन्ध्य की पूरबी दूनों मे कभी राज्य करता था | खारवेल के अपि- 
लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है | (ज० वि० आ० रि० सो० १३, प्ृ० 
२२३) | रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के वाद इसी सिलछिले में 
डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रैनोलोजी ऑँव एंश्येट इंडिया प्रकाशित हुई 
है, ( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। 
मेंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है | डा० प्रधान की दृष्टि और पद्धति 
वही है जो पार्जीटर और जायसवाल की है, तथा जिस का रुपरेश में 
अनुसरण किया गया है | रूपरेखा मे भारत-युद्ध तक के इतिहास का 
ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का 
जायसवाल के अनुसार बनाया गया है| डा० प्रधान का मत अनेक 
अंशों में उस के अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है। उन्हों ने राम दाश- 
रथि के आठ पीढ़ी पहले से महापत्म नन्‍्द के समय तक के व्यक्तियों 
का कालक्रम निश्चित करना चाहा है । भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने 
“११५० ई० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर 
ओर जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस 
लिए में अश्रभी नहीं कह सकता कि डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ 
तक स्वीकार कर सकँगा | बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में 
पाजोंटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न ४३०१ ह 

(_डा० देमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पोलिंटिक ह्स्टिरी आँद 
एन्श्येट इडिया (प्राचीन भारत का राजनैति इतिहास) में पौराणिक अन॒- 


# ड४लू) अनुश्नति का मूह्य॑ २७९ 


श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढग से | उन का अन्थ अनेक 
अशों मे स्मिथ की अलीं हिस्य्री से अच्छा है| उन की यह बात प्रशस- 
नीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनेतिक ढांचे पर खड़ा किया है---ऐसा नहीं कि शुरू में वैदिक 
उत्तर वेदिक और महाकाव्य-युग, और फिर पारसी-मकदूनी, मोय, शुग 
आदि युग | उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनंतिक इतिहास को बुद्ध से 
पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है | 

उस काल के लिए! उन का आधार उत्तर वेदिक वाडमय--ब्राह्मण अन्थ, 
उपनिषद्‌ आदि---, बौद्ध जातक तथा पौराणिक अनुश्रति हैं। प्राखुद्ध 
काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--(१) 
परीक्षित राजाओं का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) 
जनक के पीछे के मिथिला के बेंदेह राजाओं का राज्य, ( ४ ) सोलह 
महाजनपदों का उत्थान, ओर (५) काशीनराज्य का अ्रघःपात तथा 

कोशल का श्रभ्युदय | ) 

(पौराणिक अनुभ्रति के अनुसार ब्राह्मण अन्य और उपनिषरद्‌ महा अनुश्रति के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ ओर उपनिष्रद महा- 
भारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अजन पाण्डव के पीते 


राजा परीक्षित्‌ और उस के वशजो का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से है। यहाँ से रायचौध॒री ने अपने इतिहास का पत्ना खोला है। परी- 
सबोपत का कस नह ये कह शीत समय काम रह कक 
रायचौधुरी को इस जखुद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रभाणु नहीं मिलता 
(प० २०) | इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं--- 
“रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १०, ९३ 


१४ ) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, है, पर 


उस का कौशल से सम्बन्ध नहीं बताता” ( छ० ४७ )। वेदिक साहित्य 
की चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि. 


बेद्‌ में बरगद के पेड़ और नमक का भी उल्लेख नहीं है। ये. वस्तुएं मे बरगद के पेड़ और नमक का भी उठ्लेख नहीं है। ये वस्तुएँ 





रै८० भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० २ टि० 


बंदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालो को वतलाना नतीजा निकालने वालो को वतलाना 
दोगा कि यदि २ [कि थे बस्तुए उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेर उस काल में रहीं होतीं तो क्‍यों इन का उल्लेख 
वंद में आवश्यक रूप से होता । उसी दशा में बेद की चुप्पी इन का 
अ्रभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं। राम और सीता की ऐहिहासिक 


सत्ता के लिए यदि किसी स्व॒तन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान 
मित्र को वह कौटिलीय अर्शाजष ( ६, ६ ) में मिल सकता था।> लू सकता था |> 

उपनिषदों वाला राजा जनक कोरव परीक्षित्‌ के छु-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, ग्रह बात रायचोघुरी ने ठीक पहचानी है| किन्तु जनक एक 
वंश का नाम है, वह जनक कोन था ! रायचोघधुरी कहते हैं--सम्भवतः 
वह वही हो जिसे अनुश्न॒ ति सीरध्वज जनक तथा सौता का पिता कहती 
है (प० ३१) । इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे 
अर्जन पाण्डव के पोते परीक्षित्‌ के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना 
देखते हैं ! ओर उस के बाद पुराणों से सीरध्चज जनक की वशावली 
उठा कर उसे पिछले देदेह राजा शीषक के नीचे रख देते हैं ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, 
आर उस के साम्राज्य मे गोदावरी तठ का अ्रश्मक राज्य तक सम्मिलित 
था, यह रायचौधुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों 
में से एक यह भी है कि महाभारत में काशी के राजा प्रतर्दन द्वारा हेहयों 
के पराभव का उल्लेख है ( ४० ६१-६२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा 
उत्तर भारत के सुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के 
प्राचीन सातवाहन राजाओं द्वारा मध्य देश के शुंग या कारव राजाश्रो 
की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धूत की जाती, तो वह इस युक्ति का 
ठीक नमूना होता ! प्रवर्दन और उस.से हारने वाले हेहय राजा भद् 
दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-कॉठे में अश्मक राज्य को 
स्थापना भी न हुई थी | और यदि प्रत्दन की कालस्थिति के लिए 
मह।भरत की प्रामाणिकता नहीं है वो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के 


# ड४ए ] , अनुश्रति का मूल्य श्८१ 


लिए केसे है ! इस पद्धति के विषय मे हस यही ऋहना है किन टि 
कुक्कुय्या अर्थ पकाय अर्थ प्रसवाय कल्पते । यदि अनुश्नति का प्रयोग करना 
है तो उस की पूरी छानवीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के ठुकड़े 
मत उठाइये | 

किन्तु इस के वावजद हम यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पहले काशी की शक्ति के विपय में रायचौधुरी ने जो कुछ लिखा है 
वह एक महत्वपूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों 
से भी सिद्ध है| रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे ६८१) | 
इस प्रकार अ्रनुश्रतिगम्य इतिहास के विपय में रायचौधुरी की सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए 
भी मेंते अनेक गोण अंशों में पार्जोयर के विरुद्ध रायचौधुरी की वात को 
माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा | 


ए, पार्जीटर का कार्य 


जायसवाल ओर पार्जीटर का तरीका दूसरा है | पार्जीटर ने अपने 
अन्थ के पहले पाँच अध्यायों में अनुशुति की साधारण परख की है, उस 
के विकास का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के 
सिद्धान्त स्थापित किये हैं| क्‍या वेदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन 
अनुश्रुति का विरोध करते हूँ ? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा 
मे किस को सच मानना होया ? क्या वेढिक साहित्य की चुप्पी से कोई 
परिणाम निकालना उचित है ! ओर है तो कब १ इस प्रकार के प्रश्नो 
का पहले ह्वी अध्याय मे विवेचन है। अगले तीन अध्यायों मे श्रनुश्रुति 
की रक्षा का, उस के रक्षकों का, उस की संहितायें तथा उस की शाखाये 
बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि अ्रनुभ्रुति की ही परीक्षा 
से हो सका है। वें अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न मिन्न प्रकार दिख- 
लाये, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुईं है उस का वर्गीकरण 
१८ 


श्पर भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा. [ खँ० २ टि० 


किया गया है, इस के आधार पर कुछ ऐसी परखे निश्चित हो 
गई हैं जिन से यह ,निशंय. किया जा सके कि कौन सो अनुश्रति 
पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी, सत्य ओर कौन सी कल्पित, 
इत्यादि | 
इस आरम्मिक परीक्षा के-बाद श्रगले छु। अध्यायों में पौराणिक 
वंशावलियो का. विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक 
स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि 
रामायण की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अ्रपेक्षा घटिया है 
वंशावलियों में ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने 
प्रकार की गलतियाँ हुईं हैं, इस का वर्गीकरण कर के सूक्ष्म छानवीन का 
एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है। 

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अ्ध्यायों में हैजोग्रत्य 
का मुख्य भाग हैं | इन मे राजवंशावलियों की, चठुयुंगी के कालविभाग 
की और ब्राह्मण तथा ऋषि-वशों की मीमासा है। विभिन्न वशावलियों 
के व्यक्तियों में विवाह थुद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे 
परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, ओर उन समकालीन- 
ताओ के सहारे वंशावलियों का एक अ्रच्छा ढाँचा तैयार किया गया 
है | यही पाज़ींटर की खोज का सार है | इस से पाया जाता है कि कृत 
युग, त्रेता आदि भारतीय इतिसास के बसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, 
मुस्लिस युग, मेराठा युग आदि | बाद में दृष्टिगणना के युगों के भी व 
ही नाम रक्‍्खे गये | अन्तिम चार अध्यायों में पॉर्जीटर ने अपनी खोज 
के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं। 

द १ ऐ, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


रूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन 
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से मतभेद है, या मेंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी 
यथास्थान टिप्पणियों में कर दिया है | विचारशील आलोचक उस इति- 
हास को युक्तिसगत ओर सामझ्ञस्यपूर्ण पायेगे, उस की घटनावली में 
एक श्डूला तथा कारण-कायपरम्परा उन्हे स्पष्ठ दृष्टिगोचर होगी | 
किन्हीं अ्रसम्भव अन्ध विश्वासों में वह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनु- 
पल बचाव बल पा की नल मा जज अन्दाजन 7 भारतीय आय राज्यों का इतिहास महाभारत 
दी अथीत करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शुरू होता है | स्वय्‌ उस युद्ध 


भ्ट्ड्‌ 
का काल पा्जोटर ९५० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते 


हैं| इस प्रकार आय राज्यों का आरम्भ पौराणिक अनुभ्नति के अनुसार 







बन  इ 


ओर पुरूरवा से पहल का काल उस की दृष्टि मे प्रागेतिहासिक है |, दृष्टि मे प्रागेतिहासिक है , 


आधुनिक विज्ञान की मानी हुईं बातों मे ओर इस परिणाम में कुछ भी 
विरोध नहीं है | कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आय 
लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढाई की थी---यह इतिहास जरूर 
विरोध करता है, किन्तु ये विश्वास स्वय निराधार हैं; वे खाली कल्पनाये 
हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं | पार्जॉटर का यह कथन 
विलकुल सही है कि वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं हैं जो आर्यों का 
वायव्य कोश से आना प्रमाणित करती हो | वेद के विद्वानों को भी यह 
बात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कौथ--फैम्निज टिस्टरी, प्र० 
७९ )। रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई 
का उस में अवश्य वर्णन है; पर वह लड़ाई आयों के उत्तरपच्छिम से 
पूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी आधुनिक कल्पना है। सुदास 
दिवोदास, वधयश्य आदि राजाशओ्रों का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर 
उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के विषय में कुछ भी नहीं ब॒त- 
लाता | अनुश्रति के अनुसार वे सब उत्तर पम्चाल के राजा थे, ओर 
अनुश्नति का यह कथन आधुनिक भापाविज्ानियों के इस स्वतन्न्र 
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मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद - की भाषा उत्तर पण्चाल की प्राचीन 
बोली है| 

(सच कहें तो मारत की जातिविषयक ( :07008/०») ) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्र॒ुतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, और वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आयों 
द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवर्ष के सम्पूण 
इतिहास में सब से बड़ी और स्थायी महत्त्व की घटना है। श्रायों_ के उस 


| 4७.. 


विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुशुतिगम्य इतिहात 
दी करता है, और दूसरी कोई चौज़ नहीं करती |) यदि पौराणिक श्रतु- 
श्रुति भूठ है भूठ है तो बिना जाने बूके इतना बड़ा सामझञस्य क्या केवल घुणा- 
क्षर-न्याय से हो गया ! और यह भ्ूूठ की मीनार किस के हित, किसकी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई 

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है । मैं अपनी तरफ से पौराणिक 
अनुश्रति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हैं। एक तो, अनुभ्नति- 
गम्य इतिहास आर्यों का भारतवर्ष में जिस क्रम से फेलना बतलाता है, 
वह भौगोलिक सिद्धान्तो के अक्षरशः अनुकूल है| विन्ध्यमेखला और 
दक्खिन में आया के फैलाव के इतिहास का सिंहाबलोकन $ १११ में 
किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठोक ठीक पूरा उतरता है। 
यह अत्यन्त स्वाभाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के आर्य लोग विन्ध्य- 
भेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के वाद पहले उस के पच्छिमी श्रॉचल 
का विजय करें, और पीछे धीरे धीरे पूरव तरफ़ बढ़ते जाये पहले 
माहिष्मती, फिर विदर्म ओर,मेकल, फिर अंग-बंग-कलिंग, फ़िर अर॒मक- * 
मूलक, इत्यादि क्रम सर्वथा स्वाभाविक है। यह पूणतः झुर्वितर हा बात 
है कि अंग से आयों का अवाह वंग तथा कलिंग की तरफ फैल कर 
गोदावरी की श्रार्य वसितियों में जा मिले, और छोटा नागर के पहाड़ी प्रदेश 


मे अटथ्वी-राज्य घिर कर बने रहें (दे० मारतमूणि, विन्ध्यमेखला प्रकरण) | 
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दूसरे, अनुश्र॒तिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवध में 
आयों के फेलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े 
राज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा 
उन्हें जीत कर आबाद करते रहे हों, सो नहीं हुआ | प्रत्युत बिना किसी 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आय॑ राज्यों मे से निकल कर साहसी 
क्षत्रियों और ब्राह्मणों की टुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, ओर नये जगलों 
को साफ कर आश्रम और वस्तियाँ बसाती गईं, जिन के आधार पर 
अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाव और उपनिवेशन ((20]0- 
7759/707) की यह एक विचित्र और विशेष शैली है जो भारतीय 
आयों के इतिहास में ही पाई जाती है । भारत-युद्ध के समय तक इस 
शेली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आय उपनिवेश 
बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना हुईं 
(६ ७५ ), फिर पाण्ड्य और सिंहल की वारी आई ( ६६१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और 
भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची | सिंहल तथा चृहत्तर भारत में आयों 
के फैलाव का चृत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपा- 
दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सवंसम्मत है | 
ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव और उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के अन्दर के पहले फेलाव की, जो पौरा- 
शणिक अनुभ्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूबहू एक है। क्‍या 
यह सामझ्स्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ! फिर हम देखते हैं कि भारत 
के अन्दर आयों का फेलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू दो जाता है | यह 
अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकयज्ता, जो पौराणिक अनुश्रति से 
प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ! क्या यह सामझस्य और 
एकपूत्रता पौराणिक अनुश्नुति की सामान्य सचाई का श्ञत्यन्त निश्च- 
यात्मक प्रमाण नहीं है ! 


२८६ भारतीय इतिहास की रुपरेखा [ खं० २ ठि० 
ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
' ( 00 ?6700 ) कोई इथक युग नहीं 


, अनुश्न॒ुतिगम्य इतिहास आर्यावत्त का प्राचीनतम राजनेतिक इति- 
हास. है | उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता 
है | अब तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक और बादमयकृत 
ढाँचे--वेदिक, उतर वेंदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के 
बजाय हमे उस का शुद्ध राजनेतिक ढाँचा मिल जाता हैं] उस धार्मिक 
वाब्सयिक ढाँचे में' पुराशुब्युग ( ०,000 00' [00 ) एक गलत वस्तु है, 
जिस का कोई अथ नहीं है| पुराण-युग का अर्थ वदि पौराणिक श्रतु- 
श्रति में उबल्लिखित घटनाओं का युग हे, तो पुराण-युग बहुत कुछ वेदिक 
युग ही है, और कुछ अंश मे बह प्राग्वेदिक--अ्रर्थात्‌ वेदिक ऋषियों के 
समय से पहले का--है, जैसा कि ६६६ इ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है । 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिये डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी व इंडियन शिपिंग था 
डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कार्पेरिट लाइफ इन एल्श्येट इंडिया देखिय। 
दूसरे पंथ में प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामा- 
जिक सस्थाओं का विकास-सूत्र ठठोला गया है | प्रत्येक अध्याय में वदिक 
युग पहले आता है जिस की सामग्री वेदिक वाड्मय से ली गयी है, हि 
उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराण-युग, फिर बुद्धन्थुग | यदि कोई प्राचीन 
भारत के नाच-गान का, मद्रपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा 
तो इसी पद्धति पर। धार्मिक वामडसय ही सुख्य आधार है, लोकिक 
अनुभ्ुति की श्रपेक्षा की जाती दै। इस दृष्टि में गव आमूल परिवर्तन 
होना चाहिए | न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रति से किया जाना 
चाहिए, प्रत्युत युगो का ढाँचा भी अन॒श्रुति के अनुसार राजनेतिक धढ- 
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नाओं के सहारे खड़ा करना चाहिए। लोकिक विषयों की'खोज मे तो 
हस की विशेष आवश्यकता है । 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह से फंसा 
हुआ है। में समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक श््ज- 
लावद्ध भारतीय इतिहास मे मैने ही अपनाया है । लेकिन रुपरेसा का 
का राजनेतिक अश और यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजू- 
मदार की औटलाइन ऋत एश्येंट 5 डिथन टिस्टरी एंड मिविलिजेशन ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास और सम्यता की रुपरेखा ) प्रकाशित हुई, उस में 
भी मैने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा० मंजमदार ने प्रा 
अनुश्नति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक अर्थ पर उन का 
ध्यान नहीं गया | आउटलाइन म वही पुराना ठाँचा--बेदिक युग, उत्तर 
वैदिक युग, पुराण-युग ग्रादि ६ै। मजमूदार समचे अनुश्रति-गम्य 
इतिहास को पुराण युग मे ले आये है, मानो वे वदिक ओर उत्तर बदिक 
युग के बाद की घटनाये हों, जहाँ अ्रसलीयत भ उन में से बहुत सी 
प्राग्येदिक और बहुत सी बेदिक युग की हैं ! अनुश्न तिगम्य इतिहास की 
यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि को जड़ से बदल 
देती है, सो समझ लेना चाहिए। 


आर, क्‍या प्राचीन आर्यो अथवा ब्राह्मणो मे ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाच था 


जो लोग क्वल वेदिक वादमय से प्राचीन आरयो की सम्यता का 
अन्दाज़ करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय 
आयी भे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिणाम अनेक गहरे 
तात्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। वेदिक से गुप्त थुग तक के भार- 
तीय आय एक प्रतिभाशाली जाति ये इस से कोई इनकार नहीं करता । 
उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अभाव था ? क्‍यों ! क्या यह हिन्दू चरित्र 
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की सनातन नेकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ! यदि यह उस की सहज 
प्रकृतिगत दुबलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त॑व्य 
की, जिसे संसार की अनेक अध-सम्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से 
निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे! क्‍या हिन्दुओं में लौकिक 
सासारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता 
ही कर सकते हैं ! यदि ऐसी वात है तो कया भविष्य में भी अ्रपनी 
प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब 
प्रश्न हैं जो उस एक परिणास को मानते ही उठ खड़े होते हैं| सच 
बात,यह है कि वह परिणाम स्वयं अ्रान्त है, वह आर्यों के वादमय के 
एक बड़े अंश--राजनेतिक अनुश्नति--की उपेक्षा करने से पैदा हुआ 
है | जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनेतिक अनुश्रुति से उन 
के आरम्मिक राजनेतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसगत सामझस्व- 
पूर्ण चुद्धिआह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुल्लाइश ही 
नहीं रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा 
अनुभ्रुति बुरी तरह उलकी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों 
से उस की छान-बीन न कीं जाती तो वह एक निरा कहानियों का टेर 
बन चुकी थी | क्‍यों ऐसा हुआ १ क्‍यों हम ने अपने इतिहास को भूल- 
भुलैयाँ में डाल दिया था ! । 
(पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन आय 
वाडमेय के दो विभाग करते हैं. ब्राम्दणिक और कत्रिय; पुराण-इतिहात 
को वे -द्यत्रिय वाइमय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते ह मानों 
पुराणों, और आम्हरिक वाडमय में विरोध रहा हो ( प्रा० आ० ४० ४३ ) 
फिर उन का कहना है कि पाश्वात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचौन 
भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय मे विशेष रूप से 
सच है ( ४० २, ६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते हैँ 
कि आक्षणों में ऐतिहासिक बुद्धि का हुर्मिक्ष क्यों था |( ४० ६१-६१ ) 
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ओर उसी प्रसंग में, विभिन्न प्रकार के ब्राक्षणों का वर्गीकरण कर जाते 
हैँ । पुराण भी आगे चल कर ब्राह्मणों के हाथ आ गये, और उन्हों ने 
उन में बहुत कुछ मिलावट की | फलतः ऐतिहासिक अ्रनुश्रुति भी दो 
प्रकार की है--एक जाह्ृणिक ओर दूसरी क्षत्रिय ( ऋ० ५ ) ब्राह्मणों ने 
प्राचीन क्षत्रिय अनुश्नति मं बहुत सी गप्प मिला दीं। किन्तु उन में ऐति- 
हासिक चुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह्द यह कि वे प्राचीन 
अनुश्रति और नई मिलावट की असम्बद्धता और परस्पर-विरोध को न 
पहचान सके, ओर फलतः प्राचीन अ्नुश्रति के उन कथनों को भी जो 
उनकी बातों, उनकी शिक्षाओं और उन के पाखरड के विरुद्ध थे उन्होंने 
वदला नहीं, ज्यों का त्यों वना रहने दिया ( ५० ६१ ) । उन में ऐतिहासिक 

बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हो ने ९ वीं 
शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी 
पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ 
वृत्तान्त न बढाया ( ४० ५७ )। ब्राह्यणों का यही अपराध नहीं कि 
उन मे ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब 
थी, उन्हों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो 
उन के पाखरडों को विरोधिनी थी ( प्ृ० ९-१० ) | 

इस सम्पूण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 

ढीखती है | एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैँ कि श्राचीन काल में आ्राजकल की तरह आम्हण एक जाति 
थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि 
प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मति पर ही 
निभर होता था। यह वात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादग्रस्त 
अवश्य है। श्रोका, जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान 
वैदिक काल से भारतवध म॑ लेखन-कला की सत्ता मानते हैं 
( नीचे & १४ ) | 
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. प्राचीन वाढमय के दो विभागों को ब्राह्मशिक और क्षत्रिय न कह कर 
त्रणी और शतिहास कहा जाता वो ठीक होता । उन मे किसी जात के भेद का 
सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( 0/9०५४5 ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-मेद का भी प्रश्न 
नहीं है। क्योंकि त्रयी और तदाश्रित वाडमय में क्षत्रियों का भी अश 
है---हिरण्यनाम, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने 
स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; ओर ऐतिहासिक वाडमय में ब्राह्मणों 
का भी अंश है--स्वयं कृष्ण हेपायन वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही थे | 
त्रयी-वाढमय और ऐतिहासिक वादूमय का पार्थक्य केवल श्रमविभाग 
को सूचित करता है; उन का भेद केवल रुचि का ओर विषयों का भेद 
है | उन दोनों वादमयों मे भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं 
थी | स्वयं पाजींटर ने इस बात के प्रमाण दिये हैं कि त्रयी-वाट्मय 
पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद 

कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के देनिक 
स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं की मधु हृवि बतलाता 
तथा अथर्व वेद को उस पर निर्भर कहता है ( ४० ३० टि० ५४; पृ० 
प५,५६ ) | इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ( ६ ११२ ) भी दिये गये 
हैं| इस पर भी यदि “पुराणों में ऐसे कथन है जो ब्राह्मणिक वाटमय 
के कथनों में मिन्न हैं? ( ४० ४३ )) तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” 
वाड्मय के ग्रन्थों में परस्पर भी है, और उस का कारण यह है कि 
प्राचीन आरयो में विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी खतन्‍्त्रता 
और गहरा विचारने की आदत थी। श्रुतिविंमिक्ता स्मृतयों विभिन्न नैकी 
मुनिर्णस्थ बच प्रमाणन: हि 
प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों मे 
ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, ईन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो जुकी 
तब ब्राह्मणों या “८व्राहमणिक”? वाइमय में ( ध्यान रखिये, त्र्यी था 
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“ब्राह्मणिक” वाडन्मय केवल ब्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का 
अभाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि आधुनिक रसायनशाख्त्रियों 
में ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दुसरे 
विषयों का पूरा परिचय न होना स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को 
खोजना अनावश्यक | 

ऐतिहासिक अनुश्र॒ुति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें 
भी ब्राह्मशिक ओर क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक ओर इतिहासपरक 
कहना ठीक होता, क्योंकि उन मे भी हमें किसी जात या श्रेणी का 
सम्बन्ध नहीं दौखता | ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रति में वे बाते भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्थों के विरुद् थीं, इस से यह परिणाम निकाला 
'गया है कि वे अन्धे थे ओर ऐतिहासिक बुद्धि से वश्चित | पर क्‍या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होती ! उन्हों ने प्राचीन 
परम्परागत वस्तु में नई बाते ठाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतन 
'करना उन्हें पाप दौखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वाथ का साधक ही 
होता | 

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान बूक् कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाया, मु्े युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता | कुछ लोग ऐतिहासिक सचा- 
इयों को हर देश और काल में छिपाते हैं, प्राचोन भारत में भी छिपाते 
होंगे | पर ब्राह्यणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्‍यों कहा जाय ! 
पार्जीटर का यह विचार दीखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या 
एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वाथ थे, और वे स्वाथ 
ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ठ होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक 
वन मद कम विद कप थी, वह केवल विद्वानो विचारकों ओर पुरोह्षितों की श्रेणी थी | 


वेशक अशियों कमी खा सा के भी स्वाथ होते हैं; पर ब्राह्मण श्रेणां में इतनी विचार 
स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से 


श्रेणी के एक अश का लाभ हो तो दूसरे की ह्वानि हो सकती थी। के एक अश का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो सकती थी। 
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फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से आह्यणों को लाभ हो सकता था. तो 
कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी | ऐसी क्या बात थी कि ब्ह्मणों का 
स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, और 
क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ! 

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वाडमय ने वेदों के संकलनकर्ता का 
नाम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस 
-को शथडुलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक 
षड़्यन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है | आह्म्णों ने यह वाद चालाया 
कि वेद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने 
उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा 
चलाना था. . ....” ( पृ० १० )। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने 
वेद ( त्रयीयाश्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया! कुछ आहयरों 
ने अवश्य चलाया, किन्त॒ यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्या 
बल हर ते कस आम कन कत अर न था जिस की यह घोषणा थी कि अन्थका हि मन्त्र१-- 
निरथंक है हैं ( वेद को सनातन कहने का जिम्मा क्‍या केवल ब्राह्मणों पर 
है ! ओर यदि है.तो केवल इसी लिए न कि थे लोग विचार के नेता थे 
बेदविरोधी बिचारों के नेताओं में भी तो वही थे। और क्या बरेदु के 
सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय रहा है! 
' बंद सनातन है का क्‍या अर्थ समझा जाता हैं! कोई उस के अ्' सनातन हैं का क्या अर्थ समझा जाता हैँ / कई उस के अ्थ मात्र 
को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों 
पर वे शुद्ध दाशंनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भत्ते ही उस विचार में 
अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वाथ को उस विचार का मूल ग्ररक कहना 
निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने मे विरोध कहाँ है £ कुरुहाड़ा चलने 








क )निरूक्त, 3, 3९ ९३ । 


#४ओ अनुशभ्नुति का मूल्य २९३ 


की नौबत कैसे आती है ! यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सना- 
तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक्‌ यज्ञुः साम में ओर ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार सूक्तों म विभाग कर दिया, इस मे विरोध केसे है! 
और अन्त में, सनातन कहते किसे हैँ--क्या सुदूर पूवजों की वस्तु को 
नहीं ! यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका १(“वसनातन” बेद के अन्दर 
इतिद्दास की गाथाये देखते थे, उन्हे वेद का इतिहास बतलाने मे क्या 
संकोच था १ जयी-वाडमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
कारण निःसन्देह स्पष्ट है। ओर वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और 
उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का 
काम था | 

(इस कथन में कि “्रक्षणों, ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियो को उन्हीं नामों के काव्पनिक ( 779770087००४] ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” (० ६६ ), फिर बाह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है| यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक और 
वास्तविक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है, पर क्‍या इस के दोपी 
ब्राह्मण ही हैं १ प्राचीन नीतिकारों के नामों का दृष्ठान्‍न्त लीजिए । 
कोटिल्य ने अपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से 
एकवचन में इस ढग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति 
प्रतीत होते हैं, बाद में नामों की समानता या समानायकता के कारण 
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लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौटिल्व एक 
ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में झा कर हिन्दुओं में ऐतिहातिक बुद्धि क्षीणु 
ओर मन्द हुईं है जरूर, उस समय से इतिहास और कहानी का भेद 
भूल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा) शोर इतिहास- 
पुराण' अन्य-सब विषयों की तरह पारलोकिक धर्म की सेवा में घसीटा 
गया; किन्तु उस का दोष थदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति 
पर है। विशेष कर मध्य काल॑ में जब हमारे जातीय जीवन की 


पल इन पद हो सारा -अप्जौकिक जीपन प्रवाह बन्द हो गया, पारलौकिक जीवन का 
महत्व बेतरह बढ़ गया, ओर सब लौकिक विपय तुच्छु समझे जाकर उसके 


गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का पुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोंपदेश के 
में भर दो गई | किन्तु यह विपरिपाक समू्ची जाति के जीवन का था, 

केवल ब्राझ्मषणो का नहीं | और समूची जाति का यह रोग विशेष काल 

ओर अवस्थाओं की उपज था | सदा से न तो आय जाति में ओर न 

ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है । वा पुराण 

का जो दृष्ठान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक ओरि दृष्टान्त उस 

रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, ओर यह भी सूचित करता है कि 
वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मुस्लिम ज़माने में लोदीवशावतंस 

अहमद नृपति के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनंगरंग 

नामी कामशाश््र की पुस्तक लिखी | व्यावहारिक उपयोग के विषय मे 

उसने भले ही कुछ नई बाते जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों और देशों की 

स्त्रियों के वर्णन वक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन के 

कामसूत्र के वर्णन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 

देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नकशे से मिट डुका 

था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना हे 


& ५-६ | अआायों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना २९५ 


# ५, आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फेलना 

आये लोग भारतवध मे उत्तरपच्छिम से आये, यद्द प्रचलित विश्वास 
है। अनुश्रुति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास 
के लिए, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस 
प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया हैं ( प्रा० आअ०, (० २९७--३०२ ) | 
दे० नीचे # ९२ | 

किन्ठु यदि ईरान में आये लोग भारत से गये तो क्या ईरानी श्रनु- 
श्रति में अपने इन आरम्भिक आर्यावर्त्तीय पूव॑जों की कोई स्मृति नहीं 
है ? पुरूरण से ययाति तक और उस के बाद अनु और द्रह्म के वंश 
में करीब २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय ओर 
ईरानी आर्यो के समान पूर्वज कहलाने चाहिए. | ध्यान रहे कि उस काल 
तक भारतीय आर्यों में वैदिक धर्म और सस्क्ृति का पूरा विकास नहीं 
हुआ था; अनुश्नति के अनुसार वह ग्राग्वेदिक काल था | इस दृष्टि से 
पारसी ओर पौराणिक अनुश्नति का तुलनात्मक अध्ययन करना अ्रभीष्ट है। 


# ६, कया मानव द्राविड थे ! 


| आरतवर्प के प्रारम्मिक राज्य मानव और ऐकछ दो वंशों या जातियों 
के थे। कहानी के अनुसार इध््वाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐ भी मनु का कक उस कहानी के दोनों अश स्पष्टतः 
कह्पित हैँ | पहला अंश, कि इक््वाकु शर्याति आदि मनु के नो या दस 
बेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस थुग में एक 
राज्य अयोध्या से बिहार, पल्माव ओर शुजरात तक न फैल सकता था। 
तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ 
हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे; ओर वे सब के सब एक ही 
मानव वंश या जाति के थे | उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा 
को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही कल्पित है। ऐक वश एक धरथकू वश 


२९६ भारतीय इतिहास की रूप रेखा [ खं० २ थि० 


प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का. केवल एक राज्य है जहां से 

बाद में फैलता है | मानवों और ऐक़ों के सिवाय सौदयुम्न नाम के 
एक तौसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान 
पूर्वों देश बतलाया गया है । वह कहानी तो सौद्युम्न बंश को भी मनु 


से जोड़ देती है | पाजीटर का कहनो है_ कि मानव, कहना है. कि मानव, ऐक और वोचम्न , ऐढह़ ओर सोचम्न 


क्रमशः द्राविड, आय ओर मंड जातियाँ हैं। मुझे मानवों के द्राविड 
होने को बात ठीक नहीं-लगत । 
इस में सन्देह नहीं कि मानवों और ऐड़ों में आरम्म में कुछ भेद 
अवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों 
को द्राविड मानने. का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के 
राक्षसों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाश्षिणात्य जातियों पे 
मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जोीटर ने भाषा-समन्धी 
* य्रुक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से मिन्न और मिश्रित 
है| ठीक, अवध ओर बिद्दार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण 
द्राविड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ 
सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रण क्या एक पहली आये बोली का नहीं हो सकता * 
,  भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानली 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयों का प्रवाह दो बार आया | 
पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को पूरब, पच्छिम ओर दक्खिन ढकेल 
दिया | पाजीटर कहते हैं यह क्लिष्ड कल्पना है । सो ठीक है। किन्तु 
इस कहटपना में.वायव्य सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण 
है, क्योंकि यदि आये प्रवाह उधर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध श्रार्व 








। १कस्पैशेंटिव आमर,आव दि गौडियन लेम्बेजैज ( गौढीय भाषाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका छ० ३१ । 


# ७ ] अनुश्रुति की अनाय जातियाँ २९७ 


भाषा होती | किन्ठ॒ दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिप्टता नहीं 
हैं । मानव श्रौर ऐछ दोनों प्रथक्‌ ध्रथक थ्रार्य जातियाँ थी, जिन मे से 
एक पहले ओर दुसरी पीछे भारत में आई । 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध ऋण कहते है, उस का 
वह शुद्ध-आ-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के श्रविकतम 
शब्दों का मूल ऋग्वेदिक भाषा में मिलता है ! पर ऋग्वेद के अधिकाश 
की रचना उत्तर पश्चाल के ऐ& राज्य में; हुईं थी, और इस लिए! उस 
देश में श्वाज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक 
है। किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आर्य थी, ओर उस के पूरब 
प्राचीन श्रवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी--क्या ये हमारी अ्रपनी 
सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषाये मात्र नहीं हैँ ! क्‍या शुद आगे का 
अर्थ केवल ठकसाली नहीं है ? ओर क्या अ्रवधी का मिश्रित होना बस्तुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है ? या उसे हम ने मिश्रित संभा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की बोली में ऋग्वेद जैसा 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को ठकसाली बना देता ओर 
दुसरी बोलियों को उस की अपेक्षा मिश्रित ! 

यदि अबधी का मिश्रिपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्वाविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता | बिहारी भाषा मे आजकल के भाषा- 
विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टठोला है। अवधी और बिहारी में कई अशों 
में समानता है | जहाँ तक मुझे मालूम है, अ्रवधी मे विशेष द्राविड 
प्रभाव किसी नेरुऊ ने सिद्ध नहीं किया | 


# ७, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाय॑ जातियाँ|; 
लंका के राचुसों ओर वानरों के आधुनिक वंशज 


पौराणिक अनुश्नति मे मानवो और ऐक्ो का श्रथोत्‌ आयों का 
१७ 
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बृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पक में आने वाली अनेक अनार 
जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने अपने पूर्वजों को देवता बना 


2%4४६७३००-प्कमिकम.> आपीकओा 


देने की जहां मनुष्यों में स्वाभाविक अबृत्ति है, वह्श उन से बूसरों था 
उन के शत्रओं को भूत ग्रेत तक बना देने की भी है । यह कोई प्राचीन 
श्रार्यो का ही विशेष दोष न था। पौराणिक अनुश्॒ति में जिन अनाय 
जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कइयों के नाम उक्त कारण 
से; इतने कल्पित कथामय (779077८9)) हो गये हैँ कि उन के विषय में 
पर्याप्त श्रम और खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि 
वे ऐतिहासिक भनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ | पार्जीटर ने 
आयों का इतिहास व्योलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा 
है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए श्रनु- 
श्रति की स्वतन्त्र श्द्भुला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है । 
पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कौन थी, और उस के इतिहास का 
मोटा ढाँचा, कुछ वन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए 
एक अच्छा विषय होगा | उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि 
नागों में कर्कोंटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक बड़े 
समूह का स्थान वायब्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीक्षित्‌ का इत्तान्त, 
६७४ ) , और एक दूसरे समूह का नर्मदा के दक्खिन का ग्रदेश 
( पुरुकुत्स का बचान्त, श्रा० आ० प० २६२ ) | दानवों का भी एक 
मनुष्यजाति के रूप में पाजीटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के 
प्रतिहन्द्दी देवों के विषय में वही वात न ,कह्दी जा सके, उन की ऐतिहा - 
सिक सत्ता निश्चित नहीं दो पाती | अथवा क्या देव श्ार्यों के पूर्वज 
द्वीथे ? 
रक्षसों के भी अनेक मेद ये; शर्यात राज्य को नष्ट करने वाले 
पुयय-जन राक्षत (६ ३६ ) उन में से एक ये | राक्षस यदि नरभक्षक 
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होने के कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों 
की अनेक जातियों को श्रनुश्रुति में राक्षत कहा गया हो, और उन में 
परस्पर कोई एकता या समानता न हो । जब राक्षसों को सभ्य बतलाया 
जाता_है_तब यह सन्देह होता है_कि क्या वे वास्तव से नरमक्षक थे । 
किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियो के साथ आर्यों का जब पहले 
पहल ससग हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई। 
बाद से आयों के ससग से वे सभ्य हो गईं, पर लड़ाई के समय उन का 
पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्यक्त होने लगता, और जातीय विद्वेष के 
कारण इन सभ्य “राक्षयों?! का नरभक्षक रूप में फिर भी वणन किया जाता। 

रामचन्द्र के विरोधी दशग्मीव रावण की लका सिंहल-द्वीप मे नहीं 
प्रयक्ते विन्ध्याटवी में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ 
है। दक्खिनी लंका शब्द ठीक द्वीप का परयोय है, ओर उसका अथ 
दियरा या टापू और दोआवब दोनों है । इसके अलावा ठीले को भी 
लका कहते हैँ। रा० ब० हौरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी 
रावण की लंका थी, और उसकी तलैटी का विस्ती्य दलदल और बड़ा 
जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेठ बाँधा था। किष्किन्धा 
विलासपुर ज़िले की केदां नामक बस्ती है। गोदावरी-तट की पद्चवणी 
चित्रकूट ओर अमरकण्टक के बीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठीक 
व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उनका कहना है कि द्राबिडी जंगली 
लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक है, ओर 
रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवर्टी चित्रकूट से केवल ७८ मील 
दक्खिन थी | उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के 
वशज हैं, एव आधुनिक ओराँव प्राचीन वानरों के । ऋक्ष शायद बस्तर 
के शवर हों | ( दे०, हीरालाल--अदधघी हिन्दी-प्रान्त में रामरावणु-युद्ध, 
कोशोत्सव-स्मारक संग्रह, ना० प्र० स० )। 


इस सत्‌ में मुझे बहुत सचाई दीखती है | दशग्रीब के 
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राक्षस गोंडों के पूवज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
है। किन्कन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वुपुराए के मारत- 
मे शिक्षा है ( 58, रह हर) किस आग को बाय 
में गिना है ( ४५, १३१-१३४ ) | किन्तु ओरावों को जब वानरों का 
वंशज कहाःजाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान 
प्रदेश ( काड़खण्ड ) में मुस्लिम युग में ही आये हैं | 
किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों और वानरों की उक्त शिनाज्त न 
भी मानी जाय, ओर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की 
कोई ' जातियाँ थीं, तो इस का यह अथ इर्मिज़ नहीं कि वे आधुनिक 
तमाम द्राविड-भाषिये। की पूवज ही थीं | इस समय के द्राविडभापियो में 
बहुत कुछ आये अश मिल चुका है, और द्राविड भाषाश्रों का परिष्वृत 
रूप तथा प्राचीनतम वाड्मय वह अंश मिल चुकने के वाद ही प्रारम्भ 
हुआ था । द्वाविड, द्राभिल और तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के 
बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध् नाम भी | आरयों के दक्खिन-प्रवेश से 
पहले जो द्राविड--अ्रर्थात्‌ बाद में आयों के मिश्रण और परिष्कृति के बाद 
जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूवंज--वहाँ के निवासी थे, उन सब के 
राक्षस या वानर कहें जाने का कोई प्रमाण नहीं है | ये नाम द्राविड वंश 
या मुंड/बंश की , विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों 
के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाढमय ओर सम्यता का विकास 
कर लिया है, जिस वाब्मय और सम्यता में आय अंश पूरी तरह इला- 
मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहिय और सम्यता के विकास में 
आये सुख्य सहायक हुए हैं | बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों ओर उन 
की आरम्मिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और 
कुछ आयों और सम्य द्वाविडों में तथा आरय-द्राविड भाषाश्रों में विलीन 
हो चुका है। ऐसा दशा मे राक्षसों और वानरों को तमाम आधुनिक 
दाविड-भाषियों का पूर्वज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात हैं | 
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ठोटम-मार्ग भारतवर्ष की जगली जातियों में अ्रभी तक है, और इस 
लिए थोव्म का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए;। उन जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शासत्र के विकाश 
के लिए बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो० ब॒०, जि० ७३ ( १९०४ ) 
खंड ३, नं० २, ४० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटमिज्म अमग दि 
खोंघ्स ( खोंधों में ठोटम-मार्ग ) में अनेक टोटमों के उस जत्ये का नाम 
जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये 
पेनु शब्द हे और ठोटम भी एक पेनु है, किन्तु ठोव्म का बाची ख़ास 
शब्द मुझे उस लेख में नहीं मिला | 


# ८, आये राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 


मनुस्मुति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
| धानियाँ और नगरियाँ बसाते समय आर्यों को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था | आये राज्यो के राजनैतिक जीवन पर उन 
का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौटिलीय अभेशा्ू 
१, १२ ( १० २०, प० १४ ) में आटबविक प्रजा या समान्‍्तों में गुपतचर 
भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए आ- 
विक सामन्तों या आटविक प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी। 
१, १३ ( ० २३ १० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की 
जो आटबिकों को दवा रखने का काम देते हैं, त॒ष्टि या श्रतुष्टि का गुप्त- 
चरों द्वारा पता लेने का आदेश है; ओर यदि वे असन्तुष्ट हों, साम- 
दान से काबू न आये, तो उन्हें नष्ठ करने का एक उपाय आटबविकों से 
भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ ( ४० ३० प० ८ ) में फिर दूत के 
लिए, यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों आदि 
पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटबवी, अन्तपाल ओर पुर तथा राष्ट्र के 
मुखियों से संसग में आवे |” १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
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राजा विमाता था उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ 
लाञ्छित.करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्त को शरण 
ले, ओर वहाँ रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धत्‌ अट्वी-सम्बन्ध वाकुयौत | 
इस प्रकार आर्यो की आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव 
होता था, ओर कौटिलोय के उपर्युक्त प्रमाणों से श्रन्दाज़ होता है कि 
साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अटवियों से नौतिपूर्ण 
बर्ताव का एक विशेष अंश था, और आय॑ राज्य जब एक दुसरे के 
विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके | 
मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण 
शायद मगध के पड़ोसी आविकों को स्थिति रही हो। मौर्य थुग और 
उस के पीछे तक जब अटवियों का आये राजनीति पर इतना प्रभाव 
था, तब आरम्मिक काल में तो वहुत ही रहा होगा | 


8६, प्राचीन आय धर्म तत्वश्ञान और संसक्षति 


इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अश तो बहुत कुछ पार्जॉग्र 
के ग्रन्थ पर निभर है, किन्तु प्राचीन आय धर्म और धस्कृति के सम्बन्ध 
में उन ' का अनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक 
(विचार ऐसे है जिन की आलोचना करना आवश्यक है। 


अर, 'ब्राह्यमनिजम” एक भ्रसमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणो के धरम और सस्कृति विषयक विचार ओर 
व्यवहार को , पाश्चात्य विद्वान जाह्मनिद्म कहते हैं। अह्मनिब्म का एक 
शब्द में हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अ्रचरज की बात 
है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम नमित 
सके | किन्तु इससे यह सूचित होता है कि जाह्मनिन्‍्त कोई श्रसलीयत-- 
वास्तविक सत्ता--नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कट्पना है | 


*£९आा] ब्ह्मनिज़मः ३०३ 


ब्राह्नि्म का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आय संस्कृति या 
प्राचीन भारतीय सस्क्ृति कर सकते. हैं। किन्तु क्या वह सस्क्ृति केवल 
ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन आय सस्क्ृति में बौद्ध विचार भी 
सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आर्य अध्यगिक मार्ग कहते हैं । 
सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के अन्य घर्म-मार्गों से अलग 
करने के लिए ब्राह्मनिष्म शब्द की रचना की गई है। ह्राह्निज्म ओर 
बुधिर्म में शब्दों से सूचित होता है मानों बुधिज्म ब्राह्मणों का भाग न 
था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही बातें 
ग़लत हैं | बौद्ध मार्ग और बौद्ध दशशन मे सारीपुत्र, मौदूगलायन, महा- 
कश्यप ओ्रोर अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अश है; स्वय बुद्ध के 
पास उनके समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणान ब्राह्मणान ह्राह्णधर्म 
समभलने के लिए. जाते थे। दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्‌ , वेदाड़' आदि 
की पद्धति का सारा श्रेय ब्राह्मणों! को नही है । अ्रसल बात यह है कि 
बोद्ध मांग में ओर समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आय मार्गों में भेद 
करने का विचार, जिस के कारण अन्य सब मांगों का एक नाम रखने 
की आवश्यकता होती है, मलतः ग़लत है| बौद्ध मार्ग प्राचीन आय 
संस्कृति के अनेक मार्गों में से एक है, ओर उसे सब के मुकाबले में 
खड़ा करना ठीक नहीं है। 

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
ब्राह्मणों के स्वार्थों और ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता 
है, तव प्राचीन वाह्मणों के सामूहिक स्वार्थों की कल्पना जड़ से हिल 
जाती है, और तथाकथित ह्राक्ृननिज्मम की प्रत्येक बात की बुनियाद में 
ब्राह्मणों की स्वाथबुद्धि का प्रभाव देंढना भी गलत ठहरता है। कहना 
पड़ता है कि वे त्राह्मण उग्र विचारकों की एक श्रेणी थे, ओर अपने 


| ३ 


१मुत्तनिपात, आह्मणुधम्मिकसुत्त (१६) की वस्थुगाथा । 
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विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे | इस मौलिक दृश्टभिद को 
स्पष्ट कर के हम पा्जीटर के श्राह्मनिज़्म्रण विषयक विचारों की 
आलोचना करेंगे। 


ईं. क्या ब्राह्मनिज्म! आरम्भ मे अनाये थी ! 


' - पार्जॉटर कहते हैं कि ह्मनिज़्म! आरम्म में एक अनाय॑ वस्तु थी, 
आरयो ने उसे पीछे अपनाया । अनुश्रति से वे दिखलाते है कि ब्राहणों 
का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और दैत्यों-दानवों पर ही था, और ऐश 
राजा तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी ये। मानवों के पुरोहित 
वरिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐड़ों के कोई पुरोहित न 
थे, उलग पुरूरवा और नहुष द्वारा बह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है। 

किन्तु मानवों को अनाये या द्राविड़ मान लेना असम्भव है, और 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसत्ली करना भी कठिन है। 
विशेष कर उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है | ऐश 
और ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ 
हम ब्राह्मणों और आरम्मिक ऐटों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते 
हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का 
अप्तावान्‌ ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, भर 
प्रभाकर आत्रेय का राजा रौद्राश्व की लड़की से, ४० ३०४-५४ ), श्रौर 
ऐलों का भी दानवों के साथ वैसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का 

( राजा आयु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, और 
ययाति ने हषपर्वा दानव की कन्या शर्मिष्ठा से )। फलतः पार्जीटर के 
कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वय ठीक नहीं है । 
अधिक से अधिक उनके.कथनों में शायद इतना अंश सत्य हो कि 

बआह्मनिज्म! का प्रभाव आरम्भ में ऐक़ों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 


था; पर इसमे भी मुझे सन्देद है। 


*# ९] त्राह्मनिज्म! ३०४, 


पार्जीटर ने आरम्भिक आहानिज्म! के स्वरूप पर भी विचार किया 
है | उनका कहना हे, इन आरम्मिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ '४४७८८7४८४ (शारीरिक यातनाये)! थी; वे समभते थे उस से 
अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक और परलोक को 
वश में कर सकते हैं। “उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमें परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलतः 
थह् जान पड़ता है कि आरम्मिक ब्राह्मण मुख्यतः धुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलोकिक विषयों मे कुशल अमिचार-कर्म के आचार्य ( 7887 ० 
7728700-2087078 [07८6 ), जादू-टोने के पण्डित और वेद्य लोग थे”? 
( ४० रे०८ ) | द 
.. तप का ठीक यही श्रर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न को 
रखते हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक शआह्मनिजम! 
में तप मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का 
न था, आर ऐक् लोग उस '्राह्मनिज्म्‌ से गड्चित था उसके विरोधी न 
थे | अनुश्नति में जो सब से पुराने तपस्वी 7 द्व हैं, उनमे राजा ययाति 
के बड़े भाई यति का ऊँचा स्थान है | 

भागे पार्जोटर कहते हैँ कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐश्ों में हुआ, 
ओर भारत वश के समय उनका विशेष विस्तार हुआ | 'त्राह्मनिज़्म! का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, ओर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा | आरम्भिक मन्त्रकर्ता मुख्यतः ऐक ही थे | तब मानवो के ब्राह्मण 
भी यज्ञों को अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक थे ऐढ्ों की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करना चाहते थे | राजा दशरथ के यज्ञ मं बिलकुल पडोस 
के ऐल राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली 
के तथा सुदूर पन्चाव के राज्य न्यौते गये, और मध्यप्रदेश के ब्राह्मणों के 
स्थान में सुदूर अंग देश से गेंवार ऋष्यश्शज्ञ को पुरोहिताई के लिए 
नुलाया गया था ( प्ृ० ३१४ ) | इस बात को पाजीटर ने दो बार बल- 

५्७ञ्र 
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पूवक दोहराया है, पर समझ में नहीं आता इससे क्या सिद्ध होता है। यदि 
अयोध्या और ऐशट़ों में विरोध सिद्ध करना अ्रमीष्ट है तो सुदूर पञ्चाब के 
सभी राज्य ऐक थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐक था | मानव आह्मणों ने ऐड 
की यशंप्रधान नई '्राह्मनिज्मः को मुश्किल से अपनाया इस एक बात 
को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अंश--अ्रर्थात्‌ यज्ञों का उदय 
पहले-पहल ऐल़ों के यहाँ हुआ--ठीक होना सम्मव है, तथा तीसरा 
अंश--कि भारत वंश के राज्य में यज्ञो का और मन्त्रर्चना का विशेष 
विकास हुआ--निश्चय से ठीक है । 


उ '्राह्मनिज्ष्म! क्‍या थी 


ब्राह्मनिज़्म! के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान अन्थकार ने ठीक 
नहीं समझा | आरम्म में वह जादू-टोना है, आगे चल कर यज्ञ श्रौर 
पूजा | ज्ञान की आठुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट 
चिन्तन, अध्ययन, मनन और निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का 
अनुभव करना, ऊँचे आदर्शों के लिए त्याग ओर साधना--सो कुछ भी 
नहीं ! पाश्चात्य विचारों के अनुसार जो बोद्ध मार्ग आह्ननिज़्म! का 
विरोधी था, उस के धमग्रन्थ भी ब्राह्मणधम्म में उक्त ऊँची बातें ही 
देखते थे-- 


तपेन बअह्मचरियेन संयमेन दमेन च। 
पुतेन आह्यणो होति एव ब्राह्मणमुत्तमम्र्‌ ॥ 
अकिंचनमनादान॑ तमहं त्मि राह्मणम्र्‌ ॥ 
(और तप क्या वस्ठ है ! अध्यापक हर्िज़््‌ डैविड्स ने ्रह्मनिज्म! पर 
विचार करते हुए तप का अर्थ किया है--88[-77070४(/0॥ और 





)सु० नि० ६९९; ६२० | 
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82!-7:0०पा8 ( आत्मनिर्य्यातन ) ! पाजीटर उन की अपेक्षा सचाई 
के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्मिक 
काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमान॒ुषी 
शक्तियाँ पाने के लिए किया जाता था ( ४० ६२ )| किन्तु फिर भी वे 

तप को शारीरिक यातना (३०5:४7065) से अधिक कुछ नहीं समभते। 
क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का अ्रथ समभ ही नहीं सकता ? दम, इन्द्रिय 
निग्रह, अह्मचय तप है, पर शारीरिक यातना नहीं, किसी ऊँचे आदश 
की एकाग्र साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षपकारी 
प्रलोभनों, सुखों ओर आराम-आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते 
हैं, भत्ते ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो ) 
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गयणुों की सत्ता की ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया | किन्तु वेदिक 
वाडमय द्वारा उस काल में गण-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, ओर अनुश्नति म उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी 
सम्भावना है। श्रागामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा | 
उदाहरण के लिए. जिस वीतहव्य वश के प्रजातन्त्र का उब्लेख डा० 
मजूमदार ने अथवनंद के आधार पर किया है", उस के देश ओर 
समय-स्थिति का ठीक ठीक पता हमें अनुश्नुति से मिल जाता है; वे 
हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के राजा हयश्व, सुदेव और 
दिवोदास दूसरे को प्रयाग ओर वाराणसी मे उन्हों ने हराया था, तथा 
अन्त मे प्रतदन से हारे थे* । 


ैसा० जी०, घू० २२० | 
न्भ्रा० अ०, ४० १९४, २६६ मर । 
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# ११, आओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 


__गर्जीदर 'ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ 
बरेस की'ओऔसत रक्खी थी,,पर प्राचीन अलजुश्रुति में उसे १२ बरस कर 
दिया । उन्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशावलियों म॑ प्रति पीढी 
राज्यकाल की ; औसत निकाली, और उन में सब से छोटी औसत १३ 
बरस की आई | दूरवर्ची काल में हम श्रत्युक्ति से जितना बचे उतना 
अच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की | किन्तु 
अधिकता की अत्युक्ति,से बचते बचते हम न्यूनता की शअत्युक्ति न कर 
जाँय ! प्राचीन वशावलियों मे कुछ न कुछ गोण नाम अवश्य गुम हुए 
होंगे, और उन्हीं नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का 
राज्यकाल छोटा रहा होगा, ओर फलतः जो औसत को छोटा करने के 
कारण होते | इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य श्रादि 
अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्मव है | इस दशा मे १६ 


हा नि पह को आलम ये शक कक प्रति पीढ़ी की औसत ही अधिक उचित है।/ 
“7 हमारे पुराने ढर के मित्रों को शायद वह ओसत अपने पुरखों के 


लिए बहुत छोटी मालूम हो | उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आय 
दीघजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल़ भी लम्बा गिनना 
“वाहिए | यह ठीक है कि प्राचीन आय॑ दौ्॑जीवी होते थे, किन्तु इस से 
'काल-गणना में बड़ा भेद नही पड़ता | मान लिया कि एक राजा पर्ची 
बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, और सौ बरस की आयु में उस ने देह 
'यागा | इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ | यदि छंत्वीत वर 
की आयु में उस के पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय 
पुत्र की आयु ७४ वर्ष की होगी। वह भी यदि सौ बरस जिये तो उत् 
का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; ओर इसी प्रकार आगे | फलतः 
पहले राजा का राज्यकाल ७५३ वर्ष हुआ, बाद में सब का २४, २५ | 


कक 
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किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, इस का यह 
अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में--शायद गद्दी पर बैठे 
बिना दी--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत 
कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था । फलतः औसत में विशेष भेद 
नहीं हो सकता | 


((_भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल और पार्जीटर ने 
भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं 
ओर राज-वशों का काल भी अनुश्रुति में दर्ज है | किन्तु वह कई अशों 
में परस्पर विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है| पा्जीटर ने, उत्त 
राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वशावली को स्वीकार कर 
की सख्या लेकर, १८ बरस को औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का 
अन्दाज़ किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है ( ० र८५- 
र८७ ) | जायसवाल ने पौराणिक अनुश्रुति के दीखने वाले विरोधों को 
दूर कर उसमे सामजझस्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हरा 
जोड़ ध्वीकार कर लिया है। अ्रनश्नति के अ्रनसार युद्ध के बाद कृष्ण 
की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के 
अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक से कलि-बुग का आरम्भ हुआ, और 
काल कुल छक हज़ार बरस का था--उड से महानन्द तक १०१५ बरस 
होते थे, ओर उसके उत्तराधिकारी महापनञ्म नन्द तक १५५४० बरस, इस 
प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० बरस का गिना जाता और ननन्‍दों के 
समय समाप्त होता था | किन्ठु पीछे जब नन्‍्दों के बाद के युग के लक्षण 
भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि में मिला दिया गया- 
वही कलि की चृद्धि कहलाई | ) 


यदा मधास्यों थास्यन्ति पूर्वाषाठ सहषयः । 
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तदा नन्‍्दाञर्त्येव कलिदू दि गमिष्यति ॥ 
| /.. ( वि० पु० तथा भाग० पु०१ ) 
ओर उस बढ़े हुए कलि का शेष ( अन्त ) ८८ ई० पू७ में हुआ 
जब यवनों का राज्य उत्तर-पच्छिम में होने लगा था--. 


शूद्वाः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिष्यन्ति ... . ...... ..- 
हर ( युगपुराएु से गार्गीसहिता में उद्धृत ) 
अत्पप्रसादा हनृता महाक्रोधा द्धामिकाः । 
भविष्यन्तीह यवनाः. . . 
भोच्यन्ति कल्िशेषेतु .. मा 
(वा० पु० ) 
(कलि का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया---कलि सो बरस माना गया---कलिद् दिशाब- 
शुतात्मक:--भाग० पु० | जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुभ्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं ज़ाहते। औसत राज्यकाल की अनुचित 
दीघंता उनके मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुन- 
रुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है | उनका कहना है कि भारत- 
युद्ध से महानन्दी अथवा महापञ्न नन्‍्द तक के काल के कुल जोड़ को, 
जो अनश्रति में परम्परा से चला आता है, प्रबल:कारणों के विना 
अस्वीकार करना उचित नहीं है | किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश 
है | और खोज का सर्वात्तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जित 
प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की बंशावलियों में समकालौनताय 
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पीर्वापय 
| निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्‍्दों तक 


* १यह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज॑ शक द 
को० रि० सो० हे, ४० १४६ प्र--मैं उद्छत है । वहीँ पूरे अतीक मिलेंगे | 
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की वशावलियों के विषय में भी किया जाय | फिलहाल मैंने भारत-युद्ध 

की तिथि १४२४ ६० पूृ० आरज़ी तोर पर मान-ली- है. |.उससे पहले की 

तिथियाँ भी इसी कारण आरज़ी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं 

का समय बताने के लिए, फ्रि लहाल, तिथि_ का प्रयोग करने के वजाय 
पीढ़ी की सख्या को उल्लेख करना अधिक उचित है ) 

(ओगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 
आक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरू 
करते थे | सिकन्द्र के साथ परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना 
के अनसार १३८८--३१२६७--१०६२ बरस नीत चुके थे। १०६४२ में 
ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है। ज्योतिषशाज्र में २७०० बरस 
का एक सप्तषि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि भेगास्थनी के 
समय भारतवासियों का यह विश्वाश था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो 
सप्तर्षि-चक्र पहले उनका इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी 
शताब्दी ई० पू० मे परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्ही अ्रकों का, जो 
पुराण में हैं, प्रचलित होना उनकी सचाई को पुष्ट करता है ( ज० बि० 
ऋं,० रि० सौ० ३, ४० २४२ )। किन्तु पहले काल के अक गोल हें; 
पुराण में भी मारत-युद्ध से पहले के राजाश्नो के राज्य-काल नहीं दिये 
हैं; जितका यह अर्थ है कि चौथी शताव्दी ई० पू० मे ठीक अक मालूम 
न थे, और मोटा श्रन्दाज़ किया जाता था। वह अन्दाज़ भी आजकल 
के प्रचलित विश्वास की तरह उच्छुद्डल और अनर्गल न था। किन्तु 
जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार भारत- 
युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढ़ियों की सख्या वही मानी जाती 
थी जो पार्जीर और जायसवाल ने पुराणों के आधार पर निश्चित की 
है? | रूपरेखा! की कालगणना के पक्ष में वह सब से प्रबल प्रमाण है 


3ज० बि० ओ० रि० सो० जि० १, ए० ११३४ । 


२१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख० २ टि० 
: -'# १२. बेदिक भारत का बाबुंल से सम्पकक 


वेदिक काल के भारत वर्ष का पच्छिम के सम्य अनाय॑ राज्यों के 
साथ सम्पर्क होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक 
वह सम्पक की बात-घुद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं| | 

सब से पहले थे चिन्ह हैं.जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन के 
द्राविड़ भारत और दज़ला-फरात-कॉठों का सम्बन्ध सूचित करते हैं। 
उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन अवशेषों में एक सागून की 
लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत म दक्खिन भारत की ही हो सकता 
है | इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेट की कौमसे एंड नेविगेशन 
आब दि एन्श्येंट्स्‌ (प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता) के प्रधम 
भाग में तथा उसके आधार पर सुखर्जी के इंडियन शिपिंग में मिलेगा 
फारिस और पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रस्डित हल के 
मत में सुमेर-अकाद लोग द्वाविड थे | किन्तु वह एक मत-मात्र है | सिन्‍्धी 
सीमान्त के ब्राहुई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी वस्ती को सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती 
थी | विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन मारत से तथा दजला- 
'फरात-काँठों से शवों को दफ़्नाने के जो प्राचान मठके पाये गये हूं, वे 

भी एक से है! । 

रे उत्तर कं के वैदिक आयौं के दजला-फरात-काँढों को सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। 
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१इस्पीरियल गजेटियर ऑँद इंडिया, जि० ३, १५ 5६६, 


ध् 


है ]४ 


टं ७० >0 


४; १० १५० । 
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टी 


(चावुली विषयों के प्रसिद्ध पर्डित प्रो० सेंइस ने १ध्प्ए७ ई० में कद था 
कि वावुल में मलमल का वाची रि थु शब्द था, जिस से यह सूचित होता 
है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्योंकि स्थल- 
मार्ग से श्राता तो ईरानी लोग उसे हि-ढु बना देतें] इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के ग्रन्थ में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रखगों 
में किया जाता दे; किन्तु दसके साथ यह भी दिग्वलाना चाहिए कि वैदिक 
थ्रायां को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब से था | 

इसी प्रकार ऋष्डेद ८, ७८, २ का गना शब्द कई विद्वानों के मत 
में वाबुली दे [वैदिक श्ायों के जादू-ठोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल- 
गणना और सृप्टिप्रलय-विपयक विचारों पर बाधुली प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है | इस विषय में सब से अ्रधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक- 
मान्य ठिलक ने दिये ये। श्रथव्ेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों 
की जो सस्झत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निरथंक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने 
बाबुली या खह्दी व्युपत्तियाँ कर दिखलाई थीं। ) 

जायसवाल और भडारकर वैदिक असुर शब्द को मुलतः पच्छिम. 
के अश्शुर ( ॥59१॥[9॥ ) लोगों का वाचक मानते हैं? | डा० टोमस 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम मे श्राया मानते, और असर का अर्थ 
अर्शुर-नगरी का देवता करते हैं? ॥ है 

. ब्दिक अ्रसुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो 

निश्चित प्रतीत होता है। ऋणेद १०, १०८ में असुर पणिय्रों और इन्द्र की 
दूती सरमा या संवाद है। वृ; देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी 
लौकिक एऐतिद्ासिक व्याख्या इस प्रकार दी हैं-- 

जाइटशिफ ट ६८ ( १६१४) पृ० ७१६-७२० तथा कार्माइकेल 
लेक्चसे ६५८ पृ० १४२। 
रेजझ७० रा० ए० में० १६१६, ४० ३६४-३६६ । 

श्र 
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असुराः पणयो नाम रखापारनिवासिनः | 
'गास्ते5पजहुरिन्द्वस्य न्यगूहंश्च प्रयत्नतः ॥ 

( रस के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र को गौ ले कर 
भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले मे छिपा दिया )। इस्र 
नेःउन के पास,अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रखसाँ पुनः । 

यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजयम्‌ ॥ 
( सौ योजन फैली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
- दुर्जय किला था ) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निषफत 
'लौट आई, तब 

. पदालुसारिपरुत्या रथेन हरिवाहनः | 

गत्वा जधान स पणीन गाश्च ता; पुनराहरत्‌ ॥ 
-( इन्द्र ने उस के पंग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन 
पशियों को भारा और अपनी गौवे वापिस फेरी ) | इन्द्र वृह्सात श्र 
अंगिरसों का नेता था ।- 

यहाँ अ्रसुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रस; शब्द पाष: 
रणतः नदी का वाची. है, और पारतसियों को अवस्ता के रहा शब्द ऐ 
सूचित होता है कि वह सीर दरिया का ख़ास नाम था। किन्तु पारलो- 
किक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक शूढ़ अलंकार वना 

डालते हैं। सता उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी'है जो भूमरडत क्र 
चारों तरफ़ घेरे हुए है, गौवें सूय'की किरणे हैं, इत्यादि । मृल सूक्त मे 
एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता ही कि उस 
के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए | है 
किन्तु असुर का अ्रथ यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद * 
झसुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के रे कं 
अश्शुर-साम्राज्य १६०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, आर 


५ 
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के बाद तो वहाँ के निवासी--पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शर या 
असुर कहलाते ही थे, ओर इस अथ में असुर शब्द भारतीय वाडमय 
में भी है। किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० से बाद 
का है ! १४२४ ६० पू० में हम ने वदिक काल की समाप्ति मानी है 
क्या उस मत को त्यागना होगा ? त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 
अश्शुर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू७ में अश्शुरे 
नगरी का नास पड़ा था, बहुत पुराना है। ओर उस देवता के उपासकों 
को भी वैदिक आय असुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है। 

आ्रा्यों का असुरों से सम्यक केवल स्थल से था या जल से भी ! 
जो विद्वान यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना कि हे आये 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे । बैद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो स्थल से अदृश्य दो जाती थीं, और ऋक १, 
११६ में तुग्र के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह 
भी लिखा है कि अश्विनो या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये 
थे जो तीन दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस 
से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ 
साथ आरयों के जहाज़' जाते थे । पतवारों ओर पालों का उल्लेख नहीं 
मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य का) हीं है. | इस समूचे विषय 
के सम्बन्ध में नीचे # १८ भी देखना चाहिए | 

वैदिक आयों के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी 
है ॥थदि पार्जाटर के' अनुसार यह! बात मानी जाय कि भारतवष से ही 


/श्रार्य लोग ईरान 'गये हैं, तब तो उस संम्पक के विषय में सन्देह की 


गुजाइश ही नहीं रहती | पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए 


मित्तानि-विषयक' युक्ति भी दी है। १९०७ ई० मे पच्छिस एशिया के 


)प्रा० छऋ० पू० २६७-७-३० रे, दे० ऊपर “ «| 
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बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये अवशेषों मे मित्तानि जाति के 
राजाओं और हत्ती था खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, मिस 
में हगो विकलर ने वैदिक देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के 
नाम पढ़े | उन देवताओं को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। 
मित्तानि राजाओं के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और 
मिस्र के फराश्नों को चिट्टीपत्री में, जो कि नौल नदी के तट पर तेल-अल 
दशरत्थ । वह।ख़िट्टीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है |)मिचतानि 
ओर उन के छाजाओं देवताओं के विषय में बड़ा वाद-विवाद चलता 
रहा है| अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आय न 
'थी; किन्तु उन के राजाओं और देवता ग्रों के नाम आरयविर्तती से क्यो 

कर हैं, इस पर अ्रभी तक बड़ा मतभेद है| वे ईरानी नाम नहीं है, यह 

तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का द नहीं हुआ | तब एक तो सष्द वात 
-यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्थावत्त से गये, पार्जीटर का यही 
मत है।। इस सम्बन्ध में याकोबी श्रोर ओल्डनबर्ग का बड़ा विवाद चलता 
रहा" । याक्रोब्री उन्हें आयावतोी देवता मानते थे, ओल्डनबग का कहता 
था कि वे आरयाव्तियों और ईरानियों के विलगाव से पहले के हैं, ३ हैं, क्योंकि 
ईर | किन्तु उन्हों ने अपने सदा सशयात्मा_ स्वभाव के अ्रनुसार दूसए 

के >प्त को सर्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमज्ीटीमी। को संवथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमल भी द्सा 


मिड ममियान्लीजीविनद कर पीकिज+27२३७७७७७#७७७-७-७७८७८/ शक्कर 


कल उन का कहना कि मित्तानि राजाओं के नामों में कऋत के 
दी.हैं। उन का कहना है कि राजाश्रों वे 


५5 


बजाय अत शब्द है, इस लिए वे आयांवर्चों नाम नहीं हैं, किलु वह 
ँ 2204 280 लि के कक आज 





|. ५ सम >पाम>अ नि जह-गाम-पा मम. 
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युक्ति वल॒पूवक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मिचानि लिपि में ऋ व और 
ऋत एक हो तरह से लिखा जाता था! ॥ 
म्बसन भी ओल्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अश भी आर्यावतियों और ईरानियों के बिलगाबव के 
पहले को मूल आय भापा के हैं” । ऋग्वेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीयर के मत की कोई क्षति नहीं होती; उलठा पुष्टि 
होती हे, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हूँ ही | स्वय 
ग्रियलन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते | किन्तु भारत में 
आरयो का उत्तरपच्छिम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया हे, 
ओर क्योंकि उन की भापा-विपयक खोज--मध्यदेशी शुद्ध भाषा के 
चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात--पेचीदा कब्पनाओं के 
बिना सरलता से उत्तरपब्छिम-वाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस 
कारण उसे सुलझाने की ज़ातिर की गई पेचीदा कल्पनाओं के सिलसिले 
में उन्हें यह स्थायना करनी पड़ती है कि उत्तरपचब्छिम से आर्यों का 
प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ, और इस स्थापना के लिए वे हिलब्राट के 
उस मत का रहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्य लोग हरहोती 
(अरगन्दाव की दून)४ में थे, ओर सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु 
हिलब्राट के इस मत को वैदिक विद्वान अग्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, ओर 
वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच बात यह है कि 
आर्यावतत्तों भाषाओं का परन्पर सम्बन्ध सब से अच्छा पार्जीटर के मता- 
न॒तार ही स्पष्ट हो सकता है हो सकता है । का 

उधर अवस्ठ, के विद्वान्‌ मोल्टन का कद्दना है कि अवस्ता की तिश्त्रुय- 
शश्त को बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे 

'बहीं पु० 8०4. भा० मा० प० ३, 4; पृ० &८्। 

“ उद्दहीं पु० ११६ । - दे० नीचे ह १०४ अ। 
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१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतव् में लिखी गई थीं" | 
इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की अ्रद्धितीय घूकबूक से मोहन जो 
दड़ो में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहां 
इतिहास ओर पुरातत्व को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आ- 
गामी एर्क शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए---मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी: पड़ी हे | मोहन जो दड़ो के 
2०5० 233%03:2%0%8० 04272: 
भारतवध और बाबुलकाबदी के बीच ३००० ३० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्त मोहन जो 
“इड्ढों के अवशेष आये के हैं. या किसी और जाति के, और इसे हिए 
भारत ओर बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, ध्‌ किस प्रकार का था, इन सब ग्रहों 


| ) _ अं ३ 3३३ ( 
# १३, प्राचीन आंयों' में स्री-युरुष-मयोदा 
की स्थापना कब ! 
भारत-युद्ध के बाद श्वतकेतु ओद्यालकि नामक ऋषि हुआ ) उत्त 

के विषय में यह अनुश्रति है कि उस से पहले स््री-पुरुष-मयादा न थी, 
उसी ने स्थापित की-- 

अनावृताः किल पुरा खिंय आसन वरानने | 

कासाचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्वारहासिनि ॥ 

तासां व्युच्चरमाणानां कौमाराव्सुभग्र पतीन्‌ | 


श्‌ै 
- नाधुमेंआ्भूहरारोहे, स हि. धमः इराज्मवत | 
न्न्ग्0 मा० १4 १२९, ४-६ | 








कै श्र प्र | 
अर्ली जोरोअस्ट्रिरनिवत, (२ संस्क०, लोडन ३६२९ ६), ४९ रेई 


# है | आ्रायों में त्रौ-पुरुष-मर्यादा ' ३१९ 


अनावरण -- प्रमिश्रणा ( 770775८णा7० ), संकर । पार्जीटर इस 
अनुश्नति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैँ कि ऐसी ही अनु- 
श्रुति दीघतमा के विषय में भी है ( ४० ३२८, विशेष कर टिं० ८) 
ओर दीघतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था | स््री-पुरुष-मर्यादा_ 
की शिथिलता वैदिक काल में अवश्य थी, तो भी चेद से एकविवाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है; और उसे एक ऊँचा आदश माना 
जाता था | जान पड़ता है, उक्त श्रजुश्रुति वस्तुतः दीघतमा के विषय 
में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेत- 
केतु ने भी कुछ सुधार किया, तब वह समुृची बात जो दीघतमा के 
विषय में थी 'भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई । श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना असम्भव है | 

रूपरेख। का मुख्य अश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम अस्पक्टसु आँव दि अलिएस्ट सोश्यल हिस्टरी औँद 
इंडिया ( भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू ) 
( आक्सफड १९२८ ) मिली | मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस 
के आरम्मिक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं किन्तु कई स्थलों में ड[० 


सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है| वे अपने को पार्जीटर 


का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक- 
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दुहिता का अथ पिता कौ बेटी कर के सीता और राम को बहन-भाई 


बनाना (४० १२६) अ्रध कुक्कुटी य न्याय से अनुश्रुति की मनमानी खींच- 
तान करना है | सीता के चारों भाइयों की साभी पत्नी होने की वात 
( प्रृ० १५१ ) का पर लिए. जो प्रमाण दिया गया है, उस में वह अथ 
बिलकुल नहीं है /अबलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते 


हैं (४० २१८ ), क्योंकि वह नाच ओर मद्य की गोष्ठियों में शामिल 


ेऋ० १०, झह; अथ० १४। ' 
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होता, था | यह विचित्र युक्ति है | व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दार्श- 
निक धार्मिक आदरशों में नहीं बहकना चाहिए,, नाचने से एकपत्नील 
न्रष्ट नहीं ३३४ किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं* उन मे 
तो बलराम-और रेबती का नाम मात्र है, नाच आदि का कहीं उल्लेख 
भी नहीं है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव और रैवत का; 
बलराम एकाएक, ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार 
बह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है। 

४, अध्यापक हाराशचन्द्र चकलादार कौ सोश्यल लाइफ इन एन्प्गट 
इंडिय्रा: स्टडीज इन्‌ दत्स्पग्नज कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक 
जीवन -वात्स्यांयन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( वृहत्तर भारत परिषद्‌ 
१९२९ ) भी मुर्े यह टिपणी लिखने के बाद देखने को मिली | श्वेत 
केतु ओदालकि कामशासत्र का पहला आचाय था, और ख्री-पुर्ष 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है 
(४० ०) । 

# १४५ भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव 

अ बुइलर का मत 

ब्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
हे ( ६6 ॥77009ां. 00९८ 5९७४०॥०८ प्रएशाधणा ज्ञात 498 
€९ए७० 92667 ॥्रएआएटत )7--टेलर, अरफायउेट जि० १, ४० १० | 
कौलब्रक से कर्निगहाम और फ़्लीट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने 
उठ के उक्त को जन कस ता करत वे करन बा: के उद्धव को खोज की और प्रायः सभी उसे भारतवष की % खोज की, और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी 
उपज मानते रहे | उस की उत्पत्ति सामो अक्षरों से कहने वालों में 
बुश्लर प्रमुख,थे.। कनिंगहाम और फ्लीट ने अन्त तक डन कामतन 


.........-.०००७५->णरकनिनननननकनीननिनीननननीनभनी नी न  सस ाखखऋर्तति 





१दा० पु० म१३, रे६“२६; ८5, ३-४ | 
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माना । दूसरों ने उसे 'पाणिडत्य ओर कोशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक! 
कहा” | बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों 
द्वारा लगभग ८९० ३० पू० में १८ अक्षर कानानी ( फिनीशियन ) लिपि 
से लिए, फिर लगभग ७४० ई० पू० में दो अक्षर मेसोपोटामिया से, 
तथा ६ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक ( मेसोपोठामिया के 
एक प्रदेश पद्दन अरम की ) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे 
धोरे ब्राह्मी लिपि बनी) । | 


३. ओमा का सिद्धान्त 


- ओझा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित क्िया। न तो बुइलर ने उन 
का प्रत्युत्त दिया, न आज तक किसी और ने | उन की मुख्य युक्तियाँ 
सत्तेप में ये हैं-.. 

(१ ) सामी लिपि के उत्तरी और दक्षिणी अनेक भेदों में से कोई 
किसी से ओर कोई किसी से ब्राह्मी की उत्तत्ति कहता है | कल्पनाओ्रों की 
अनेकता ही सब की अवास्तविक्रता करी सूचक है। ब्राह्मी अक्षरों का 
सामी अक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटाग है, समा- 
नोच्चारण श्रक्षरों में कोई मिलान नहीं है । 

(२ ) कानानी में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं । 
स्वर-व्यज्ञन का पाथक्य नहीं, हस्व-दीघ-मेद नहीं, अक्षरों का कोई 
युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्व॒र-वध्यम्जन-योग सूचक मात्राये नहीं, सयुक्ताक्षर 
नहीं, और स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उनके आधार पर यदि आये लोग 


अकककम-सनफल-पन-यक०-नन+-म, 





)इन्साइक्के पीउिया त्रितुनिक , ११वाँ संस्क ०, जायसवाल के श्गगे निर्दिष्ट 
लेख में उद्घृत | 
इटठिश पलिओग्रफो ( $८श८ ), ए० 4६ । 
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५ 


ब्राह्मी के ६६ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना 
सकते थे, तो क्‍या १८ अक्षर भी त्वय न बना सकते थे ! 

"( ३.) कानामी लिपि १० वीं शताब्दी ई० पू० में बनी थी। यदि 
ब्राह्मी ओर खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो अशोक के 
समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौय लिपि से निकली 
परवी-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि ओर तेलगु-कनडी लिपि में 
परस्पर समानता है, जो ८वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी रपष्ट 
दीखती है । 

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋचों 
और यज॒षों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, 
तथा उत्तर बैंदिक वाडमय ( आरह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वरय- 
माला और लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे 
ब्राह्म और सामी अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन 
लिपिमाला र्य संस्क० ( १९१८ ) की भूमिका में उन्होंने अपने मत को 
अच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है | सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय 
विद्वानों मे से, जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ एक ये हो इहः मुझे मालूम है, वही एक थे जो बुइलर को 


पी, व 
“स्थापना का खुल्लमखुब्ला विरोध करते झु.! 


उ., जायसवाल की स्थापनायें 


द सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुभाक राजा अज ओर नन्दी की 
प्रतिमाओं का आविष्कार किया" | उन प्रतिमाओं पर प्राचीन आ्ाह्षी 
अक्षरों में उंने राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े । उन राजाओं का काद 
५र्वों शताब्दी ई० पू० है, फलतः वें लेख भी तभी के हुए | दूसर कई 
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बिद्दानों ने जायसचाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी 
तरह पढा । कुल दो पक्तियाँ तो हैं ही, तीन चार अक्षरों पर सब मतभेद 
रहा । एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था भगे अच्चो छोनीघीशे, दूसरे 
को--छण्खते दटनन्दी | दुसरे विद्वान्‌ धीशे के बजाय दीको या दीक और 
स॒प के बजाय य पढ़ते हैं, और दो-एक मात्राओ्रों में भेद करते हैं। 
श्री राखाल दास बैनर्जी और डा० वार्नेट के पाठों से तो कुछ अथ नहीं 
बनता, प्रो० रमाप्रताद चन्द तथा डा० मजूमदार ने नये सार्थक पाठ 
उपस्थित किये | मजूमदार का पाठ तो ओका जी के मत मे निरा दुःसा- 
हस है, प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्षरों पर है। इस समूचे 
मतभेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना 
को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले 
पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। 
क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी, तब भारतबंष के प्राचीन- 
तम लेख जिन का सयय निश्चित था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि 
को उन्हों ने साहश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है 
कि बुइ्लर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई क्तेख 
पाये जायें तो उनकी लिपि में सामी लिपि से और भी अधिक साहश्य 
होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को यदि जायसवाल के 
ढग से पढ़ा जाय तो उस सादश्य के बदले उलठा विसाहइशता दौखती 
है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ध्वीं शताब्दी ई० पू० के 
नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हँ--उनकी लिपि प्राडमौय॑ 
नहीं, कुपाण-कालीन है, ओर वैसा मान कर ही उन्होंने उन लेखों को 
पढ़] इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि० बस्ती ) से एक स्तूप के श्रन्द्र 
से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है--  "“'सलिलनिधने बुधरु 
भगदते ., अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के शरीराश का “निधान | वह स्तूप, 
मठका और लेख अशोक से पहले के हैँ; एक समय वह लेख भारतवर्ष 
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हे 
का, सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था? | किन्तु बुइलर को स्था- 
पना का उस लेख़ के अक्षरों से समंथन नहीं हुआ। ओम जी के पास 
अजमेर अद्भुतालय मे वडली गाव से पाया गया एक खर्ड-लेख ६, 
जिस पर प्राचीन मौय लिपि भ पाठ है--दीर,अ भण्झते चतुग्सीतिदसे'' । 
या तो, वह वीरसवत्‌ ( आरम्भ “४४५ ई० पू० ) ओर या नन्दसवतू 
( आरम्भ ४४८ ई० पू०, दे० नीचे# २२ औ ) के ८४ वे वर्ष--अर्थात्‌ 
"त्रीं या. ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। श्रोझा जी ने ५.० छि० श० 
में,उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्त्व 
के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन शैशुनाक लेखों 
के आरे. में. राखाल़्दास बैनर्जी का कहना था कि प्रतिमाये तो शैशुनाक 
राजाओं की ही हैँ, किन्तु लेख पीछे के हैं* । दूसरे विद्वानों ने लेख पर 
मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न माना। जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल निश्चत 
है, कला की दृष्टि से वे मौयं-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, और उन 
की बनावट से उन्होंने सिद्ध “कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया थाः | फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण इुइलर 
की स्थापना जायसवाल!की भी शिथिल दीखने लगी । 

, , इसके बाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो “दठीः शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशहु की हे । 
परखम गांव से मिलने के कारय वह परखम-पतिमा कहलाती है। उत् 
| जु७, २.०, ७० सो० १8०६, ४० १४६ #; हूँ ० आ० १६९४, 
पृ५ ११७ अ। ., 

सज़०[बि० औ० रिं० सो० १६१६, ४० ९१ २। 
इ्ट्टरे० नीचेश२ एपु३ ' 
।,ईजु०, वि० /छी ० रि० सो, १६१६, ४० £२६-२३६ | 


ब्न्मा 
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की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
और उन्होंने ब्राह्षी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्थक्‌ लेख मे 
प्रकाशित किये? | 

ब्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष-में जायसवाल ने वैदिक और उत्तर 
वेदिक वाड्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओमा के प्रमाणों से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियो 
ओर हड़पा की मुद्राओं तथा हेदराबाद की प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों 
की भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोइरो के अक्षर अ्रभी तक 
पढे नहीं जा सके, किन्तु उनके अक्षर समान्नक प्रतीत होते हैं, और वे 
कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं | हेदराबाद की प्रस्तर- 
समाधियों में मिले बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफन 
इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये | किन्तु उन 
के जुदा जुदा अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, और जनल ऑॉब 
दि हैदराषाद आर्क्रियोलीजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी है। वे ब्राह्मी- 
सदृश अक्षर हैं; जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से 
२००० ई० पू० अन्दाज़ करते हैं| 

इन प्राचीन लेखों और वेदिक वाडमय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वेदिक काल से चली आती 
है। किन्तु ओका ओर उनके मत में एक बारीक भेद है। ओका जहाँ 
बुइलर के तरीके से ब्राह्मे और सामी लिपियो की सहशता को स्वीकार 
नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस साहइशता को एक तरह से स्वीकार कर 
के उस की दूसरी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी और 
दक्खिनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही 

उच्चारण के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह बिलकुल भिन्न है, किन्तु वे 


) वहीं १६२०, ए० १८६ भर० | 
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, श्राझी के मिन्न मिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी साभी 
पत्राह्मी फ से। ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती: ब्राह्मी से 
भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इससे उन के 
पारस्परिक भंदों की भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनी सामी उत्तरी 
से या उत्तरी दक्खिनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल-- 
ब्राह्मी--से | १४०० ई० पू० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, 
अतः लगभग १२००--११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी 
का एक भेद ) से शेबाई ( शेब्रा>- आधुनिक येमन का प्राचीन नाम, 
वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) के अक्षर अधिक पुराने 
हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं | शेवा के पड़ोस की हब्श ( अबीसीनिया 
या ईंथिश्रोपियां ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती है, उस में स्रों की 
मात्राये भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है | लिपि के इतिहात 
के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने ईथिओरेपी ओर भारतीय 
लिपियों का यह सम्बन्ध झूथ पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी की 
उत्त्प्ति मानन॑ वालो के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, ओरों में क्यों नहीं। करनिंगहाम 
>ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई जाह्नी टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से 
निकली है! । एक ही उच्चारण के कई वकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों 
में ( जैसे ब्राह्मी व्‌ म दोनों के विकृत रूप उनमें बनसूचक ) होना भा 
ब्राह्मी से उनकी उत्पत्ति सून्चित करता हे | 
“7 ज्ञायसबाल और ओमा के मतों में कोई विरोध नहीं है । ब्राह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, 


सिद्धान्त नहीं। े पर 
4 ज्ञायस॒वाल- का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल अथ है पूर्ण 











१कौइन्स ऑवे एन्ह्येंट इंडिया (आचीन मारत के सिक्के), पु० ४० | 
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( ४० १९२ ) | उस की पूणता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा; और 
विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कलाई दो किन्तु उन का यह 
अन्दाज़ कि ब्राह्मी का अ्रपूर्ण मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिसे आधुनिक 
बटलुत्त लिपि सूचित करती है (४० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | एक तो इस कारण कि वह्ेलुत्त एक अपमश्रंश-लिपि है, पंजाबी 
लंडे और टाकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार को केथी ओर महाराष्ट्र 
की भोड़ी' की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपश्रष्ठ होने के 
कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की सूचक | दूसरे इस कारण कि 
अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने को अनुश्रुति तामिल 
वाड्मय में भी है | तीसरे, वह केवल कल्पना है। 


ऋ भर्डारकर की सहमति 


प्रो० देवदत्त रामकृष्णु भण्डारकर भी अब बुहलर के मत को 
“अनगंल” कहते हैं" । उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हेदराबाद 
के पत्थर के कफनों वाले अक्षर हैं, जिन में से पाच व्राह्मी श्रक्षरों से 
ठीक मिलते हैं | रमाप्रसाद चन्द ने भडारकर की बातो का प्रत्याख्यान 
किया* | भडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द 


की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 
लू, परिणाम 


हड़पा-मुद्राओं वाली युक्ति को हाल में मोहन जोदड़ों के नवीन 
आधविष्कारों से बड़ी पुष्टि मिली है| वहाँ भी अनेक मुद्रायं निकली हैं, ओर 


१ओएिजिन आँद इंडियन आल्फाबेट ( भारतीय वर्णमाला का उद्धव ), 
प्रथम ओरियंटल कान्फ्ररेंस पूना का कार्यविवरण, जि० २, छ० ६३०४-३१ ८। 

*ज० बि० ओ० रि० सोौ०, १६२३, पु० २६२ ग्र । 

उचहीं, पु० ४१६९-२० । 
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उसी हड़पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में भात्रायें स्पष्ट हैं। 
मोहन जो दड़ी के अवशेषो ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन- 
कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आया के हैं या किसी 
ओर जाति के, ओर यदि किसी और जाति के तो उस का आयें से 
कुछ सम्बन्ध थां कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा 
- सकता । 
अनुश्रति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रुूपरेख मे उस की 
ओर विशेष. ध्यान दिया गया है। सुबालक बाश्रव्य पाञ्वाल ने शिक्ष 
शाक्ष का प्रशयन क्रिया. इस अनुश्रति की जो व्याख्या सपरेदा में की 
गई है, वह पहले-पहल हमे. भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के 
निकट ला पहुँचाती, और उस-के उद्धव के रहस्य को खोल देती है। 
साथ ही सहिताये बनाने अर्थात्‌ ज्ञान का सग्रह करने की भारी ऐतिहापिक 
र के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, ओर उन दोनों लहरों में परलर 
कैसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करती है। 


ग्रन्थनिर्देंश 
+ ४ » 
अ, राजनेतिक इतिहास ( $ २८-६६) के लिए 
पार्जीटर---एन्श्येंट इडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशिन ( आचीन भारतीय ऐति- 
हासिक अनुश्रति ), आवसफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेत १६२२,-- 
नेशुन्स ऐट दि टाइम ऑदव दि ग्रेट बार ( महाभारत युद्ध के 
समय के राष्ट्र ), ज० रा० ए० सो० १६०४८, पुृ० ३०६ अ। 
जायसवाल--हिन्दू पौलिदी ( हिन्दू' राज्यसंस्था'), कलकत्ता १६२४, 
6६ ३६-४० तथा परिशिष्ट अ;---कोनोलौजिकल टोटल्स इन 
दि पुरानिक क्रोनिकल्स ऐंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक 
वृत्तान्तों में कालगणनाविष्यक जोड तथा कनियुग-संवत्‌ ); 
ज्० चि० ञऋ्ो० २ि० सो० ३, ४० रे४६ भ० | 
महाभारत, आदि पे, ऋ० १६८-१७४ ( शकुन्तलो पाख्यान ) । 
ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पेजवन के दस राजाओं से युद्ध 
का चणन ) | 
पार्जीटर के अन्थ के अत्येक कथन के लिए पुराणों के मूल अ्रमायणों के 
प्रतीक उद्घुत सिलेंगे। पार्जोटर के मत के विरुद्ध था अ्रतिरिक्त मेने जो 
कुछ लिखा है, उस के लिए पादटिप्पणियों या परिशिष्ट-टिप्पणियों में 
जहाँ तहाँ प्रमाण दे दिये हैं । 


हृ, सभ्यता ओर संस्क्ृति के इतिहास 
( ६४ ६७-७३ ) के लिए 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविपयक आधुनिक 


रचनायें बहुत अधिक हैं | उन सब का न सेने उपयोग किया है, न उन 
ना 
१९ 
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का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। भेने अधिकतर वेदों के अपने सीधे 
अध्ययन के आधार पर क्षिखा है, ओर अपने कथनों 
पे हि क्‍ पने कृथनों के प्रमाण साथ साथ 
मेकडोनेल और कौथ-कृत वेदिक इंडेक्स औंव नेस्स ऐंड सब्जेबदस 
( वैदिक नामों और विषयों की अनुक्रमणिका ), लंडन ३६९२, में वैदिक 
वस्तुओं की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी । कोथ के लेख दि एज 
आऑद दि ऋग्वेद (ऋग्वेदु का युग) में जो कि कैम्निज हिस्टरी ऑँव इंडिया 
(६ केम्ब्रिज युनिवर्सिटी ह्वारा अस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० ॥, 
कैम्मिज १६२४, का ञ्र ,७ है, वेदिक सभ्यता का एक अच्छा संत्तिप 
दिग्दशन मिलेगा । पार्जीटर के म्न्थ के अ० १-७, १६-३३ श्र २६ 
भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं । निम्नलिखित अन्थों के निर्दिष्ट भंशों में 
चैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन किलेगा-- 


जायसवाल--हिन्दू णौलिटी, अ० २, ३, १९-३४; ९६ ३६२-३६३ । 
स्मेशचन्द्र मजूमदार--कौर्पेरेट लाइफ इन एन्हमेंट इंडिया ( प्राचीन 
भारत में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता ६२३, 
आ० २ है १; ६; अ० दे १। 
रामकष्ण गोपाल भण्डारकर--वैष्णविब्सू शैविज्म्‌ ऐड माइनर रिलीगस 
+. ऐेस्ट्स (चैष्णव शेव और गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासवर्ग 
१६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, प्रिच्छेद १-२,१६ | 
अन्य उपयुक्त भन्‍्थों और लेखों के प्रतीक जहाँ तहां टिप्पणियां में दे 
दिये गये हैं | बाछुल ओऔर काढदी के इतिहास के लिए हल के सुप्रसिद 
प्रन्ध एन्श्मेंट हिस्टरी औव दी नियर ईस्ट ( पच्छिमी एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) तथा ब्रिदिश विश्वफ्रीष 4३ संस्क० से सहायता ली गई है । 


कगबरिकनाकम्यााापानाभ गा 


तीसरा खण्ड 


परीक्षित्‌ से नन्‍द तक 


नोवाँ प्रकरण 
व्रह्मगादी जनकों का युग 


$ ७४. राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के ओर यादवों के गरद्द-कलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाद बन्द और शान्ति बनी रही । अजन 
पाण्डव का बवेठा अभिमन्यु युद्ध मे ही मारा गया था। कहते हैँ जिस 


दिन युद्ध समाप्त हुथ्वा ठीक उसी विन उस की रानी उच्तरा के गर्भ से 
परीक्षित्‌ का जन्म हथशा था। पाण्डवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी 
प्र बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समृचे आर्यावर्त के और विशेष कर पजाब के 
राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कर्ई 
कहीं जड़ली जातियो का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के 
नागो के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है। तक्षशिल हं। तक्षशिला 
पर उन्हों ने अधिकार कर लिया । फिर पंजाब लॉध कर हस्तिनापुर उन्हों ने अधिकार कर लिया | फिर पंजाब लाँध कर हस्तिनापुर पर 
भी उन्हों ने आक्रमण क्रिया, ओर कुछ-राज्य अब इतना निःशक्त था 
कि राजा परीक्षित्‌-को-उन्हों ने मार डाला | 

_(परीक्षिव्‌ के बाद उस का वेटा जनमेजय गद्दी परवैठा | उस के समय 
तक क्कुंढ-राष्ट्र फिर सेमल गया | जनमेजय भी एक शक्तिशाली ओर दृढ़ 
राजा था। उस ने तक्षशला पर चटाई की, कुछ देर वहीं श्रपनी राज- 
धानी बनाये रखी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ 
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डाला! | कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन छत ने उसे कौरव-पारडव- 
युद्ध का समृचा दृत्तान्त गा सुनाया था 
हर 3५क ओर जनमेजय का किक. केकय देश का राजा श्रख्व- 
| अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या फेकय के राजाओ की परसरा- 
गत पदवी, सो कहना कठिन है | जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिता 
पर अधिकार किया, और नागो का दमन तथा उन्मूलन किया, तब 
केकय अश्वपति उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योड़ि 
केकय देश ( आधु० शाहपुर, जेहलम गुजरात ज़िले ) गान्धार के ठैऊ 
पूरब सटा हुआ है। केकय अश्वपति की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य 
व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है। .) 

( जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक आर फिर शतानीक के वेट 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया | शतानीक के समय में विदेह ( मिथित्ता ) 
के राजा जनक उग्रसेन, तथा अश्वमेधदत के समय में पद्माल देश के 

परम ल कलम कक हक अउममपत 5० + आकार 
ताजा प्रवाह जैवलि के नाम प्रसिद् है। वे दोनों जहाबादी अर्थात शर 
राज्य थे । जनक मैथिल राजाओं की-परम्परागत पदवी थी। ) 


९ ७४, बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्त की जातियां 


' ५ वम्ेधदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहार 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता हैं| उस का समकालीन अयोधा 
का राजा दिवाकर आर मगध का राजा सेनाजित्‌ था। कहते हैं, हे 
राजाओं के समय में नेमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर 
व्यास का तैयार किया हुआ आचीन अन॒भ्रुति का संग्रह था इुाए है 
ने पहले-पहल सुनाया थां। उस के वाद के इतिहास की भी नई व्रईु 





)दे० 8 १४ । 
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श्रुति बनती गई, ओर गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी 
३० तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई अनुश्नति के लेखकों ने उसे एक 
विचित्न शैली में लिखा । उन्‍्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा 
नेमिषारण्य के सूतों के मेंह से ही कहलवाया--इस तरह मानो वही 
प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह रहे हों। और वह “सविष्यत्‌?? 
वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी अनुश्नति के साथ 
जुड़ता रहा | ) 
उसके अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर ओर सेनाजित्‌ के समय के 
बाद बारह राजवश भारतवष में जारी रहे | पाँचवीं शताव्दी ई० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। इस्तिनापुर का वश 
तो अधिसीमकृष्ण के वेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, ,जिस 
का अ्रभी उल्लेख किया जायगा | वहाँ वह पौरव वश कहलाता रहा | 
प्राचीन कुर देश ओर उत्तर पद्चाल में दो अप्रसिद्ध वश जारी रहे | 
उनके पड़ौस में शूरसेन देश ( श्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक 
पृथक वश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इध्बाकु वंश रहा, 
ओर काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये । 
उनके पूरब विदेह का जनक वश कुछ ही अरसा चला | ममध में 
फिलहाल वही बाहठ्रथ वंश राज्य करता था जिसे वसु चैद्योपरिचर ने 
स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध ओर सहदेव हुए थे । बाद में वहाँ 
दूसरा वश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को भारतवर्ष भर मे 
सब से बड़ी शक्ति बना दिया। मगध के दक्खिनपूरब कलिग में भी 
प्राचीन राज्यवश जारी रहा । 
पच्छिम-दक्खिन तरफ अवन्ति में वीतिहोत्र वश और माहिष्मती 
में हेहय वश के राजा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-काँठे 
में अश्मक नाम के एक नये आय राजवश का नाम इस समय से सुना 
ज़ाता है | बाद में अ्रश्मक-राष्ट्र के सुथ हमेशा मुछक-राष्ट्र का नाम 
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भी सुना जायगा। अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूछक की प्रति- 
प्ठान थी। दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम 
पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और 
मूलक विदभ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद ये | 
। विदर्भ; सुराष्ट्र, सौवीर ( आधुनिक सिन्‍्ध ) और पजाव के राज्यों 
के नाम इस सूची में नहीं हैं | उस का कारण, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ 
उठ गई थी | 
आये राज्यो के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अव्भ, पुर, 
शबर, पुलिन्द, मृतिब ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं | पुलिन्द शायद 
वन्ध्य के जगलो में रहे हों। पुएरड उसी शब्द का दूसरा रूप हैं, या 
कोई अलग जाति थी, सो कह नहीं सकते | अन्ध्र, शबर ओर मूपिक 
निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे । समूचा 
आधुनिक अन्ध देश ही उस समय अन्घ या आन्म्र जाति का घर था 
सो नहीं.कहा जा सकता | इस युग से ठीक अगले युग में तेलवाह नदी 
' पर अन्ध्रपुर या आन्म्रों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक 
थ्आान्ध्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलग्रिरि थी)। शबरों के 
प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय 
भूमिका में दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद को 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० 





१सेरिववाशिज जातक ( ३ ) ( जातक $, ११३ ); ६० आा० ३६१६ 
प्रृ० ७२। भंडारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल या तेलंगिरि को 
तेलवाह माना है|... 

रऊपर $ १६ । 
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में उन की नगरी कञ्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थी | कृष्णा और 
वेणा (वेणगगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले में परस्पर 
मिलती हैं, और मिली हुई धारा का नाम क्ृष्णवेणा होता है, जो चाँदा 
ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूरसी से 
कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और 
मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, या कुछ कम, और कम था तो कौन 
सा, सो नहीं कहा जा सकता। मूषिक लोग द्राविड थे या शावबर सो भी 
नहीं कहा जा सकता | मूतिव शायद मूचिव का अपपाठ है, और मूषिक 
उसका आये रूप। आधुनिक मोचि मूलतः मूतिद मूषिक जाति के रहे 
दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी जातियाँ अब भी विश्वामित्र के 
पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछु वशज उनमे जा बसे और 
मिल चुके थे | वे आरयों की दक्खिनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थी | 


९ ७६, कुरुपश्चाल का मिलना 


सब राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और समृद्धि भी लौट 
आई, परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी | अधिसीम 
कृष्ण के वेटे निचज्नु के समय मट्ची कीड़ों. ( लाल टिड्डियों ) के लगा- 
तार उत्पात से कुरु देश मे ऐसा दु्िक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा 
हुआ अनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गगा की बाढ़ हस्तिनापुर 
को बहा ले गई | इस दशा में३ कुद लोगाँं की एक बड़ी सख्या राजा- 
सहित उठ कर कोशाम्बी में जा बसी । कोरवों के इस प्रवास मे दक्षिण 
पचाल के लोग मी उनमें मिल गये, और वह सम्मिलित जन तब से 


१ज० वि० ऋो० रि० सो० १६१८ ०० ३७४-७९, तथा नीचे ह १९१ 
जिस में कृष्ण वेणा नदी के विपय में विचार बदला गया है--- 
स्ऐत७० ब्रा० ७, १८। 3द्दे० 49 १५९ | 
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कुरु-पश्चाल कहलाने लगा । उन का राजवंश भी तब भारत वंश या 
पौरव वश कहलाया, और भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्तमूमि ( जिस 
की राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गई | कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में 
रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही छुका था, और आज तक उस 
का पच्छिमी भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। 


९ ७७, ज्ञान ओर तंत्वचिन्तन की लहर 


निचन्तु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है । सच बात तो यह है कि इस 
युग के इतिहास कीयथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई। विदेह में निचच्नु 
के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज और जनक आपस्थृण 
नामक जनको ने क्रमशः राज्य किया (भारतवर्ष के इस शान्तियुग मे 
एक तरफ़ थज्ञों का कमंकाण्ड बंढ़ रह था, और दूसरी तरफ ज्ञान और 
तत्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी | उस लहर मे श्रनेक मुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनकों केकय के अ्श्वपति, पाग्वाल के प्रवाहण जैब्रलि 
और काशी के श्रजातशन्नु आदि राजाश्रों के नाम भी सुने जाते हैं) 
“ ( भनुष्य क्या है! कहाँ से आया ! मर कर कहाँ जायगा ? इस सब 
सृष्टि का अर्थ क्या है ! इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को श्रधीर 
सा कर रहे थे | ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन 
परिवारों के युवक घरवार छोड़ कर निकल पड़ते, ओर गान्धार से विदेह 
तक विभिन्न देशों मे विचरते और जंगलों में मटकते हुए आश्रमों में 
विद्वान आचारयों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार 
और अ्रनुशीलन का जीवन विताते ) उन के जीवन की एक भलक तथा 
उनके सरल विचारों का चित्र हमे उपनिषद नाम के वाड्मय में मिलता 
है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन को कुछ मनोरजञक 
कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर उद्धत की जाती हैं । 
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अ. नचिऊँता की गाथा 


रावी नदी के पूरव ग्राजकल जो मारा (लाहौर कयूर पद्धी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि 
वर्हा कठ जाति रहती थी* | कठों की उपनिषद्‌ मे एक कहानी आती 
६ कि एक बार नचिकेता नाम वा एक नवयुवक्र अपने पिता वाजश्रवा 
से नूठ वर भाग गया, क्योंकि उसका पिता उस से व्यर्थ मोह करता 
था | ढह यम के घर पहुँचा, पर उछुके बाहर गहने से उसे तीन रात 
भूसा रहना पड़ा। वापिस शआाने पर भूखे अतिथि को घर मे देख यम 
बहत घबड़ाया प्रीर अतिभि से क्षमा मॉँगते हुए बोला कि तीन रात के 
फप्ट के बदले भे मुझे से तौन वर मंगि लो । नचिकेत के पहले दो 
मेंहमांगे बर यम ने फंठपट दे दिये। तब बह तौसरा वर माँगने 
लग लि 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विपय में सन्देद् ६, कोई कहते 
हैँ रहता दे, नाई कहते है नहीं रहता, यह श्राप मुझे समझा दक्ि 
असल बात क्या ईद । यद्टी मेरा तीसरा वर ४ ।?? 

“इस प्रश्न पर तो पुराने उेवता भी सन्देह करते रह गये। यह 
विपय सुगम नहीं है. बट यूक््म है | ननिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग 
लो, एम छड़ी, मुक्त बहुत ने रोकी ।?? 

“(फैन्तु पुसने देवता भी इस पर सन्देद करते रहे हैं, ओर आप 
फदते ई यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता 
नद्ीं मल सकता, एसी लिए तो सके इस जता कोई वर नहीं जान 
पव्ता १? 

यम ने नचिफेता को बड़े प्रलोभन दिये। “तुम्टारें सो बरस जीने 


अीना__ विममकााा अदव जकआा.. आध्य कसा. अम ह्घ्ड रकम 


*दं० नीचे ६ १२१ | 
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वाले पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय. और घन मुझ से माँग 
लो, जितना सुवर्ण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे 
जितनी लम्बी आयु माँगो | इस संसार में जो कामनायें दुलंभ हैं वे सब 
मेरे वर से जी खोल कर तृत्त करो | रथो और बाजों के साथ ये रामायें* 
तुम्हें सेवा के लिए देता हूँ'। नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को 
मुझ से मत पूछी !?? 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था | “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियो का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच गान 
ओर गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिए | घन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो 
सकती, भुभे तो वही वर लेना है [” ( कठ उप» वल्ली १-२ ) 

शिष्य की इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली | एक सचाई 
की खोन के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छुट्पठाते थे ! 


इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जावाल ओर पिप्पलाद के 
शिष्यो की कहानियाँ 

नचिकेता जैसे अनेक युवकों ओर युवतियों के नाम हम उस समय 
के इतिहास में सुन पड़ते हैं | कहते हैं, याशवल्क्य* की दो त्लियाँ थीं-- 
मैत्रेयी और कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण 
जख्रियों की तरह गददने-कपड़ों की वातों मे उलकी रहती थी । 
</ याशवतक्‍य बोले--मैत्रेयी, में अ्रव यहाँ से जाने को हूँ, श्राश्रो 
तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ | 





१दे० नीचे $ ७६ । &ु 
श्थाज्ञवतक्य भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; वेबल एक 


व्यक्ति का नहीं | 
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५” मैज्रेयी ने कहा --सगवन्‌, यदि यह समूची धरती घन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ! 

»“-नहीं, हरगिज़ नहीं | जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा | 

““--तब जिस चीज़ से मैं अमर न हूँगी, उसे ले कर कया करूंगी ! 

प को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न" | 
रर इन शानपिपासुओ की सरल सत्यवादिता भी केसी थी ! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा 
कर बोला--भगवन्‌ आप की सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता 
हूँ, क्या आप के पास आरा सकता हूँ ? वे बोले--सोम्य तुम कौन-गोत्र 
हो --मैं नहीं जानता महाराज में कौन-गौन्न हूँ | माँ से पूछा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मैने तुम्हें पाया था, सो मै 
नहीं जानती ठुम कोन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्दारा सत्य- 
काम | सो में सत्यकाम जाबाल हो हूँ* |--कहले की आवश्यकता नहीं 
कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्म- 
चारी बनाया और वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना । 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साध रच्ची है कि नहीं। एक वार, कहते है, और 
बात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो३, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्य- 

बु० उप० ४, €। 'छा० उप० ७,४। ” 

3 पिप्लाद नामक एक आचाय का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के 
याद रक्‍्खा है ( प्र० अ० पु० ३२४--३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद वाल्ले 
पिप्लाद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि 
वह कोशल्ल के राजा हिरण्यनाभ का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ), 
भौर द्वि्यनाभ पार्जोटर के अनुसार मनु से ८रेवीं पीढ़ी पर था | किन्तु 
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काम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैदर्मिओऔर कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे । 
[ शेव्य --शिवि देश का निवासी, कौशल्य--कोशल का, बैदमि-- 
विदर्भ का| देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ट 
होते थे | ] पिप्लाद ने उनसे कहा--अ्रभी एक बरस तक तुम लोग 
ओर तप ब्रह्मचय और श्रद्धा से बताओ; उसके बाद आकर चाहो जो 
पूछुना; यदि हम जानते होगे तो सब बतला देंगे। एक बरस के तप के 
बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, और अपने सन्देह मिठा सके। 


' उ, अश्वपत्ति कैकेय की वात 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान आपस में विचार करने लगे । 
अपनी शंकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गये| 
उद्दालक ने देखा वह उन्हे सन्तुष्ट न कर सकेगा | उसने कहा चलो 
हम अब अश्वपति कैकेय के पास चले । वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने 
उन का बड़ा आदर किया | उस ने उन से कहा-मेरे राज्य में न कोई 
चोर है, न कायर, न कोई अपढ़ है ओर न व्यभिचारी; व्यमिचारियी 
तो होगी कहाँ से ! आप लोग यहाँ ठहरे, मैं यज्ञ करू गा, तब आप को 
बड़ी दक्षिणा दूँगा । उन्हों ने कहा--हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह 
आप से कह दें; हम तो आप से आत्मशान लेने आये हैं | अश्वपति ने 
उन्हें दुसरे दिन सवेरे उपदेश देने को कहा | दूसरे दिन प्रातःकाल वे 





राय चौघुरी उसे ६०टी शताब्दी ईं० पू० में रखते हैं ( पु० ६९, तथां १६ 
१७ )। प्रकृत ,प्रसंग में यह विवाद इतने महत्व का नहीं है कि इस 


निपटाना आवश्यक हो । 
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सब समिधाये' हाथ में लिये हुए उसकी सेवा में उपस्थित हुए, ओर 
अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा० उप० ५, ११ )। 


ऋ, “जनक” की सभा 


“जनक”! वेदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज्ञ 
किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिया दी जाने को थी। वहाँ कुरुपब्वालों के 
ब्राह्मण जुटे | जनक जानना चाहा उन में सेकोन सब से विद्ान्‌ है। उस ने 
हजार गौए खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद* बँधवा 
दिये, और कछा, आप में जो सब से अधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। 
याज्षवक्कय ने अपने ब्रह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले 
जाओ | दुसरे ब्राह्मण यह न कह सके | उन्हों ने याज्षवत्क्य से प्रश्न 
करना शरू किया । पाँच विद्वानों ओर एक विदुषी ने क्रम के याज्वल्क्य 
की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शात कर दिया। तब उद्दालक 
आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने उस से एक गूढ विषय का प्रश्न किया 
जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए पतख्ल काप्य से सीखा था| 
याशवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीण _ हो गया | तब गार्गा वाचकवी 
दोबारा बोली--“आ्राह्मणो, मह्दाशयो, मैं इस से दो प्रश्न पूछ लें, 
यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप कोई इसे न जीत सकेगा |” 
“पूछो गार्गों, पूछो”? । वहे कहने लगी--“याज्ञवल्क्य, जैसे कोई 
काशी या. विदेह का क्षत्रियकुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा 
कर दो बाणधारी शन्नुओं या चोरों को अकेला पकड़ लाता है, उसी 
प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हैँ; कहिए [” 


१शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधाये ( यज्ञ का 
इंधन ) ले कर जाते थे । 
*उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई 
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किन्तु गायीं के कठिन प्रश्न भी जब याशवर्क्य को हरा न सके तेव॑ 
ऊुयपञ्चाल ब्ाह्मणों को हार माननी पड़ी | तब विदग्ध शाकर्य मुकाबले 
के लिए उठा । शाकल नगरी पद्चाब के उत्तरी भाग मे मद्र देश की 
राजधानी थी, आधुनिक स्यालकोट उसे - सूचित करता है | शाकव्य का 
असल नाम देवमित्र था, 'विदग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने 
ज्ञान का बड़ा गव था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था. और 
उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखाये शुक्ल सहितायें कह 
लाती थीं। विदग्ध और याजश्वल्क्य की यह शत्त थी कि जो विवाद में 
हार जायगा उंस'का सिर उतर जायगा | अन्त में जीत'याज्ञवल्क्य की 
हुईं | (छु० उप०, अ० २) | 
लू. उपनिषदो के धारमिक विचार 


उपनिपद्‌-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्त में धार्मिक सुधार की भी 
एक नई लहर को सूचित करता है। यशों के कमकारए्ड ओर आडम्बर के 
विद्धद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों म घोषणा की कि-- 

प्रवा एते अहढा यशख्पाः 

ये यज्ञ बन 2 ली नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७)। 
'सृष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह 
तो उपनिषदों, का मुख्य विचार है। वें प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म 
कहती है| इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गद्दी पर उप 
निषदों के विचारकों ने इस थुग में उसी त्रह्म की स्थापना कर दी । वैते 
भी वैदिक देवताओं की हैसियत-में बहुत कुछ उलठफेर हो चुका था। 
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमात्मा के श्रथ में इस वादमय मे 
अधिक बरतें गये हैं'] कठन्ठपनिषद (३-९ ) में विष्तु का परम पद 
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य' कहा गया है; श्वेताश्वतर 37- 
निषद रुद्र शिव का परमात्मा-रूप से कीत्तन करती है | केन उपनिपद्‌ मे 
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पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है | इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण द्ोने लगता है। ) 

यज्ञों की पूजा विधि के बजाय उपनिषदे एक नये आर्चेरण-माग 
का उपदेश देती हैं | दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन- 
सकता श्रर्थात्‌ मन के संकल्प की दृढ़ता, शुचिता, वाणी और मन का 
नियमन, तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक ज्ञान और विज्ञन--इन 
सब उपायों से; तथा समाहित होने श्रर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करने---अ्रर्थात्‌ मक्तिपूवक 
उस का ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है? | 
मनुष्य का अन्तरतर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है, उस आत्मा को 
देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस के दशन, श्रवण, मनन शोर विज्ञान से यह सब (ससार ) 
जाना जाता है। उस आत्मा को चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्रेषणा 
ऊपर उठ कर मिखारी बन जाते हैं'। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है 
कि “यह आत्मा बलहौन को नहीं मिलता और न प्रमाद से या तप के 
अभाव से? वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि “यह आत्मा न उप- 
देशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढने से, जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल 
देता है.[?”?3 इन में से पिछुला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-माव को सूचित 
करता है। 





*कठ उप० २, २३; ३२, ६-७-१ ३; प्रश्न उप० १, १४; मुण्डफ उप० 
१, २, ११; रे, १, ४£ | 
“बु० उष० १, ४, 5; २, ४, *, ४, ४, २२ । 
>प्लुएडक उप० दे, २, रे-४; केठ उप० २, २२ । 
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पल प्रचलित विचार है कि उपनिषद अ्रद्वेतवाद का--अ्रयांत्‌ 
इस जगेत्‌ में एक ही व्रह्म है, ओर यह जगत्‌ भी उसी की अभिव्यक्ति 
है, इस. विचार का--उपदेश देती हैं| सच बात यह है कि सब उप- 
निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं है एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत के असल 
तत्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, और उस खोज के लिए 
उन में बड़ी सचाई त्याग और आठरता भलकती है) स्थल सृष्टि और 
श्रनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और अन्दर एक महान चेतन शक्ति-- 


आत्मा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिपदों की एक विशेष अनुभूति, उन 
की खोलो का प्रायः सवसम्मत सार दै। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध। | का प्रायः स्वंसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय 
विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वाचचिन्तन की आरम्मिक घी 
उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वेतवाद की तरफ़ भी भुकता 
है; पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों म से केवल एक है | 
उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट, विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में 
खोजे जा सकते हैं" 
६ ७८, ज्ञान का विस्तार-श्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और 

ह परिषदें; उत्तर वेदिक वाडमय 

उस युग की ,जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, 
प्राकृतिक और मानव (या जड़ और चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओ्रों 
की ओर विचारकों का ध्यान गया था। थ्रार्यों की उस समय की विद्यात्रो 
का जो परिंगणन मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस मे ते 
प्रत्येक के नमूने आज नहीं मिलते, और न उत्येक्त नाम का ठीक अर्थ 
ही दम जानते हैँ | तो भी उन की कुछ विधाओ्रों का हमें पता हे । 


८७.3“ ि>--त.* ०२.२, 


१ ज्ञेसे बु० उप० ३, २, 4३ मे। 
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( जिस उद्दयालक आरुशि का ऊपर नाम आया है, वह एक भसिद्ध 
वरिचारक और विद्वान था। उस का वेटा श्वेतकेतु औद्दालकि तथा 
दोहता श्रष्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है | श्वेतकेत श्रोद्दालकि त्रह्म- 
वादी होने के अतिरिक्त जननशास्र और कामशाख्र का भी प्रवत्तक 
गिना गया | उस के एक अरसे बाद उसी विषय पर बामश्रव्य पाग्चोल 
ने एक सल्षिप्त ग्रन्थ लिखा । यह बाश्रव्य उस सुबालक बाश्रव्य पाग्चात 
से निश्चय से मिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शात्र का 
प्रशुयन किया था ) 

श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में शाकपूर्ण या शाकपूरणि नाम का 
व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय॑ माना जाता है । 
कर से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, ओर आउुरि का शिष्य पश्च- 
शिखे था| कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई और गुरु का नाम कपिल 
था, कोई कहते हैं पश्चशिख का नाम ही कपिल था | जो भी हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि: है, उसी प्रकार कपिल को आदि- 
विद्वान श्र्थात्‌ सब से पहला दाशनिक | उस की दर्शन-पद्धति को साख्य 
कहते हैं। वह एक अ्रनौश्वरवादा शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़- क्ते है। वह एक अनीश्वरवादो शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़- 
पैन कल सा काल ऑन जगत्‌ की कुल सत्ताओ्ों का सख्याअद्ध ओर शडुला-बद्ध विवेचन 
कहलाती है।' 
पश्नशिख से तीसरी पीढी पर यास्क हुआ | शायद उस का कोई 
वशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्‍त अब भी मिलता है । 
यज्ञों के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ | ऋ'चाओं और सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक् 
वाक्य यजुष थे | उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ लिखा जा 
रहा था, और वह शड्लित और सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा 
में चल रहा था| वेदव्यास के समय और पहले से जो अध्ययन और 
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शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फलले | 
वे चरण या शाखा कहलाते। उन्ही चरणों या शाखाओं के आश्रमों 
मे विभिन्न बंदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता। 
वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मांगों या वेदाड़ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन- 
अध्यापन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों म होता । स्वतन्त्र विचारकों श्रोर 
विद्वानों के भी अपने आश्रम थे| इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, श्रौर 
नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय 
पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिपदें भी जुट्तीं । श्वेतकेत ओ्रौद्दा- 
लकि एक वार पाञ्चालो की परिपदू में गया था, जहाँ राजा प्रवाह 
जैबलि ने उससे कई प्रश्न पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० 3५० ५४, हे )| 
ये परिषदे एक तरह से प्राचीन समिति का ह्वी एक पहलू थीं। 

[ः चरणों और आश्रमों के नाम मिन्न मिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते | आयों का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शा 
बतलाई जाती है। और अधिकाश ग्रत्थ एक व्यक्ति के है भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक मलतिपा 
के सहयोग की और सामूहिक वजरबों की स्पष्ट छाप है । शान के खेत मे 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है | प्राचीन आयी 


का सभी शान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता ओर हे पक है 
दि वचा सर तर के नाम 
है; हम आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायी 
मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम | 
बेद के उडी बंद भाग अहग और शकय या के उक्त भाष्य व्राम्दण कहलाये (वें गद्य के जटिल अन्य ई | 


कई शाखाओं को वंहिताश: मे इटय पहिताश्रों में बेद-माग श्रल्लग और ब्राह्मण वा व्याटय- 
200 अकाल ८ अल ७०... +॥200 २२२७» नलेअलनयिनलन मनन न 
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भाग अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं। इस का यह अर्थ है कि वेद- 
संह्िताशों का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । कि 
के अन्तिम भाग आरण्यक ( श्ररण्य या जगल में कह्दे गये ग्रन्थ द) और 
उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य ग्रन्थ ) कला 
शिक्षा श्रादि जाने जो बेंद से पैदा हुए, वेदाह़ कहनाये। थे छः हैं । 
शिक्षा या शीक्षा का अथ कह चुके हैं | उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द 
ओर निरुक्त ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हे । 
निरुक्त शब्दों की च्युत्तत्ति अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज की जाती ६ | 
बाकी दो वेदाड़ हैं-ज्योतिष और कल्प | वेढाइ्ज ज्योतिष बहुत आ्रारम्भिक 
किस्म का था| कद्प में आयी के व्यक्तिगत तथा परिवार ओर समाज- 
सम्बन्धी अनुष्ठान के नियमों का विचार होता। आये के व्यक्तिगत, 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या सस्कार हों, 
क्या कानून दो, इन बातों की मीमासा द्वी कप कहलाती । उसके तीन 
अश थे--श्रीत, गृह, ओर घम | श्रीत में व्यक्तिगत श्रनुष्ठान, यज्ञ थ्रादि 
को विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता | शृत् या 
पारिवारिक अनुष्ठान में श्रति की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी 
आ जाती हैं। विवाह, अन्त्येष्टि आदि के सब सल्कार उसी में सम्मिलत 
हूँ | धर्म अर्थ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार। कब्प के धर्म 
अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख है | 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त सक्षिप्त वाक्‍्यों म॑ मिलते हैं| थे 
ब्राह्मणअन्थों का सार हैं| किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
सशोधन ओर परिवत्तन की प्रक्रिया भी जारी रही।न केवल कल्प 
प्रत्युत अन्य सभी विषय बाद में सत्र शैली में लिखे गये | 

मुख्य उपानिषदों का अन्तिम समय हम झोसतन आठवीं शताब्दी 
६० पू० रख सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभी से हुआ | किन्तु अश्र 
जो श्रौत गह्म और धर्म सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं 
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शताब्दी ईं० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीम 
चरणों के आश्रमों में सम्पादन और परिमाज॑न की प्रक्रिया कैसे होती थी 
सो अभी देख चुके हैं। इसी कारण इन पूत्रों का विद्यमान रूप भत्रे हम 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत 
कुछ विद्यमान, है | - 

' आह्मण उपनिषद्‌ ओर सूत्र-अ्न्थों को मिला कर हम उत्तर (पिछुला) 
वैदिक वाढमय कहते हैं। 


६ ७६, सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन 
का विकास वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की करपना 


उत्तर वेदिक काल के श्राश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना | 
इसी काल में आये के समाज-सस्थान की नीवे डलीं" | 
(यह समझा जाताथा कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋरण* 
लेकर पैदा, होता है---वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और 
मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कत्तंव्य उप्न्न 
होते हैं | प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, ओर आतिध्य 


दे० # १६ । 

रपिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, और पिठृ- 
ऋण “प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरस्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य 
कट शुत० ब्रा० १,,७, २, १ में उन का इस अकार उदलेख हँ--ऋण 
“ €“बे जायते यो5स्ति | स जायमान एव देवेश्य ऋषशि्यि: पितृभ्यों मनुप्मेभ्य ॥ 
आगे उन की व्याख्या है। ऐत० ब्रा० ७, १३ भो ऋणगों के सिद्धान्त का 


उसलेख है। 
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आदि का धम निवाहने से उस ऋण को चुका सकता है। इसी प्रकार 
देवताओं का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था | किन्तु ऋषियों और 
पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, 
एव पितरों का सनन्‍्तान के जनन से चुकाया जाता था) ऋचणों की इस 
कल्पना के विषय मे चाहे जो कद्ाय जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप भ देखती थी | और इसकी दृष्टि 
में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं अत्युत पूबजों 
का भी ऋणी था; और क्योकि पूर्वजों का ऋण वशजों के तेंई' 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वशजों के प्रति भी 
कर्चव्य थे । 

कुछ कुछ ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी | मनुष्य 
का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावो में बाँटा गया था | पहले 
दो आश्रम विद्यार्थी और गही, तो सबसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, 
वानप्रस्थ और परित्राजक या भिक्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । 
वानप्रस्थ लोग गाँवों ओर नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते । वे 
आश्रम इस प्रकार परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार 
ओर अ्रध्ययन के केन्द्र थे | ओर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभात 
था | उसी प्रकार सवत्याग कर घूमने वाले भिन्लुओं का । 

जाति-भेद आरम्भ में केवल आय और दास का ही था। वैदिक 
काल में निजालीय जनता में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोहे निश्चित बंन्चन- 
ने होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। अब लगातार 
साथ रहने से अधिक सम्पक होने लगा, तब आया की पविन्रता बनाये 
रखने के लिए नियम ओर बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री आय की 


पम्प न हो सकती । वो या के झा में साथ न हो सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली 
जाति को जियो को रखना वर्जित न था। य यो को रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए 


रक्खी जाने वाली रामाश्रों को कालिमा के कारण राम शब्द से है 
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काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आयों के समाज के 





बिलकुल बाहर न रहे,_वे उन का एक अग--शुद्ध के रूप मे--बनने 
लगे | किन्तु शुद्ध के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित, माना जाता, आयों 
के समाज में आ जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आये और 
शुद्र में वास्तविक जाति-मेद अर्थात्‌ नस्ल का भेद था।" 
* स्वयं आयों में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथे्ठ: 
या रथी लोग साधारण पदाति से हेसियत में स्वभावतः ऊंचे थे, सो 
पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की 
अधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा नियम न था। राजन्य का दर्ज 
उन से भी ऊँचा था,* उस में राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यों 
और रथेष्ठाओं को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही 
कुछ कुछ विश से ऊपर थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक 
स्पष्ट होने लगा | 

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के भाग मे जाने वाले, 
अध्ययन और अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी। वही ब्राह्मण 
श्रेणी कहलाती । ब्राह्मण का मूल अर्थ केवल अहन--ऋच्‌ साम शरीर 
आधथर्वण मंत्रों--को दोहराने वाला, अर्थात्‌ पद्यपाठक मात्र था। पद्च- 
पाठक के काम से ही एक तरफ़ तो पुरोहित के काम का विकास हो 





१निरुक्त १३, १२, रे में लिखा है--अधोरामः... अधस्ताद्रामो5५- 
स्तात्‌ ऋष्णु: कस्मात्‌ समान्यादित्यभि चिता न रामामुपेयात्‌, रामा रमणायो 
परेयते न्‌ धर्मोय ऋृष्णुजादीगैतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा --अनाय॑ 
रखेल |, 
(्‌ , समृचा समाज चार वर्णों में बाद जा सकता है, यह केवल रद 
दाशै॑निक कहपना थी । धर्मशास्तरकारों के नियम केवल उनके लेखक के 
विचारों और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वरतु-स्थिति 
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गया । दूसरी तरफ पद्यों के अनुशीलन से ही अनेक ज्ञानों और अध्य- 
यनों का किस प्रकार विकास हुआ ओर हो रहा था, उस का उल्लेख 
किया जा चुका है। आय संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के 
साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय मनोचृत्ति 
उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
योग समझती है। इस प्रकार ज्ञान ओर अनुशीलन, श्रध्ययन और 
अध्यापन करने वाले गहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी । 


उन में से जो बड़े बड़े श्राश्रमों या शालाओ के नायक थे वे महाशाल* 
ब्राह्षण कहलाते | पुरोहित ब्राह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों हो का 
अध्ययन-अध्यापन मुख्य लक्षण था । क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार 
( नियम कानून ) की और हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, 
इस लिए एक तरफ राष्ट्र के मन्त्र-धर ( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा- 
रक ) का काय तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के 
हाथों में श्रा जाता | इन ऊँचे पदों मे या पुरोहित के पेशे मे आमदनी 
ज़रूर थी, किन्तु साधारण बाह्मण का मुख्य कार्य तो अध्ययन-अश्रध्यापन 
को । चास्तव में प्रत्येक काल में चार चण या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त 
आमक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ह० पू० मे सात श्रेणियों में 
भारतीय समाज को बॉटता है ( इ० आ्रा० १८७७, छु० २३६-२३८ )। 
ऊपर $ ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो आदर्श दिखलाया गया है, उस में 
राजन्य और रस्थे्ठ; दो अलग अलग श्रेणियों हैं, और वैसा होना स्वाभा- 
बिक भी था। बुद्ध के समकालीन श्रर्थाव्‌ छुठो शताब्दी ई० पू० के 
कूटदन्त-सुत्त ( दौष० ) में फिर खतक्तिया अनुयुत्ता और अ्रमझा परिसज्जा 
में भेद किया है। ( ० र/० भाग ३, प्रू० १०० दि० ४ में उद्छत ) $ 
'सु० नि० ब्राह्मणम्मिकसुत्त (१६ ) और वासेट्रसुत्त ( ३९ ) की 
वत्थुगाथा । 
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ही था, जित के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था । झाय 
संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, कि उस में शान 
और ग्रीवा का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रा। 
जनता को इसी मनोइत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणां जैसी के कारण श्वत्रिय श्रेणों जैसी कुलीन और 


्रलाणायुा रमन नम करा" मा ३३५ पपिक2 ५ क "एन वाकमान न नमक नमन न 


अमिजात समभी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन भ्रोर श्रमिः 


बट: गिनी जाने लगी» 
क्षत्रिय और बआह्यण, ये दोनो श्रेणियाँ साधारण विश: में से ही 


ऊपरे उठी थीं। विश; के साधारण लोग वैश्य थे | वे सब का आश्रय 
थे | वैश्य णहपति राष्ट्र का आधार थें। शिल्प और व्यवसाय के परि- 
पाक के साथ साथ वेश्य-समुद्यय भें भी गण बनने लगे, और उत्तर 
वैदिक वाकमय में जहाँ अछी शब्द आता है, उस का अ अथ बहुत से_ 
विद्वान गण का प्रमुख ही करते हैं । ब्रैष्ष्य का श्र गण की मुख्यता। 
अर्थात्‌ उस आरम्मिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों और पशु- 
पालकों का था, और जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहा- 
यक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक शिल्प-व्यवसायों की 
भिन्नता फूटने और अकुरित होने लगी, श्रम की वि मिन्नता प्रकट होने 
लगी, तथा जिंस प्रकार शञान श्रौर अध्ययन का पेशा उसी विशः में से 
फूट कर एक प_्रथक्‌ अंग बन रहा था उठी प्रकार अन्य शित्यों भर 
व्यवसायों के समूह या गण भी प्थक्‌ अंगों के रूप में प्रकट होने लगे | 
है यह अभी बीज मात्र था । 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-मेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-ब्यव- 
हार रखने की ,प्रदृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थी, किल् 
आजकल को 'जातपाँत की तरह वें बन्द दायरे न ये। जात-मेद 
यदि था तो आर्य और श॒द्धग में था, और वह जाति-मेद के श्राप: 


पर था ) 
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, आया के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी । 

« उत्तर वैदिक वाढःमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है", 
इस लिए, सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से 
हो गया था। कपास ओर सती कपड़े का आविष्कार समचे संसार में 
पहले पहल भारतवष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और 
श्न्य लोगों को भारतवष से ही उस का पता मिला था | 


९ ८०, जनपदों का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं 
का विकास 


(६ अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक 
युग के आर्थिक ओर सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्यो 
की राज्य-संस्था में भी । है 

जनों के लगातार एरक॑ स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने 
के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व--- 
स्पष्ट 'नामरूपः--होने लगा। और उस का यह फल हुआ कि राज्य 
अब्र जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा | जनपद का 
अथ ही है जन का रहने का स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे 
हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि वह जन का अधिष्ठान 
था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ में जनपद में यही विचार 
था | अब हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते हैं, वह किसी जन 
-( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु, 
“प्राचीन काल के लोग'इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे | 


१आएवालायन श्रौत सूत्र ६, ४, १७ । 
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0 8 पररन,.अवचान्ति, यौोधेय, भ॒द्ग, भमह्र, शाव, अम्बृष्ठ, -प्शौनर, नर 
मालव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी 
अन्दर से उन को राज्यसंस्था मे चुपके चुपके परिवर्त्तन हो गया--जान- 
राज्य के बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये। कुरु, पश्चाल, मद्र, मालव 
आदि अब जन या कबीले न रहे। यद्यपि अब भी उन उन नामों के जन- 
पदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वशज---सजात या अभिजन * --मुख्यत; 
बसे हुए थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में 
बस जाय, उस में मक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का अ्रमिजन हे या न हो, 
वह व्यक्ति अब उस की प्रजा हो जाता | बाहरी लोग किसी जन की 
प्रजा तो पहले भी बन ही सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस समय 
उन्हें कह्पित सजातता या अ्रभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। श्रब 

 वेसजात या अभिजन नहीं बनते थे, अमिजनत्व के बजाय अब उन्हें जन- 
पद में भक्ति रखने की आवश्यकता होती थी । 

इसी प्रकार ञ्राम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अत 
उस में भी बस्ती का भाव सुख्य हो गया । 

[केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं | प्रारदी दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग 
आदि मे. साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट कहलाते। आज: 
कल हम एकच्छुत्र शासन को साम्राज्य कहने लग है कहते लगे हैँ, प्राचीन साम्राज्य 


अखका-नीपनायोब-तलनगत “सन -पपनाल का 


'अमभिजन शब्द पाणिति ( अद्टध्यायी 8, ३, ६० ) का है। उस में 
दो अर्थ हैं, एक तो वही जो वेदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश-+ 
किसी के पूर्वजों का मूल निवास-स्थान। अमिजनः पूवबान्धवः, तत्सखवाा- 
देशोडप्यमिजन उच्चते यस्मिन, पूवुबान्धवेरुषितम्‌ू ( उक्त सूत्र पर 


काशिका-वृत्ति ) | 
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शब्द का मूल अथ शायद था राज्य-सघ या राज्य-समह, अर्थात्‌ अनेक 
राज्यों का गुद्ट जिन मे से एक मुखिया मान लिया गया हो || दक्षिण दिशा 


का... ७७. आप 


में सत्वत्‌ ( यादव ) | लोगों में भीज्य राज्यसस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोज कहलाते | मनोज का अ्रथ प्रतीत होता है कुछु समय के लिए नियुक्त 
राजा । प्रदीदी ठिशुए ( पच्छिम ) में नीच्य और अपाधच्य लोगों में, अर्थात्‌ 
दक्खिन पच्छिम और ठेठ पच्छिम--सुराष्ट्र, कच्छु, और सोवीर 
( आधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य राज्यसस्था थी, वहाँ के 
राजा स्वरा कहलाते । स्व॒राज्य का अर्थ था अग्रुय समानाना---्मैष्य्यम्‌ 
--बरावर वालों का अगुआपन | इस प्रकार स्व॒राद आनुवंशिक राजा 
न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अ्रगुआ मात्र था। उदीची 
दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जे जनपढ थे, उन में 
वेराज्य प्रणाली थी, वे विर॒न्‍---राजहीन-- जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर 
मद्र से इस युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। 
ओर भ्रुवामध्यमा प्रतिष्ठ दिशा में अर्थात्‌ अन्तर्वेंद में, कुरु पश्चाल वश 
उश्यीनर ( पूर्वोत्तर पजाब के ) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के 
राजा ठीक राजा थे और कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश और प्राची के 
सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश 
के उत्तरपच्छिम से दक्खिन तक--पजाव से बराड़-महाराष्प्र तक--पंघ- 
राज्यों की एक मेखला थी | हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल 
के अन्त तक--५०० ई० तवक--जारी रहेगी। आगयों के विचार-व्यव- 
हार और समाज-सस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युंग में पड़ी, वैसे 
ही आरयों की राज्यसस्था की आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वैदिक युग 
में रक्‍्खी गई | मारतवप के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था" | 

जिस भव और प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश में एकराज्य की सस्था थी, वहाँ 


दे० # १६। 
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भी उस की शआ्रान्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, 
ओर उस का कुछ चित्र हमे मिलता है। 

का पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। , 
समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजहुतः कहलाते थे; अब 
उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब 
रजनी ६ रतिनः ) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अ्रभिषेक के समय राज- 
कीय अधिकार का सूचक रत्न ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। 
अभिषेक में राजा जैसे पहले राजहृतः की पूजा करता था, वैसे हो श्र 
रत्नियों की | पुराने राजकृत: का ही नया नाम रलिनः था, मेद शायद 
केवल इतना हो कि रत्नी अब स्थायी ओर निश्चित पदाधिकारी थे। 
राजा समेत कुल बारह रत्नी सोते थे--( १ ) सेनानी, ( २ ) पुरोहित, 
(३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिषी अर्थात्‌ रानी, (५) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का इत्तान्त रखने वाला, (६) आमीण--शायद 
मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के आमणियों का 
मुखिया, ( ७ ) छत्ता अर्थात्‌ राजकीय कुट्म्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 
(८) संग्रहीता अर्थात्‌ कोष का नियमक अथवा राज्य का मुख्य 
नियामक--रण्जुमिर्नियन्ता, ( ६ ) माग्दुध अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अ्रधि- 
कारी, ( १० ) अक्चावाप श्रर्थात्‌ हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारों, 
( ११ ) गो-विकर्ता अर्थात्‌ जगलों का निरीक्षक, जंगली पशुओं और 
शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, और (१२ ) पालागल अर्थात्‌ सन्दे- 
शहर जो शुद्ध होता, अथवा उसके स्थान में तक्ष (बढ़ई) था 


फल) | है ु हे 
या राजकर्ता लोग समिति का ही एक अंश अर्थात्‌ प्रजा के 


प्रतिनिधि ये । 
साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य को इन विभिन्न 


प्रादेशिक राज्यपरिपादियों के बीच पासमेष्व्य, माहाराज्य ओर आपिणत्य 
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( अर्थात्‌ परमेष्ठी, मदाराज ओर अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्‍्त- 


पर्यायी ( संत सीमाओं तक जाने वाले ) सावंभोम होने अथवा ससमुद्र- 
पयन्त पृथ्वी का एकराट्‌? होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी, और 
प्रत्येक महत््वकाक्षी शासक के सामने वह आदश बना ही हुआ था । 


१ऐत७ ब्० ८, १४। 


प्रन्थनिदेश 
प्रा० ऋअ०, श्र० ४, १९, २३ ( पृ० २३९ ), २२ ( प० २४१ ), २४ 
( पु० २८९-२८७ ), पृ० ३१७ दि० ४, अ० २७। 
जायसवाल--बहद्रथ वंश की कालगणना, ज० दि० ओऔ० २० सो० ४, 
पृ० २६ अर) 
रा० इ० पु० ६--५६ । 
हिं० रा०, ९ ६, १०, १७, अ० १०, १२, १६, ११, २४, २६, २६, 
(0 २६२, ३६२ । विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा 
मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धुति-विपयक प्रमाण वहीं से लिये गये हैं । 
सा० जी०--अ० १६१, अर ९२ । 
हरप्रसाद शास्त्री--सांख्य वाइसय, ज० बि० ओ० रि० सो० 2, पु० 
१९१ भर । 
हाराण चन्द्र चकलादार--छोश्यल लाइफ इन एन्श्येंट इडिया, स्ट्डील 
इन वात्स्यायनज कामसूत्र ( कलकत्ता १8२६ ) पृ० १०१० । 


दसवाँ ग्रकरण 


सोलह महाजनपद्‌ 
८-७-६ शताब्दी ई० पू० ) 


» ८१, बिदह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, 
मगध में राजविषपुव॒ 


_भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास 
श्रद्धुलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता | अ्रमी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उनका सम्रय 
तथा पौर्वापय भी अन्दाज से हो कह सकते हैं। उन घटनाओं मे से 
एक विदेह. की राज्यक्रान्ति है | विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा 
कामी था, और एक कन्या पर श्राक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार डाला? | कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्मवत्तः 
उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, ओर उघ- 
राज्य स्थापित हो गया। तु शताब्दी ई० पू० में विदेह के 


१दाण्डक्यो नाम भोजः कामात्‌ आह्यणकन्याससिसन्यमानस्सबन्धु- 
राष्ट्रो. विननाश | करालश्च वेदेहः ।--आ२१० १, ६ । 

रपिल्‍्ाइये रा० ३० पु० ९३-४२ । भ्रभी तक यह केवल भ्रवकल्ल है । 
विदेह की ऋान्ति कब और कैसे हुईं यह प्रश्न सनोरञ्ञक है। यदि यह 
अटकल ठीक हो तो कराल का वध भी एक महत्त्व की घटना बन जाती हैं | 
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पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे | 
बिदेहों और लिच्छिवियों के प्रथक्‌ पथक्‌ सघों को मिला कर फिर इकट्ठा 
एक दी सघ या गण बन गया था जिस का नाम बूजि- ( या वज्जि ) 
गण था| वैशाली में विदेह के साथ ही मल स्थ्रापित हुआ या 
कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा जोक | 

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हों गया था। समृद्धि में भी उसका 
मुकाबला दूसग कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं 
शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई ( ६७४ ई० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही", मध्यप्रदेश में उस थुग में वही मुख्य 
साम्राजिक शक्ति थी, कोशल कई बार उसके ग्रधीन रहा, ओर एक 
बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी काँठे के अश्मक राज्य की राज- 
धानी पोतन (पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी | 

मगध में आहंद्रथ वश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया | उन 
के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशनाक को राजा द्वोने के लिए निमन्त्रित 
किया । शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को छोड 
कर मगध चला आया | यद्दि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रताद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ६० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाव 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस 
का समय सातवीं शत्ताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशनाक 





१काशी के राजा ब्रह्मदत्त का जातकों में चहुत उल्लेख है, किन्तु महा-' 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या 
पद॒ची थी । जातक ३, १९५ में उतलेख है कि बनारस का ब्रद्मदत्तकुमार 
भी तकसिला पढ़ने गया, उससे स्पष्ड निश्चित होता है कि तरद्मादत्त वंश 
का नाम या पदवी थी । ये 
२१ 
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एक प्रतापी राजा था, उसके वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े दिवि- 
जयी राजा हुए। शेशुनाक वंश को पुरानी अनुश्रति में क्षत्रिय नहों क्षत्रिय नहीं 
का भाव इस कारण की वे ब्रात्य लोगों के क्षत्रिय थे। ब्रांत्म वे आय 
जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के प्रव या उत्तरपच्छिम ( पत्नाव ) में रहतीं, ' 
ओर जो मध्यदेश,के कुलीन आ्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसस्ण 
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वेषभूषा उतनी पररिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आर्या वाले सब संस्कार. । उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के आयों वाले 
न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहतों ( सन्तों ) को मानते, शी 


चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे / ( चेत्यों ) को पूजते थे ) 
९ ८२९, सोलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख छुके है ( $ ८० ) | 
झब उन में से कई शहजनपद भी बन गये । जनपद ओर महाजनपद 
का आरम्भिक सेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश 
थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय दारा अथवा संघ-रचना द्वारा 
अपने मूल देश से अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद 
कहलाने लगे। ., 

दस प्रकार के षोडश 'महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहां 
तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या वन गई। हसी कारण 
हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का थुग कहते हैं। सोलह 
महाजनपदों में ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १) आ- 
मगध, (२ ) काशी-कोशल, ( ३ ) वजि-मन्न, (४) चेदि-वत्स, (५) 
कुरु-पञ्माल; ( ६ ) मत्स्य-शूरसेन, (७ ) अ्श्मक-अवन्ति, (८) 
गोन्धार-कम्बीज । 


अंगदेश मगध के ठीक पुर था। उसकी फ््किए मगध के ठीक पूरब था| उस की राजधानी वसा या 
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मालिनी, जिसे आ्राधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर जिसे श्रा गल॒पुर शहर का प हिस्सा चम्पान 


घूचित करता है, उस समय भारतवर्ष को सब से समृद्धि नगरियों मे से 


थी । वह चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में 
चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, ओर ऋाड़खण्ड से गंगा की तरफ बहती 
है। मगध की राजधानी राजगह ( राजगह ) भी वैसी ही नगरियों में 
से एक थी | मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार- 
पाँच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय 
समूचे भारत में सब से समृद्ध भारत में सब से सम्रद्धि नगरी थी | ध्यान रहे कि प्राचीन वाडमय 
में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, और उस की राजधानी का 
वाराणसी | कोशल देश की राजधानी सावत्थी ( भ्रावस्ती > अचिरावती 
( या कम न अल पद ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरो थी । 
के स्थान को कूचित करते हैं। साकेत ( अयोध्या ) की देसियत भी 
श्रावस्ती से कम मे थी । 

'टहरूत या उत्तर या उत्तर विद्र के इजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका ' 


हैं। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग श्रपने से मित्र 


तिरहुत के सभी निवासियों को दजी तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं | 
चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिसमें स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे 
ओर गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे | इजि लोगों मे प्रत्येक 
गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते थे | कहते हेँ लिच्छिवियों के 
७७०७ शजा थे, ओर उन मे से प्रत्येक का उपराज, सेनापति और माख्डा- , सैनापति और माण्डा- 
गारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था। ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद 
स्वतन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक 
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परिषद्‌ में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद 
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के हाथ -में लिड्छिवि राष्ट्र क॑ में शनशक्ति थी | शाशन-प्रबन्ध फे 

लिए इसमें से शायद्‌ चार या नो आदमी गणराजा चुन लिये जाते थे। 
.......>ल>-भ+>पममकना मनन आसन यम. 

कहते है बैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से उ्रत्ये हैँ वेशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का अभिषेक 


होता था। वैशाली में उनके अभिषंक-मद्ल के लिए एक पोज लेके लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जात 


लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न पाँय*। वैशाली 
के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक 
दोता ।. 

:  लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध जरात्म जाति थे | वे 
श्रहतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मन्न लोग भी जात्य थे, और उन 
का भो गयणु-राज्य था | मत्ल जनपद जजि जि जनपद के ठीक पच्छिम तथा 
कोशल के पूरब सटा, हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था| पावा ओ्रोर 
कुसावती या कुसिनार ( आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) 
उन के कस्बे थे । 


कय वेथ काया के कक न आन देश काशी के पच्छिक ओर चेदि ( श्राश्ुनिक बुन्देलखरड ) 
वत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था। वत््त देश में भारत वंश का के दक्खिन था । वत्स देश म॑ भारत वंश का 
राज्य चला आता आता था | उसकी राजधानी कोसम्बी या कोशाम्वी को शाम्बी 


( न 22 सम नल पट कपल ज़िले में आधुनिक कोसम गाँव) जमना के ६ 
कोर उन कक साय जा उस समय की बड़ी समद्धि नगरियों में गिनी जाती थी। वह 


व्यापार और बढ के शजपयों हे मद करने वाले के इया ओर युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बढ़े अच्छे नाके पर 
थी। परिछिम समुद्र के बन्दरगाहों--भद्कच्छ, सुप्पारक ( पर्पारक, 
अधिक सोपारा ) आरदि--से तथा गोदावरी-काठे के प्रतिष्ठान प्र 
मध्यदेश और मग़ध की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिना श्रौर 
कौशाम्बी हो कर ही गुज़रते | कीौशाम्बी से उन की एक शाखा गद्ढो 











जातक ४, १४६ |, 
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पार साकेत, श्रावस्ती ओर वैशाली चली जाती; दूसरी जलमाग से काशी 
होते हुए समुद्र तक पहुँचती 
पाग्चाल देश ( 5त्तर पाग्चाल >- आधुनिक रुहेलखण्ड, और दक्खिन 






तथा चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुर (हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का 
प्रदेश ) उसके पच्छिम और ब्रजमूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन 
जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु 
देश का धम्भ ओर सील (आचार-व्यहार ) जिसे कुरुषम्म कहते थे 
भारतवर्ष में आदर्श माना जाता। वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे 
मनुष्योचित बर्ताव तथा अपनी विद्या संस्कृति ओर चरित्र के लिए सारे 
भारत मे अग्रणी माने जाते, ओर दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म 
सीखने आते थे" | कुछ ओर पाग्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र 
गिना जाता क्योंकि कुरुरटठ ( राष्ट्र ) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर 
( इन्द्रप्रस्थ नगर ), कभी कम्पिल्‍्लनगर ( काम्पिल्‍्य नगर ) और कभी 
उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, और कभी उसी उत्तर-पचाल नगर 
को कम्पिल्‍्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है । 

( कुरु के दक्खिन ओ्रोर चेदि के पब्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ 


श्रसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) 
भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे । 


युर्येन और नेदि के इस्विनन्खिस अवस्ति वे ओर चेदि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी 
उज्जेनी ( उज्जयिनी ) पच्छुमी समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक- 


मूछक ओर मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव 
थी | माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित 
(04 83003 कह मीट जी 830 २३५: 2222 2 मम लग ककिक+मद 


१क्ुरुषस्म जातक (२७६ )। 
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थी? [अश्सक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूलक तथा पूरब 
कलिंगराष्ट्र की सीमायें उस से लगतीं*, और इस युग में सम्भवतः चे 
दोनों अश्मक ( या अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित ये | अश्मक या 
अस्सक की राजधानी पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी। कलिंग की 
अपनी राजधानी ददन्तपुर थी ३ | 

( सुदुर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात 
था । सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, 
वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिला में 


आशंका ३ नल न ललनलत > .बबक कक नकल नकल. ।ााााााााए॥्ान॥७७७७७७७७७७७७७४७७८एए""श्ननभशशशण 


अध्यप्रदेश के क्या राजपूत्र*, क्‍या धनाव्य सेटडियों के लड़के", ओऔः आर 
क्या गरीब ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल और एक 


री ३. ७३ 


इल को जोत कर जीविका करते थे*--सभी पढ़ने पहुँचते थे। सम्य 
समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक 


सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनप॒द में सम्मिलित था०। 
ओर गान्धार-कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के 
पच्छिस बदरुशाँ प्रदेश कम्बीज महाजनपद कहलाता; उस की 
पूरवी सीमा सीता नदी और पच्छिम वाल्हीक ( बलख ) 
# ४ शथा<५| ' न 

ये सोलह देश तो महाजनपद श्रर्थात्‌ बड़े राष्ट्र--शक्ति समृद्धि 
विस्तार या किसी श्रन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र--थे । उन 
के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे | गान्धार ओर कुद तथा मत्स्य 
के बीच केकय, मद्रक, तिगत्त, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम 
ओर पच्छिमदक्खिन सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठट, सौवीर आदि राष्ट्र थे ड्र्न 


७५००-.७००->+०७०--०े> «० न मनन कप ++-+पनन मनन पान मन नमक + आया मन परम मन कनन+- पक नननम-न न नन+ ०० 


१दीघ०, २, रेरे*े। जातक ३, ४। उद्दीघ०, वहीं । “जातक 
४, ३१४-३१६ । “वहीं ४, रै८। “वहीं २, ३१९॥ “रा० ३० ४० ४३ । 
<द्े० ९8 १७ 


शक 
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में से शुयद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मदद, सिवि और 
सोबीर का नाम हम विशेष कर इस ससय की कहानियों में सुनते है । 
मद्दरट्ठ की राजघानी सागलनगर' और सिविरट्ठ की अ्ररिटठपुरनगर या 
जेतुत्तरनगर थी* | सोवीरट्ठ की राजधानी रोख्व था रोसक ( सक्खर 
के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक 
थी | किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि थे राष्ट्र 
स्वतन्न्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छिमोत्त आधुनिक नेपाल- 
तराई में अचिरावती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( रासी कौ एक पूर्वो 
धारा ) के बीच शाक्यो का एक छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के 
अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष 
प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आ्राज तक प्रसिद्ध है। 
शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे । उन की राजधानी 
कपिलवस्तु या कपिलवत्थु भावस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य- 
राष्ट्र शायद कोशल के अशतः श्रधीन था३ | 

“ जललह महाजनपदो मे से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
थी, किन्तु वाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए 
थे | उन की पूरवी सीमा अंग ओर कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। 
अश्मक के दक़्खिन अन्म श्रादि अनाय राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल- 
रहु का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे नागदीप ओर कारदीप 





समय) आपका. ल्‍न्‍-_ 


3जञातक *#, २६० ! 

*सिति जातक ( ४६६ ), वेसन्तर जातक ( ४४७ )। 

3>मदसाल जातक ( ४६४ ) की पश्चपत्नवत्यु ( दे० नीचे परिशिष्ट ६ ) 
में शाबय कोग आपस में कहते हैं---वय कोसलरब्जो आणापदत्तिदुने वसाम 
(जातक ४, १४६) | 
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थे | नागदीय या नागद्वीप उत्तरपचछुमी सिंहल का पुराना नाम था", 
ओर कारादीप उसी के पास था | दामिलरट्र में काविरपत्तन था। आय 
तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों में आना जाना इस युग में वरावर 
सुना जाता है | वाराणसी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णा 
द्वीप ) तक जाते आते थे, और ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाक्य 
ब्राह्मण का वेटडा अपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या 
करने पहले दामिलरट्टू में और फिर वहाँ से कारदीप तक चला 
गया था। 

पूरब तरफ़ उसी तरह आय व्यापारियों की पहुँच सुबण्णभूमि तक 
थी जो आधुनिक बरमा के तट का नाम था । यों तो भरुकच्छ (भरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावें रवाना होती थीं? 
कन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, ओर उस 
में खूब रुपया बना कर लाते थे5 । उस व्यापार के सिलसिले में आर्या- 
वर्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिग्रह या भोगोलिक 
खोज-टटोल करते, और कई द्वीपों म उन्हें आरम्मिक निवासी यक्षों या 
राक्षसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शखस्त्रात्र से दमन करते | 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल श्रार्ती, 
जहाँ धान, रख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आ्रादि खुद-रो 
होते थे | उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कभी कभी उन की 
छुलभ उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं अच्छे है ! 
१दे० नीचे 06 ८७ उ, ११० | 
२ऋकित्ति जातक (४८०) तथा सुस्छोन्दि जातक (३६०) । 
3मुस्सोन्दि जातक (३६०), और समुद्ददाशिज जातक (४६६) । 
<मह।जनक जातक (५३8) । 
०समुद्वाणिज जातक (४६१) । 
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8८३, कोशल ओर मगध राज़्यों का विस्तार 
. _अवन्ति में राजविष्ठव 
सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से 
कुछ दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढाने लगे। 
अग ओर मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार मुठभेड़ जारी थी ओर मगध का दाँत अग पर गद्य था । दोनों के 
बीच चम्पा नदी पड़ती थी | कहते हैं उस नदी (के कच्छु) में एक नाग- 
भवन था, ओर नागराजा घम्पेय्य राज्य करता था | कभी मगधराजा 
अगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर ज्लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर | एक 
बार मगधराज हार कर भागा जाता था ओर शअग के योद्धा उस का 
पीछा करते थे जब॒नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद 
मगधराज ने नागराज की सहायता से अगराजा को पकड़ कर मार 
डाला, और अ्रग राष्ट्र को दखल कर लिया। कहते हैं उस के बाद 
चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उमग्रसेन को 
देनी पड़ी | 
(काशी की शक्ति भी अ्रव धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ 
कोशल वैमें ही बढ़ने लगा | अन्दाज़ किया जाता द्वे कि सातवीं शताव्दी 
ई० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ई० पू० ) 
कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढाई की | उस के बाद वह 
प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास बरस 
पीछे (लग० ६२५ ६० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का 
उपनाम भमदह्ाकोशल था. काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने 


साम्राज्य में मिला लिया | महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजितु में मिला लिया | महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेन 


*अम्पेय्य जातक (४०६) । 
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था। उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी, और वह पिता की त्तरह ही 
प्रतापी था।॥ 


उस का समकालोन मगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक ) विम्बिसार 
था (राज्यकाल लग० ६०१--४५४२ ई० पू० »), जिस के साथ पसेनदि 
की एक बहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़ एक बहन का व्याह हुआ था[। राजा महाकीशल ने अपनी लड़की 


के नहान-चुन्न-मुछ श्रर्थात्‌ नहाने और शअज्ञारचूर्णों के खर्चे के लिए 
दहेज में बिम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आम- 
दनी एक लाख थी' | बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध मे फिर 
युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज 
विम्बिसार ने उसे सार चम्पा ले ली | तब से अग मगध के अधीन रहा, 
ओर मगध का युवराज वहाँ का उपराज बन कर रहता 0) 

उधर अवन्ति में लगभग उसी समय ( अनन्‍्दाज़ ५६८ ई० पू० ) 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने बीतिहोन्र वंश का अन्त कर अपने बेटे 
पज्जोत या प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाया | प्रद्योत भी बिम्बिसार ओर 
प्रसेनजित्‌ का समकालीन ओर उन की तरह शक्तिशाली राजा था। 
उस से सब पड़ोसी डरते ओर उसे चए्ड (भयानक) पज्जोत कहते थे । 
एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था | 

कोशल, मगघ और अवन्ति के बीच वत्सराज्य (कोशाम्बी) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छठी शताब्दी 
ई० पू० के पूर्वाध में यही चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त 
उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ ब्रिम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुसाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था । 


१हरितिमात जातक (२३६) तथा वड्ढ-किसूकर जातक ( ३८३ ) की 
पच्चुपन्नवत्धु । 
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९ ८४. आर्थिक उन्नति--श्रेणियों निगमों ओर नगरों 
का विकास 


जनपदों ओर महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार ओर शक्ति- 
संचय की धुनियाद उन की जनता की आशिक समृद्धि थी। दृढ़ आशिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं और न शक्तिशाली 
राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति 


न लुला लु अयक >०>-. बम >> कब अरुण या याणभणणााा ७" रा एन 


कु 
ध्टता को जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी। आथिक विकास पहले 


हुआ, राजनेतिक शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई । एक कारण 
पक कान का विदाए बेस और किस ूू की परिणाम, एक मूल था दुसरी फल । महाजनपद-युग तक 
जीवन का विकास केसे और किस रूप में हुआ, उस का सक्षित्त 
दिग्दशन नीचे किया जाता है | 
अ. कृषि, तथा गरमो की आथिक योजना 


लिस प्रकार राज्य अब जनमूलक (४9]) न रहा, प्रत्युत जानपद 
(६6४४072) हो गया थी, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
अश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य 
था, और वह अब एक आधिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसस्था 
में, जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 
कृषको की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक भाग या ब॒लि 
ले सकता, जगल और परती जमीन का निपटारा कर सकता, था अस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था। अपने इस राजमोग का वह 
निजी कार्यो' के लिए,,भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेट्री को दे सकता था | 

बड़ी बड़ी ज़्मींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, और आम 
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उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप ]जकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, ओर उसे गाँव के अपने मुखिया ( गामभोजक ) अथवा 
राजकीय अधिकारी ( महामत्त --महामात्य ) वसूलते। भूमि का दान 
और विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पछे पुओ मे 
_पटवारा भी होता था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी । इस के वाद 
के युग में खेत बठाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस 


( महाजनपद- ) युग में सी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर 
ह 2423.%:42/थ 7:02 3:: 2: न सर किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 
प्रत्येक आम से अनेक कुल ( परिवार ) रहते, ओ्रोर वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे | ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख 
है | इस प्रकार छोटे कस्वे भी ग्राम हो गिने जाते थे | गाँव के चौगिद 
उसके खेत ओर चरागाह होतीं, ओर वे जंगल होते जो आरम्भिक 
अटवियों का अवशेष थे | उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों श्रोर 
उथ्यानों ( बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हूँ), जिनका वैदिक काल में 
कुछ पता नहीं था । गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ- 
इंघन और फूस-पुत् फूस-पुआल ले आते । नावों, जहाज़ों श्रोर इमारतों के लिए 
कड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी । श्रभी तक उसकी इतनी इफरात 
थी कि बनारस जेसी सब से सम्रद्ध के राजाओं के महल भी जंगल 
की लकड़ी से ही बनते थे* । समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली 
जानवर बन देवता_या मार (प्रलोभन का मूच देवता, काम ) भी 
प्रकट हो आते थे | बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुजरते ये, जिनमें 
जड्ली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकैतों और भूत-प्रेत का भी डर रहता। 
गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में 











जातक ४, २६६ | 
>भदसाल/जातक ( ४६२ )। 
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चरतीं ! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, ओर शाम को मालिकों 
के पास लोग देता | 

गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार या वाड़ रहती, ओर उस 
में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रवन्ध 
करते ) खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस (१ ) के खेतों 
का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रमियों ( मृतकों ) से भी खेती कराई जाती 
थी, ओर इस प्रकार के ५-४ सो तक हलवाहो का एक व्यक्ति की 


कमा का का शा पर मज़दरी करने का उद्लेख मिलता है । 


खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था | वह “श्यों! का काम तो 
निश्चय से था दी, कि आ्राह्मण” भी प्रायः खेती करते थे, श्रौर गण- 
राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृपक ही होते थे | वे क्षत्रिय लोग 
ज़मींदार न थे; जमींदार ओर किसान का भेद उस समय नहीं था| 
ज़मींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए 
किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर 
अपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जगल काट कर ही अपने खत तैयार 
और महछुओं का पेशा करती थीं, न कि खेती | दास-दासी प्रत्येक धनी 
आय गृहपति के घर में या कल पल दल किन्तु उनकी सख्या कम थी, ओर उन से 


खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े खेतों पर भ्वतकों द्वारा ज़रूर खेती होती 


नि राााााण४७७रणा॥७७७७ाणा नया २७२ क 


थी, ओर उन भ्ूतकों का जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें रहने 
की जगह और अनाज अ्रथवा सिक्के के रूप में भ्वति मिलती | कृषि में 
श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का 
उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था । 

( गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रवन्ध स्वय करते । सामू- 
हिक जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम मोजक कहलाता, 
शो गदर में गो तो पतन गया गन के आर अब 
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और सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुल्कों और 
जुरम नों से उस की आमदनी थी। वह अकेला इ उस की आमदनी थी। वह अकेला कुछ न करता, गाँव के 
सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सामूहिक कार्यों के विषय में 
उस के साथ सलाह झोर नियुय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार 
काय करते | इस प्रकार गाँव की सभाये सामूहिक रूप से समाभवन और 
सरायें बनाती, बगीचे लगवातीं, तालाव खुदवाती और उन के बाँध 
बंधवाती थीं। उन के निश्चय के श्रनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए 
गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारी मुक्त मज़दूरी करता। गाँवों की 
सभाओं ओर सामूहिक कार्यों में स््रियाँ भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में 
अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी और व्यक्ति के भूतक के रूप केरूप 


में मज़दूरों करते, उन को हैसियत गिर जाती थो॥ मज़दूरी करते, उन की हँसियत गिर जातो थी ॥ 


इ. शिल्प तथा शिहपी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शित्प और व्यवसाय की भी ययथेष्ठ उन्नति हो गई 
थी | उन में बहुत श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए वड्ढकि 
( वर्धकि, बढ़ई ) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाड़- 
चौखटों और बैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम 
शामिल थे; थणति ( स्थपित, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, 
रन्‍दा फेरने वाला ) और ममकार ( भ्रमकार, खराद करते वाला ) 
आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन जुके ये | 
कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित 
थे, पर उन में मी अनेक विभाग थे। 

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिव्य 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये ये | उदाइरण के लिए, ऐसे गाव 
थे जो केवल बढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों 
( नेसादों +- निषादो ओर मिगलुडुकों-- मृगलुब्धकों ) आदि के थे। एक 
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कस्मारगाम में एक हज़ार लोहार परिवार और उसी प्रकार एक महा- 
वडढकिगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार” रहने का उल्लेख है। बड़ी 
नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस 
की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज़ार ), 
रजकवीथी ( रंगरेज़ों की गली ), जुलाहों का ठान ( स्थान ) आदि । 
लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समृह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक बस्ती, नगर या 
इलाके में एक शिल्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ 
भी होती थीं। “वड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अ्रठारदहद 
श्रेणिय[?? यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से 
बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहीं कहे जा सकते | प्रत्येक 
नगर या प्रदेश में पूरी अठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से अधिक 
न रही हों, सो वात भी न थी। उक्त चार घन्दों और शिक्मों के अति- 
रिक्त सुनार, पाषाणुकोइक ( सिलावट ), दन्तकार, जोहरी, नक्कड़ार ( नछ 
“की चठाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने वाले ), कुम्हार, रगरेज, 
मछुए,, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माक्की ओर नाबिक, जलनिय्यामक 
( नहाजों के मा्गंदशंक ) और थलनिय्यामक अथवा अटवीआरक्खक 
( जगलों में व्यापारी काफलों के रक्षक और मागदशंक ) आदि भत्येक 
धघन्दे और शिल्प की प्थक ए_थक श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती था शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती 
थीं | चोर-डाकुओों तक की श्रेणियो का उल्लेख हे। उत्तर पंचाल के 
के निकट पहाड़ो में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है । 
एक एक श्रेणी मे एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या 


जातक ४, १९६ | 
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जैदुक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेंटुक, मं 'ल्ाकारजेट्रक, वड्ढकि- 
पामोक्‍द्ध या वडकिजेदुक आदि । कभी कभी एक जेठक के बाद उस का 
बेटा भी जेठक होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन और नियन्त्रण 
श्रेणि के हाथ में रहता | कच्चेमाल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज 
का, और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के 
शिल्यियों के मुकाबले से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प 
सौखने वाले अन्तेदासिकों ( छात्रों ) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों 
ओर भतको की भ्ति नियत करना आदि सब अधिकार श्रेणियों के हाथ 
में रहते होंगे । ये श्रेणियाँ ज़ातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों 
के विशेषी भाव (५७96079)550707) ओर स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह 
प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के पेशे मे जाय; तो भी वह आव« 
श्यक बात न थी । प्रत्येक व्यक्ति को अपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता 
थी, ओर लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के अपने 
वेटो के अतिरिक्त दुसरे बालक ओर नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के 
अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिदं बनते थे। उन अनन्‍्तेवासिकों की शिक्षा के 
नियम श्रेणि हो निश्चित करती होगी । उस समय के साहित्य में ऐसे 

उल्लेख मिलते हूँ कि राजा का वेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के साथ 
सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्दार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाश्रों ओर 
ब्राह्मणों के बेटे अनेकों बार व्यापार करते ओर अपने हाथों से मेहनत 


करते है, एक क्षत्रिय धनुधर जुलाहे का काम करता अर ।अह ५ किशन अ+ भरना; कम ५७ २७०॥००३ 


करते हैं, एक क्षत्रिय धनुधर जलाहे का काम करता और बाद में एक 


(हाक्षण उसी की नौकरी करता है उसी की नोकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार 
का, धन्‍्दा करता है; इत्यादि इत्यादि। इन बातों भ कुछ भी बुराई न 





उाकलबर पारा "4-4 न पक पत- "मम" कक <का " ५ अकम्कापकपणनम-मपछत-अतनकापत 


मानी जाती, ओर माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि श्रपने वेटे 
को किस धन्दे मे लगाना अधिक लाभकर होगा | इसी कारण व्यापार- 


व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता और गतशीलता थी--श्रम श्रौर पूँजी 
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आसानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। 
विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का 
श्रेण-सगठन बना रहता था। एंक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़इयों 
का एक गाँव एक काम का ठेका ओर उस-के लिए साई भी ले चुका 
था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा | जब उन पर 
इकरार पूरा करने के 'लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, ओर अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रात के समय गगा में खसक पड़ी। ओर अन्त में समुद्र में पहुँच कर 
एक उपजाऊ द्वीप में जा बसी" ! 

” व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-तंस्थान की 
एक तरह से घुरी थी । 


उ, देशी ओर विदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 


शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई । 
एक बस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों ओर 
श्रेणियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
ज़रूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम ओर चेष्टा मुख्यतः बाहर 
के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी साथों अर्थात्‌ काफलों में चलते 
ओर स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते | एक एक समुद्र- 
गामी जहाज़ में ६-४ सो, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्ठे यात्रा करने का 
उल्लेख पाया जाता हे-3 शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित 
हों गये थे । साथ का मुखिया साथवाह कहलाता। रास्ते मे जानवरों, 


डाकुओं न दब मा, आदि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ- 
शर्का ( बिय्यमके ) के, एवं जगल के रक्षकों ( अय्दी-आरक्खफे ) के 





दशक + िय्यूमकी | के, एवं जगल के रक्षय 





)समुददाणिज जातक ( ४६६ )। 
दर 
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अलग अलग खर्च से बचना, पारस्परिक स्पर्धा और मुकाबले को रोकना 
आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघटित होने के लिए 
स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन-की पंजी भी कई बार सम्मिलित होती 
थी, ओर व्यापार तथा मुनाफ़ा भी साका, किन्तु किस अंश तक सो 
कहना कठिन है। साका और पत्ती का चलन ज़रूर था | दूसरी तरफ 
ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे । 

प्राचीन काल में जब॒यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः 
कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले 
पट्ट , ज़री ओर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख्र-शस्त्र कवच 
हथियार चाकू-केची आदि फौलाद की चौज़ें, दवायें ओर सुगन्धे, हाथी 
दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी आदि 
व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं | 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशो से होता। मध्यदेश मे गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी हारा होता। कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना 
था, और वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावे समुद्र के किनारे 
किनारे सुवर्णभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा श्रन्य विदेशों तक 
सीधे चली जा सकती थीं) । अनेक स्थलमाग भी मध्यदेश में थे | याद 
रखना चाहिए कि उस समय' नदियों पर पुल न ये, उथले पानी के बीच 
जो बाँध उठा दिये जाते वही सेतु कहलाते थे | 

' सध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था जित 

की अनेक शाखाये थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार को 





१प्हाजनक जातक ( ४३६ », समुद्दाणिज जातक ( ४६६ ) 3 भील- 
निसंस जेतक ( ३६० )। 
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राजधानी तककसिला में मध्यदेश से गरीब-अमौर सभी तरह के लोग 
पढने जाते थे | उस रास्ते पर अनेक निः्शस्न लोगों के अकेले यात्रा 
करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था | 
वह रास्ता और उस समय के अन्य सब स्थलमाग प्रायः नदियों को 
उथले घाटा पर ही लाँघते थे । राजगाह,से, वह साकेत होते हुए जाता 
ओर आगे पंजाव में भी सम्मवतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो 
कर गुज्ञरता था । 

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोझआाब 
तथा डेराजात )) का मध्यदेश के साथ ,घोड़ों को अ्रच्छा चलता 
व्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे* | 

सौवीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोश्क या रोसव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाद्दों ( पहनें या तीर्थों ) से भी 
मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( आधुनिक 
भरुच ) का पट्टन ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केनद्र था जहाँ से 
वाराणसी, सावत्थी अंदि तक लगातार काफले आते जाते थे | इन 
पच्छिमी वन्द्रगाहों का आगे बावेर ( बाबुल ) से भी व्यापार था ओर 
भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी ( दिष्पणुटरु >> विप्रण॒ष्ट ) 
नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधु- 
निक भध्यसागर तक में भी जा निकलती थी३। कहते हैं, बावेरु मे 
कोआ ओर मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे* | 

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूतछक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रट्ठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पोदन्य से शुरू हो वह पहले मूकक के पतिट्ठान ( आधुनिक 


)दे० ऊपर ६ ३४। +कस्वोजके अस्सतरे सुदन्ते---जातक ७, ४६४ | 
उदे० & १८। “बवेरुजातक ( ३३६ )। 


३८० भारतीय इतिहास की रूपरेख [ खं० ३ प्र० ५० 


पैठन ) पहुँचता था। पेठन को उस समय खाली पतिट्ठान नहीं बल्कि 
मूकक कं! पतिट्ठान कहते थे । वहाँ से माहिस्सति होते हुए! वह राजा 
उज्जेनि आता; ओर फिर गोनद्ध ( गोनदं ) का पड़ाव तय कर वेदिस 
( विदिशा )। फिर वनसहृूय नामक पड़ाव लाँध कर कोसम्बि, और 
वहाँ से साकेत होते हुए सावत्थि | सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपि- 
लवत्थु, ओर फिर मल्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव और मोगनगर लाँघ कर 
अन्त में वेसालि)| वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गया का 
घाट पार कर के | 

भरुकच्छु से खुवश्णभूमि* तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी थात्रा करते ४ धुनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की 
दक्खिनी अवधि थी, इंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहृरते थे | 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे*। वह द्वीप उस समय तक 
आबाद न हुआ था, और भारतीय व्यापारी उस के अन्दर न जाते थे। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णा 
द्वीप ) था, और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
थीं | कहते हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्‍खों का एक नगर था 
जहाँ यक्खिनियाँ रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भठके 
व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर 
तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री वन कर रहती, 
लेकिन उन्हें सुला और मकानों में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में 
बाहर जाती, और जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारण 
घर (निर्यावन-ण्ह) में डाल कर धीरे धीरे खातीं ! श्रौर फिर नये पुरुषों 
से वही ऋत्य दोहरातीं ! यदि उन की अनुपस्थिति में उन के शिकार 
कहीं भाग जायें तो कल्याणयी नदी (आधुनिक कैलानीगगा) से नागदौीप 





१स॒ु० नि० ४७७, १०३०--१०१३ । *सुस्सोन्दि जातक (३६०) | 
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( सिंदल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतठ को उन के लिए 
खोजतीं !* 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों ओर परिप्राहकों (खोज करने वालों) को 
भी यक्‍्खों* और रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था,,सो कह चुके 
हैं। सामुद्रिक नावें भी लकड़ी के तझुतों३ (पद्रानि) की बनी होती थी, 
उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) और लगर (लकार) लगे होते 
थेड४ | कभी कभी सागरवारिवेग" से या अकालवात से वे महासमुद्द वा 
पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे* | 

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नग्रियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज़ार अलग अलग मुहल्लों में रहते। 
भोजन के पदाथ, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मास नगर के दर- 
वाजों पर आ कर बिकते थे | सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, ओर बाहर चौरस्तों (सिंघायकों) पर ही मास बिकता था। कारखाने 


)बल्लाहस्स जातक (१६६) | 

(_*इन कथाओं के यक्ष था थक्ख कोई अमालुष योनि नहीं, श्रत्युत 
मेरे विचार में आगर्नेय वंश के मलुष्य हक सम्ुद्ददाशिज जातक में सात 
'शूर पुरुष” 'सन्नद्धपन्चायुध! हो कर परिग्रहणु करने उतरते हैं । 
करते करते जहां उन्हे एक दाढ़ी-सूंछू बढ़ाये हुए नंगा आदमी दीखता 
है, उसे यक्‍्ख समझ कर वे कुछ चकित होते, हैं, पर भाग नही जाते, अपने 
को एकदम बेबस नहीं मान बेठते, प्रत्युत अपने तीर चढ़ा लेते हैं, मानों 
उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो | सिंदल के यक्ष मेरे विचार में 
आधुनिक वेहों के पूज थे | दे० मारतमूमि ए० ३०६-७ । 3जातक ४, 
२३५६। 5चहीं, २, ११२ ) “वहीं, 9, १६९२।, *सुप्पारक जातक (४६३) । 
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सड़क की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा 
सकता था। फुटकर बिक्री के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाल्ते 
दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय; अन्तरापण* 
(अन्दर के भण्डारों) में रख कर बेचा जाता | कपड़ा, अनाज, तेल, 
गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जोहरी का सामान-- 
ये सब चौज़ें बाज़ारों में मिलतीं थीं। मच्य की बिक्री के लिए अ्रलग आपान 
या पानागार थे। आजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों और हाटों 
का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 

क्रय-विक्रय खुले सोदे से होता, दामो पर कोई बन्धन न था। कभी 
कभी कुछ चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे | सट्ट का 
भी चलन था | "०८ न हर पक लमक्अक कम कन- रच की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पुर 
प्रायः आय: इटवा निशयो पप व और उस ले दर न तथा विदेशी पर 4५ ओर वस्तु का एक नमूना चगी के रूप 
में लिया. जाता । व्यापार मुख्यतः धात की सद्ाओं से होता जो खूब 
प्रचलित थीं। कमी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का 
कहापण (कार्पापण) था | प्रत्येक चीज़ या सेवा की कीमत उसी में कही 
जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये बिना भी संख्या में किसी चौज़ 
का दास कहा गया दो तब कहापण से ही अमिप्राय होता है। उस के 
सिवा निक्ख (निष्क) ओर सुबरण नाम के सोने के सिक्के चलते ये । 
ताम्बे या कासे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे | 

गहने आदि रेहन रखने और ऋणपत्र (इणुपणण) लिख देने का भी 
रवाज था । यूद पर रुपया देने (इणुदान) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था| किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम 
'कम करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे | 

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 

मिल मम मन (77499 709 





१जातक १, ३२*०; २) ४९६ | 
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बने हुए थे, जिन्हें निग्म कहते थे, ओर जिन के मुखिया सेट्डी (श्रेष्ठी) 
कहलाते थे | सेट्टी एक पद या दफ्तर (ठान-स्थान) था, जिस पर 
आदमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त द्वोता। महासेट्ठी 
(मुख्य सेट्टी) ओर अनुसेट्ठी (उप-सेट्ठी) उसी प्रकार के पद थे | 
निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की सस्या थी, उस का 
गौरव शायद शित्पियों की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्ठी का पद 
पामोक्‍्खों या जेटठकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेटठी का 
स्थान उन से भी ऊँचा रहता | किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नगर का सेंट्ठी कहलाता, जैसे राजगहसेटठी (राजग्रह के निगम का 
प्रमुख) या सावत्यी-सेद्री आदि | नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी 
संघों के सेट्टियों से ऊंचा होता था । उस ज़माने में राज्य की तरफ से 
सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन 
की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम 
भी निगमों के हाथ में था | 


६ ८४५, राज्यसंस्था भें परिवत्तन 


वैदिक और उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसस्था 
में अनेक अशों में स्पष्ट परिवत्तन हो गया था | श्रेणि ओर निगम इस 
65 कु वेदिक ०] 
काल की बिलकुल नई सस्थाये थीं जिन का वदिक काल में नाम- | 
भी न था, और जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं। 
अर, भ्रामो और नगरियो का अनुशासन 


व्यवसाय ओर व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का कया 


१नि्ोध-जातक (४४४) में राजगहसेट्टी और एक दूसरे साधारण 
सेट्टी में स्पष्ट अन्तर किया है | 
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ध्यान था सो देख, चुके, हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था 
वही उन के.लिये नियम बनातीं,-उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय 
का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने 
अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने 
अन्द्र के मामलों मे उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के 
बीच वे उंस्थायें थीं, ओर राज्य में व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थीं। 

वैदिक आसों के स्वरूप और स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चुके हैं| महाजनपद-युग के ग्राम जन की टठुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 
एक आन्तरिक परिवत्तन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर (६ ८४ अर ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूवक विचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का सघटन भी आ्राम-संस्था के ही 
नमूने पर हुआ था । ग्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के क्ृपकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल में 
लगे व्यक्तियों के समृह थीं। और निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | 
छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुत्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में 
मौजूद थे; आर्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज- 
संस्थान में उन के अंकुर फूट पड़े, ओर समद्धि से सिंच कर अब पल्लवित 
हो उठे । 

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा 
प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्‍्दे के 
मुताबिक विभिन्न समूहों में बेटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को हम कृपक 
शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं | पत्येक 
छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आन्तरिक 
अनुशासन में पूरी तरद स्वतन्त्र था। यही समूह--आ्राम, श्रेणि श्रौर 
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निगम:--अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये 
इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जाते नहीं, , प्रत्युत ऐसे व्यवसा- 
यिक और आशिक समूह थे जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल 
हो सकता या बाहर निकल सकता था। 

एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमृने पर बनी ही थी | किन्तु 
प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रबन्ध श्रोर 
अनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी | इस से अगले युग में हम 
नयरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने वाली सस्थाओ्ं को अपने 
अलग नामों से फलता-फूलता पायेगे, ओर यह देखेगे कि उन में विभिन्न 
श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का 
प्रतिनिधित्व | इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका प्रथक्‌ नाम 
हम अ्रभी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिद पहले-पहल 
नगर-संस्थाओं का गठन हुआ था--उन सस्थाश्रों में व्यापारियों की ही 
मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के सभूह के अर्थ में भी 
प्रयुक्त होने लगा, वढ्कि वही उस शब्द का मुख्य अथ हो गया | बाद 
में वे पूप और गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय 
उन का नाम निगम ही सुनते हैँ | लोगों में राजनेतिक विवेक इतना था 
कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती 
है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक निगम का अर्थात्‌ 
नार-सभा का द्वी नाम पाते है)--मानों आजकल हम अमुक शहर 
कहने के वजाय अम॒क म्युनिसिपैलिटी कहें | वनारस आदि बड़ी नगरियों 


)पहादर्ग, चम्मक्खन्धक ( £ ) में भध्यदेश को परिभाषा करते हुए 
करजंगल निगम को उस की पूरबी सीसा कहा है। निगम एक बाकायदा 
संस्था होने से उस की सीमाये स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 


/ 
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के बाहर ज़ो राजुब्याव) या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की ओर 
या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। . , 

आम श्रेणी ओर निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में 
स्वायत्त थे---राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का 
अनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल 
देते थे। उन का क्षेत्र केवल आर्थिक और राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 
जिक भी था। सब प्रकार का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था| 
ओर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप 
बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था | 


३, केन्द्रिक अनुशासन 


एकराज्य ओर गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में 
थे | प्रत्युत वैदिक ओर उत्तर वैदिक युगों की अ्रपेक्षा इस युग में गयणों 
की विशेष बहुतायत थी । किन्तु जहाँ एकराज्य भी थे, वे उच्छुल्डल 
ओर स्वेच्छाचारी न थे, न हो ही सकते हे 
वैदिक काल में हम ने देखा था कि यों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी। ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे | इस समय 
आमों के अतिरिक्त श्रेणियों और निगमों की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल ग्रामों की थी । फलतः अब हम राज्य में श्रेणिप्रुर्यों ओर 
निगम-श्रेष्ठियों की बड़ी स्थिति देखते हैं | वैदिक काल के युद्धो में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, और इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्यियों का 
राज्य में महत्व था | इस काल में राज्य का समचा आर्थिक और साम 
रिक आधार श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य की आय मुख्यत 
उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख़्य अब उसी 





१जातक ७, २६६ | 
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शिव्प-शक्ति के प्रतिनिधि थे जिस के वेदिक काल में रथकार थे ] शिल्प 
की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
आमणियों की अ्रपेक्षा अधिक होता जाता था | ' 
श्रेणियों में पारस्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था | इस बात का उल्लेख है 
कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक 
विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे माण्डागारिक कहते थे। 
भारडागारिक का दफृतर (टठानी सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को 
विचारने के लिए” ही था | साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से 
पहले यह पद कभी न था, ओर उस के बाद हमेशा जारी रहा | काशी 
में उस समय एकन-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का 
बेटा था राज्य करता था। और जो व्यक्ति पहले पहल भारडागारिक 
पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुत्ककार*) का बेटा था | 
अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे ओर 
धन्दे के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों मे बेटी हुई 
थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। 
राजा उन के मुखियों की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की 
वसूली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होती | विशेष अवसरों पर, 
अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न आने पर, राजा उन्हे बुला कर परा- 
मश करता | किन्तु क्या ग्रामणियों, श्रेशिमुझ्यों आदि की कोई बाका- 
यदा ओर स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस का उत्तर देना कठिन है। 
यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब समाप्त हो चुकी थी, 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते। प्रत्येक महत्त्व के कार्य में 
१रब्बसेणिएं विचारणारह मण्डागरिकदरानम्‌---जातक ४७, ४३ । 


' चहीं ४, रे८ | 
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इस थुग में राजा नेग्मजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरणा- 
वेषदा१ भा कहने लगे-।-क्या. नेगमजानपदा का अथ फेवल नगर ओर 
देहात के मुख्य निवासी था अथवा कया वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी £ श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक 
बाकायदा छंस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध 
किया दे, कुछ चुप्पी साथे हुए हैं। विवाद में पड़े विना यहाँ इतना कह 
जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वेदिक 
समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो 
निश्चित प्रतीत होता है" | राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० 
हज़ार गामिकों की सभा जुटने का उल्लेख है* |) ६ 

उस के अतिरिक्त समिति मे से ही कुछ मुख्य लोग वेदिक श्रौर 
उत्तर बैदिककाल में राजझुत: और रठिन: कहलाते, और वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे | वे राजकर्तार: इस युग में भी थे, उन के समूह को 
इकट॒ठा परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम 
प्रिषा को मन्त्रि-परिषद्‌ कहेंगे। ये अधिकारी भत्ते ही राजा के नियुक्त 
किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रेणिमुख्यों, श्रेष्ठियों आदि मे से ही चुने जाते 
थे, और इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते ये | 


उ, गणराज्य और सावभोम राज्य 


सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण- 
राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी आम, श्रेणि, नगर आदि 
की सभाये होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी तमा 
रहती थी। गयराज्यों में अन्तिम ओर उच्चतम अनुशासन भी एक 
सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में रहता | उन में व्यक्तिगत 








[४ 
अल्‍यामममन्‍था ककया कक मक०१ ५ कननारिफ, 


'दे० ७ १8६ । . गेहावग ९, १ | 
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स्वतन्त्रता और सामूहिक चेष्टा अपेक्षया अधिक थी। उन की सभाओं 
की कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत ओर परिष्कृत हो चुकी 
थी । उन में बाकायदा छुन्द या सम्मति (वोट) लेने, निश्चित विधान 
के अनुसार प्रस्ताव पेश (जत्ति--शप्ति) करने, भाषण देने, विवादअस्त 
विषय सालिसों के सिपुद करने ८ उच्बाहिकान-उद्दाहिका ) आदि की 
श्रनेक बेसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि समाझ्नों का काम 
सुविधा के साथ चलता है| उन सभाओ के जुटने (सन्निषतन१) के लिए 
अपने विशेष भवन थे जो रुन्थाणर कहलाते थे | 

एकराज्यों और गणराज्यो के बीच साम्राज्य अथवा सावभाम राज्य 
बनाने की ओर सकलजम्बुदीपस्स एकराजा या सकलजपम्ब॒ुदीपे ऋअणर/जाँ*-- 
सारे भारत का एक राजा--या अगुत्रा राजा--या चब्कवत्ति राजाईे 
बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को 
अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महा- 
जनपद बन गये थे, सो उसी का फल था। और उसी के कारण आगे 
आर बड़े राज्य बन रहे थे | 

सकलज॑म्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्राय$ प्रत्येक बात में उस 
समय के भारतवासियों में पाई जाती है । एक राजा एक नई किस्म का 


जातक ४---१ ४९, १४७ । जहाँ सभा का बाकायदा जुढठाव न हो, 
यों ही जमघट हो वहाँ सक्तिपत्‌ धातु नहीं बर्त्ता जाता, जैसे जातक २, ३६७ 
पंक्ति २२ में ए्कतो हुलला। सब्रिषात का ठीक श्रथे जुटाव था । बैद्यक में 
पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सन्निपात” कहलाया होगा, 
पर अब वह अर्थ इतना जम छुका है किमूल् अर्थ में हम हिन्दी में सन्नि- 
पात शब्द को नही बत्त सकते । 

२घोनसख जातक (३९३), जातक €--२३०४, ३१४, ३१४ । 

उचही ४, २६८, प॑० रे८ । 
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महल बना कर जम्बुदीपतलल ( उत्तर भारतीय मैदान") में सब्बराजूनम्‌ 
ऋग्गराजा बनने की सोचता है* | एक ओर राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि झूठे साध कहुक तापस गेरवे कपड़े पहन कर 
मुफ़्खोरी करने लगेंगे तो सकलजम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर्र देंगे, 
ओर इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटवा कर 
(उप्पब्बजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सेनिक बनवा देता है | 


६ ८६, सामाजिक जीवन घम्म ज्ञान और वाहमय की 
प्रगति 


अर. सामाजिक जीवन 

हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक 
न था, ओर धन्दा चनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। 
निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे और कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का 
पेशा, सराफ़ का काम, दन्‍्त- ( हाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई, 
जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार (माली ), केश साधक, 
वर्णिक्‌ , नाविक आदि के पेशे अच्छे गिने जाते थे | दुसरी तरफ़ निषाद, 
मृगलुब्धक, मकछुए, कसाई, चमेकार, सेपेरे, नट, गवैये, नककार ( नह! गवैये, नककार ( नड़ी 
की चटाई, पिठारी आदि बनाने वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ 
माने जाते थे । रथकार का पेशा नीजा- समझा जाने लगा था यह एक 


विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग 


७8 इइननइ_ नह थम बा सरल नल ल कब आंपर पंत ३ >>. रदशनन न. ंध्ए_्_्भ्भ्घ्घ्घ्भ्स्६्घ्भ्भ्भ्भ्ध्धाभा॥ ४७ ७७७छएएणााईा 


में मगध आदि जनपढों मे---जिन का चित्र हमें पालि वादमय में मिलत हमें पालि वाडमय में मिलता 


तल | जि +ज+४+++5+-+++तत++तन-त+++++__” ला दटट+->पापपना-पकैतनापनतकेर कप पक 


जातियों हो थीं। 





१है० ऊपर ६ २। “मद्साल जातक (४६५) | जातक ४, ३०४ | 
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यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओ्रों ओर आवश्यकताओं के 
अनुसार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे | उस समय 
के वाडमय मे हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, 
शिकारी बढ़ई जुलाहे अठवी-आरक्खक योद्धा ओर रथ हाँकने वाले सूत 
का एवं सपेरे तक का काम करता पाते हैं; ओर उस में वे कुछ भी 
बुरा ख़्याल नहीं करते | इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता 
है; एक कृषक वेटे-सहित नक्कार के तुच्छु काम में लग जाता हे; एक 
कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिकल्लियों की खुराक के लिए भरे मूसे 
बेचने के धन्दे से अपनी जीविका शुरू करता है, ओर धौरे धीरे पूंजी 
जोड़ते हुए दर किस्म के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का 
समूचा माल खरीद, लेता और एक सेट्ठी की लड़की से व्याह करता 
है | अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे ओर घन्दे “वैश्य” पेशों श्रोर धन्दों में सम्मिलित 
हो जाते हैं | किन्तु ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की क्‍या स्थिति थी ! क्या वे 
भी दो पेशे कहे जायें या वे दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन 
“वैश्य” पेशो को भी अज्तियार कर लेती थीं ? इस विषय को स्पष्ट 
करने के लिए, यह कहना चाहिए कि आह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह 
से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि ओर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि 
न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की सी थी। 
ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से 
अभी तक आाह्मण जाति न बनी थी--ब्राह्मण श्रेणि में घुसने का द्वार 
जन्म न था | कुल.की उच्चता का भाव बल्कि क्षत्रियों में ब्राह्मणों से 


अर व पर बे था पथ था. यो ये यह कप रे था, वे कल का विचार ( गोत्तपटिसारियो ») सब से अधिक 
करते थे | ओर वह स्वाभाविक भी था | क्योंकि बड़े बड़े कृषक सरदार 


'दे० # २० । 
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जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वही तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों मे अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था. |) 
कुल को ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था| एक तरफ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चएडाल आदि अनाय जातियों के लोग, और 
दास भी थे | दासत्व कई तरह से होता---युद्ध में पकड़े जाने के कारण, 
मृत्युदश्ड के बदले मे, ऋण न चुका सकने की दशा मे, अ्रन्य कानूनी 
दर्ड के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आकर स्वयं दास बन जाने 
से | कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास 
अपनी 'कीमतं अदा कर अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या 
बड़ी'न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा 
के लिए सभी सम्पन्न परिवारों मे दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ 
अच्छा बर्त्ताव होता था | इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों 
से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब दास मूलतः अनाय 
लोग ही रहे होंगे | जब वे दास न होते तब भी प्रायः तुच्छ पेशे करते 
थे। गणिकायें या वेश्यायें वण्णदांसी* कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत 
होता ६" कि वे आयों से मैले रंग की ख्तरियाँ होती थीं। 
किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
लोगों मे साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, ओर इसके बावजूद 
कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जाती थीं, (उमाज में आपस में खुला 
मिलना-जुलना खाना-पीना और बहुत अंश तक खुली व्याइ-शादी भा 
थी । 'उस समय के वाडमय में हम राजाओं त्राक्षणों और सेटिठयों की 
सनन्‍्तान को परस्पर मैत्नी करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते श्रीर 








१जातक ४, रेहैठ; है; झेम० । 


0८६ अ ] सोलह महाजनपद ३९३ 


व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के 
समाजिक आवचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा |) |) * 

एक नीच जाति का मुगलुब्धक एक तर्दण सेट्ठी का हर समय का 
साथी बन जाता है, और वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती । एक गरीब कद्ठवांहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा 
की रानी वनती है, और उस का लड़का फ़िर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनाद सावत्यी के मालाकारसेट्ठी की लड़की मक्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वृतन्त्र दौखते हैं। यदि एक क्षत्रियु ब्राह्मणी से विवाह करे या आाह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सन्‍्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते 
हैं, पर आह्यण वैसा विचार नहीं करते | 

अनाये दासों ओर चरडालों से आय लोग ज़रूर घुणा दिखलाते 
हैं, ओर वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य अपनी रखैल 
दासी--सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़की वासभखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो 
सके | और वाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के व्याहे जाने पर यह 
भेद मालूम होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का 
रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से 
क्या होता है | किन्तु शाक्यों मे अपने कुल का अभिमान इतना था क्रि 
वे झपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विह्वडभ के कपिलवत्थु 
आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर दूध-पानी से घुलवाते 
हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया | कोशल के राजा को अपनी शुद्ध 
शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें अपने कुलबश के मग्न होने की शका 
होती है !* 


) अ्दर्साल जातक ( ४६५ » पच्चुपन्नवत्छ । 
र्रे 
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चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। 
एक व्यापारी ओर एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से 
बाहर निकलते ही दो चरडालों के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के 
कारण वे लौढ कर सुगन्ध जल से आँखें धोती , हैं और लोग उन 
चरडालों को पीठते हैं | लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का 
उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो जाता है ! 

सार यह कि कुल और गोत्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की 
जातों की शकल में | बेटे को स्वमावतः बाप के पेशे मे जाने में सुविधा 
होती थी, पर उसका भी कोई बन्चन न था | 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उतलेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल” मे रह 
कर शिल्प अहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की 
आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर 
आगे पढ़ते थे | बानप्रस्थ और सनन्‍्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु 
ठग € कुहक ) साधुओं की समस्या उस आरम्मिक युग में भी उठ खड़ी 
हुईं थी* | 

स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई 
थी | राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सम्तान न हो तो नगर मे 
नाटक ( उत्सब ) रच के रानियों या राजकीय ल्ियों को भेज दिया जाता, 
ओर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्म 


रह जांता३ | 





उचहीं, ए० १४८ | 
व्ऊपर $ मरे उ | 
3कुस जातक ( ४३१ ) | 
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भारतवर्ष की घामिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत 
भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों 
की आरम्मिक सरल ग्रकृति-देव-पूजा और पितृ:पूजा जिन दिशाश्रों मे से 
गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की अवस्था मे परिणत 
हुईं , उन के क्रम-विकास की भकलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के 
वाडद्मय से मिलती है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस, 
प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे, कहा जा चुका 
है। वह कर्मकाए्ड की लहर एक तरफ थी, ओर दूसरी तरफ उस के 
मुकाबले में शञानकाण्ड या तत्वचिन्तन को लहर | वे दोनों बड़े लोगों 
के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का संचालन अ्रभी तक बहुत 
कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहानियों में, जिन का 
अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों 
ओर आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर ओर 
उज्जवल है | साधारण जनता अभी तक जगत को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठातृ- 
रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था | उन देवों का सुखिया वही सक्क 
( शक्र ) अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि मे प्रत्येक 
जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मौजूद थी | उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लोक- 
पलों ने एक देवकन्या मणिमेखल। को नियुक्त किया था | उस का काम 
यह देखना था कि कोई सदाचारी धमीत्मा समुद्र में इबने न पाय? | 
देवताओं के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल और स्वभाव सोम्य थे | वे 


नींफिनामन- जन ना टिट, 
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आये जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, 
ओर अनेक सानवोचित काय॑ करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह 
कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे | नमूने के लिए वही देवी 
मणिम्रेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज्ञ सुवर्णभूमि की राह में 
टुठा, देवताओं के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी 
पर गईं हुईं थी !* 

८ देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह भाकके 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ 
असहाय निरुदमी और परसुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अठल घुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य 
की अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, ठंसार की कोई 
शक्ति उसे ठाल नहीं सकती | देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे 
कुछ, भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धरम और सदाचरण देवताश्रों 
को उनकी गद्दी से हिला सकता ओर चमत्कारों पु ओन्‍श त्मा मनुष्य 
को पुण्य का फल दिलाने को बाधित कर सकता है ! /स्वुति, प्राथना प्राथना, 
भक्ति था अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिभ्राने के भाव 
की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्ठु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने 
सत्य और पुर्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर 
सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की 

शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, और उस का प्रभाव सदा 

सौ फी सदी श्रचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर- 

पराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि में निरपराध हूँ तो जंजीरे टूट 

जायें,--और वे टूट जाती हैं !* एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर 

कभी किसी का जद्दाज़ लौटा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज 








'चहीं। वहीं ६, ३०-३१ | 
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का निश्यामक अ्रन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मेंने कभी धर्मपथ 
न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जाये,--और वह बच जाता है !* 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के 
बल से सकक्‍क को उस के द्वार पर उपस्थित, होना पड़ता है, सकक्‍क के 
सामने यह सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी 
आँखें लौद आय,--ओर वे लौट आती हैं, यद्यपि इस दृशान्त में यह 
कहा गया है कि जो लौटीं वे उस की चर्मचन्नुएँ नहीं प्रत्युत शञानचन्नुएँ 
थीं* | तो भी इस दृष्ठान्त में सच्चकिरिय अ्रथवा शपथ का प्रभाव ध्यान 
देने योग्य है, ओर यह बात भी देखने की हैं कि राजा को उस के सुकृत 
का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक 
मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने सच्चकिरिय नहीं की ।जब जब 
हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत ओर उस 
की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को बाधित 
करने वाली अ्रसल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और सुकृत ही होता सचकि- 
रिय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारवाई के रूप में--जायदाद 
की विक्री भें बयनामे की तरह---उपस्थित होती । 

इस प्रकार महाजनपद-युग की आय जनता का यह अठल विश्वास 
था कि भनुष्य को अपने सुकृत-दुष्क्त का उचित फल अवश्य मिलता 
है, और जब वह सीधे स्पष्ट माग से मिलता नहीं दीखता तब भी देवता 
लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । 
फलत;, देवताश्रों की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस थुग के आया 
को असहाय ओर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्नों में और 
भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता--वह उन में एक दृढ़ आशा- 
वाद फूँक देता कि सत्प्रयत्नों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा, 


3चहीं ४3, १४९ | श्चहीं ४, 3०६०-१० | 
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चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसो चमत्कार के द्वारा | इस प्रकार 
हम अपनी आजकल की सूखी ताकिक दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को 
बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के 
सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, 
जब टूटे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू 
से लाल हुए समुद्र मे सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं 
हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अल्लंकृत रूप में आकाश मे प्रकट 
हो कर उसे परखने को कहती है-- 

“यह कोन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तौर का कुछ पता नहीं है, 
हाथ मार रहा है ! क्‍या अथ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू 
इस प्रकार वायाम (+>व्यायाम, उच्चम) कर रहा है १९५ 

“देवी, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम 
करना चाहिए | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम 
कर रहा हूँ ।” 

“इस गम्भीर अ्रथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम 
(>> पुरुष-व्यायाम, पुरुषाथं) निरथक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा !?? 

“क्यों तू ऐसा कहती है! वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गर्डा से 
तो ब्चेंगा | जो पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिसकिच्च ) करता है, वह 
अपने शातियों ( कुट्ठम्बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्त" हो 
जाता है,--और उसे पछतावा नहीं होता (कि मेंने अपने प्रयत्न मे 
कोई कसर छोड़ी ) |” . 





5 खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्मानुवाद नहीं कराया जा सका | 
"ऋणगों का सिद्धान्त कत्तव्य के प्रेरः रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में 
भी उपस्थित है| ज्ञातियों का ऋण >> मलुष्य-कण | 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई 
फल या परिणाम नहीं दौखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु 
का आना निश्चित ही है १?” 

“जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊंगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्बल प्राणों का दोप है। 
मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यो की 
योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो ( सो देखना 
उन का काम नहीं है )। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं 
यह नहीं देख रही ! मेरे साथी सब डूब गये, और में पैर रहा हैँ, ओर तुझे 
अपने पास देख रहा हैँ! सो में व्यायाम करूंगा ही, जब तक मुझ में शक्ति 
है, जब तक मुझ में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता 
रहूँगा पे [7 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी वाहे 
फैला देती ओर महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ? 

एन गाथाओं म॑ यह भाव स्पष्ट हैं कि मनुष्य को जतन करना ही 
चाहिए--फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार 
भी साधारण जनता तक पहुँच गया दौखता है कि स्वार्थ-भाव से किये 
सत्कमों--यश आदि---से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वगं-सुख भी 
नश्वर है, बिना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊंचा ध्येय 
हैः । देवता लोग सब स्वर्ग-छुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी 
पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है| इस प्रकार, हम देखेंगे कि 
भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं 

में उपदेश देने को विदा करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित- 


१बहीं ६, ६९-३६ ।. “जातक ७, ४०५-६, ४०६ | 
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सुख के लिए! घूमने को कहते हैं--उन मिन्नुओं के उपदेशों से म केवल 
मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की आशा करते हैं? | सच 
ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की 
तरह तरसते थे | 
सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक 
काल की तरह आबाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त 
के धामिक जीवन' में उदय हो' गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य 
अपने कम का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत ओर सदाचरण ही सब 
से बड़ा' धर्म है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है। सत्कमे और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली 
गई सो सुधार की एक 'लम्बी लद्दर का परिणाम था, जिस में ग्रनेक 
सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे | वसु चेद्योपरिचर के समय शायद 
पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्‌-युग मे पुष्द हुईं, शोर 
बाद भी कई सुधारकों की चेष्टाओं से आगे बढ़ती रही तीथड्र 


१दे० नीचे ह ६० | 
( जजैनों का,मत है कि जेन धर्म बहुत भ्राचीन है, और महावीर से 
पहले २३ तीर्थड्टर हो चुके हैं जो उस घर्म के प्रवत्तक और प्रचारक थे | 
सब से पहला तीर्थड्वर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम 
से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग छुद्ध से पहले 
अनेक बोधिसत्वों को 'हुआ बतलाते हैं । इस विश्वास को एकदम मिध्या 
ओऔर निमूल तथा सब पुराने तीर्थक्रों और बोधिसत्वों को कल्पित श्रनेति 
हासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है । इस विश्वास में कुछ भी श्रसगत 
नहीं है | जब धर्म शब्द को संकी्य पन्‍थ या सम्प्रदाय के श्र में ले लिया 
जाता है, और या याजारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले 'ह्विन्दू 
धर्म” बाह्मण-धर्म' यथा सनातन धर्म” था, फिर बोद और जेन धर्म पैदा 
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पाश्व॑ नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधारक नौवीं-आठवीं शताब्दी 
ईं० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 'राजा? अश्वसेन था, 
ओर उस की माता का नाम वामा था। पाश्व॑ की सुख्य शिक्षायें 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्नह थीं | 


हुए, तभी वह विश्वास असंगत दीखने लगता-है। यदि आधुनिक हिन्दुओं 
के आचार-व्यवहार और विश्वास को “हिन्दू धर्म! कहा जाता है तो यह 
कहना होगा कि छुदछू और महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू 
धर्म न था--वह हिन्दू” बोौछु ओर जेन सभी भागों का पूर्वज था । यदि 
उस काल के धर्म को वेदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ढीक नहीं कि 
उस में बौद्ध ओर जेन सार्यों के बीज न थे। भारतवर्ष का पहला इतिहास 
बौद्धों और जेनों का भी वेसा ही दे जैसा वेद्‌ का नाम लेने वालों का । 
उस इतिहास में आरम्मिक बोद्धों और जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन 
ओर विचार अपने चरिन्न-सम्बन्धी आदशों के अनुकूल दौखे, उन सब को 
उन्हों ने महत््व दिया, और महावीर और घुद्धु के पूर्चचर्ती बोधिसत्व और 
तीथंछझर कहा । वास्तव में वे उन धर्मा अर्थात्‌ आचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बोद्ध और जेन मार्गों में 
बल दिया गया, ओर जो बाद में बौद्ध जेन सिद्धान्त कहलाये । वे सब 
बोधिसत्व और तीथझ्र भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या 
उन में से कुछ अंशतः कर्पत रहे हों । इतने पूर्वज महापुरुषों को सत्ता 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवष॑ का इतिहास उस 

समय भी काफ़ी पुराना हो चुका था, और उस में विशेष आचार-सार्ग 

स्थापित हो चुके थे। फ्लिलहाल त्तीर्थक्षर पाश्व॑ की ऐतिहासिक सत्ता 

आधुनिक आलोचकों ने स्वीकार की है, दे० के० इ० घृ० १४३; बाकी 

"तीथंडरों ओर बोधिसत्वों के वृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने उलम 

गए हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस बात के निश्चित 


४०२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १० 


उ, ज्ञान और वाडमय के नये क्षेत्र--अरथशाख्र और 
लोकिक साहित्य 

वैदिक वाढमय का विस्तारत्ेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है| उस 
का आरम्म धार्मिक कविता ( ऋच्, साम ) से हुआ था, और उसी में 
से क्रमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यज्॒प्‌ , ब्राक्षण ), भाषा- 
विज्ञान' ( शिक्ता, व्याकरण,, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक 
विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विशान 
और दार्शनिक आध्यात्मिक विचार ( उपनिषद ) का विकास हो गया 
था । शान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस थुग में और बढ़ गया । 
अनेक लौकिक विषयों पर धम के सहारे के बिना विचार होने लगा। 
ज्ञान और विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--धर्म 
और अर्थ अब ज्ञान के सुख्य क्षेत्र और विषय थे | समूचा वैदिक वाढ- 
मय धर्म के ्षेत्र मे था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सासारिक कल्याण 
का विचार करना' अर्थशासतत्र का क्षेत्र था। अथेशासतत्र का उदय पहले 
पहल इसी युग में हुआ दीखता है?, समाज का सब राजनैतिक ओर 
अ्रार्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्य- 
विषयक शान उसी के अन्तगत थे । 


प्रमाण हैं कि वेदिक से भिन्न मार्ग छुदध और सहावीर से पहले भी भारत- 
'दर्ष में भे । अहंत्‌ लोग छुद्ध से पहले भी थे, और उन के चेत्य भी घुद्ध 
"से पहले थे, दे” नीचे $ १०१ में लिच्छिवियों के चैत्यों के विपय में चुद 
का कथन । उन अहंतों और चैत्यों के अज्यायी ब्रा कहलाते थे जिन का 
उल्लेख अथर्ववेद में भी है.) 

१सुहनु जातक ( 4४८ ) में राजा के अत्यधम्मानुसासक अमच्च का, 
और मद्दसालजातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्धु में महालि नाम लिच्छिति 
अन्धो लिच्छिविनम्‌ अत्य धम्म॑ च अनुसासन्तो का उल्लेख है । इसी प्रकार 


ओर भी | 


6८६ ऊउ | सोलह मद्दाजनपद , ४० ३. 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में ओर बहुत सा लौकिक 
साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अभ्रधिक अलग अलग ग्रन्थ 
हो गये थे? | इस काल की अत्यन्त मनोरजञ्लक कहानियों का एक बड़ा 
सग्रह बाद के बौद्ध वाडमय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म- 
कथाये बना कर जातक नाम दे दिया गया है।। इन जातकों की शाथाओं 
( गीतियों ) या पालियों मे प्राचीन अश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के 
समाज के जीवन का सर्वंतोमुख ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। 
इस प्रकरण में समाज के आथिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, 
धामिक ओर शान-सम्बन्धी जीवन की बाबत जो कुछ लिखा गया है, 
सब उन्हीं जातकों के आधार पर | ' 

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा पामोक्ख ( दिशा- 
प्रमुख -- जगठ्मसिद्ध ) आचाय रहते थे, जिन के पास जम्बुद्बीप के सब 
राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्यण जा जा कर शिल्प अहण करते ( शिक्षा 
पाते )* | वहाँ तीन वेदों और अठारह विद्यास्थानों या शिक्यों की शिक्षा 
दी जाती, जिन में से धनुविद्या ( इस्सातसिप्प -- इृष्वास-शिल्प ) भी एक 
थी३ | बड़े बड़े राजाओं से ले कर गरीब हलजोतों तक के बेटे वहाँ पढने 
जाते, और एक एक आचाये के चरणों में ५-५ सौ तक विद्यार्थी5 
बैठते थे। इन जगग्मसिद्ध पजाबी आचार्य्यों के पास योग्यतापूर्वक शिक्षा 
पा कर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी में यदि स्वय आचाय 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार और ब्राह्मण- 
कुमार बड़ी संस्था में शिल्प उद्महण करने को जमा हो जाते थे |?" 


)दे० नीचे० ६ ११२| जातक ३, १९८। वहीं १--२९६, 
३४६: २--८७; ४--६२ | “वहीं ४---५० श्र, १---४०२ | “कोसिय 
जातक ( १३० )। 
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होइज़ डेविड्स--बुघिस्ट इंडिया ( बौद्ध भारत ) ( स्टोरी आँव दि 
नेशन्स सीरीज ); आ० १०-६९, ११ | 

जायसवाल--शेशुनाक और मौर्य काल्गणना, ज० वि० को० रि० सो० 

“एण वुशझेकजिशा 

रा० ६०--१० '*६-१०० । 

का० व्या० १६१८, १-२ । 

सा० जी०--१$ $$ १-३, ११, ३ $ ३; ५ $६ ९, ६। 

हिं० रा०--$६ २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६, 
३३२३ । लिच्छुबि गण का शासनप्रबन्ध चलाने वाली एक 
कार्यचिन्तक' (6४6००४००९) समिति थी, इस परिणाम पर 
जायसवाल और मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा० ने उस के 
सदस्यों की संख्या चार (हि० रा० ह ४७), किन्तु म० ने नो 
(सा० जी० घृ० २३१-३२) अन्दाजु की है । 

श्रीमती होइज़ डेविड्स--अआारम्भिक बौद्ध घाढमय में दिक्नित आ्रार्थिक 
अवस्था, के० इ० का अ० ८ । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक 
विवेचन | के० इ० में मुझे वह अध्याय सब से अच्छा लगा । 

जात्यों और कन्नवन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शाल्ली का लेख 
ज० बि० ओ० रि० सा० ९, ४० ९९४-१२६ । 


ग्यारहवों प्रकरण 


भगवान बुद्ध: ओर महावीर 
( ६२३--५४३ ई० पू० ) 
» ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसेनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव 
ये। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन 
हुआ, वह विचार और कर्म की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, 
जो क्रान्ति न केवल भारतवषधे के प्रत्युत विश्व के इतिद्ात में शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस क्रान्ति की जड़ 
उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले 
अनेक वोघिसत्व और ठीर्थक्षर उस के अकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की 
जीवन-घटनाओं के वृत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को 
उस क्रान्ति के स्वरूप ओर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
वाली संस्था ( बौद्ध सघ ) की बनावट और काय्य-प्रणाली को समभने 
में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन के समय के भारत के आर्थिक 
सामाजिक धामिंक ओर राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता 
है। इसी कारण, जाति के इतिद्दास में व्यक्तियों की जीवन-घटनाशओ्रों को 
चादे विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी मगवान्‌ बुद्ध के विषय में 
हमें वद नियम छोड़ना होगा । 


[| 
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४ ८८, गोतम का आरम्भिक जीवन “भहामिनिष्क्मण” 
ओर बोध 

कपिलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धादन शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे || रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी 
थी, और उस के पूरब तरफ उन्हीं के भाईवन्द कोलिय राजाओं का देव- 
दह ( देवहद ) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो 
कन्याओओं माया ओर प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक 
उन के कोई सन्तान न थी | उन की पेंतालीस बरस की आयु भ महा- 
माया के गर्भ रह । प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके 
रवाना हुई । किन्तु वे देवदद तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही 
लुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का 
नाम आज संसार के तिद्दाई के करीब स््री-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात 
. दिन के बालक को ग्रजावती के हाथ तौप माया परलोक सिधार गई । 

बालक सिद्धार्थ गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था । उस की एकान्त 
प्रेमी चिन्ताशील प्रद्ृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ्र ग्हस्थ में फंसा देना 
उचित समझा, और १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज कुमारी से 


'१लुस्बिनी को अब रुम्मिनदेई कहते हैं । वह नेपाल राज्य के तराई 
भाग में नेपाली सीमा के चार मौल अन्दर ठुगैल जिले में है, जो त्रिविश 
जिले वस्ती से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन 
के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिनदेई जाना होता है । अशोक ने वहीं एक स्तम्भ 
खड़ा किया था; जो अब तक विद्यमान हे । 

*गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनास होता था | 
' ' इस देवी का नाम पार्लिं अन्‍्थों में नहीं पाया जाता | जुरूरत पढ़ने 
पर केवद्व राहुलमाता देवी कहा जाता है । डुद्जंस में उसे मदकच्चा (महई- 
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उसका विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्धि 
कुल का विलासपूर्णविवाहित जीवन भी न बदल सका। छोटी छोटी घटनाये 
उस के चित्त पर प्रभाव करतीं ओर उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं । 
एक दिन रथ में सेर करते हुए एक दुर्वल कमर-भुकाये बुढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्‍यों है? उत्तर मिल्ा--बुढापे के कारण । 
पर बुढ़ापा क्या चीज़ है १ क्‍या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब 
को ! वह क्‍यों आता है १ इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर 
लिया | इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक वार एक रोगी और 
एक लाश को देखा | और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्‍्यासी को 
देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, ओर किसी इरादे 
की और बढ़ने लगे। 
गोतम की उम्र उस समय अट्वाइस बरस की थी | नदी के तट पर 

एक वाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ हे। 
चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ 
ओर समा चुका था | इस नई धुन को ले कर वह उस रात अन्तिम बार 
अपनी स्त्री के दरवाजे पर गया | वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में 
उस ने उस युवती को फूलों की सेज पर सोये देखा । उस का एक हाथ 
बच्चे के सिर पर था। जी में आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे 
को गोद में ले लू ! पर अन्दर की एक आवाज़ ने उसे एकाएक साव- 
घान किया । दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को ठुड़ा कर, राज्य के 
और गहस्थ के सब सखों को लात मार, उस अंधेरी रात में वह ग़हहौन 
पथिक और अ्र््रिंचन विद्यार्थी चन कर निकल पड़ा । इसी को गौतम 
का महाभिनिषक्रमण कहते है। 

कृत्या) कद्दः है ( ६, १९५ ) | महायान के संस्कृत अन्‍्थों में उस का नाम 
यशोघरा हे । 
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मल्लों के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, और कुछ 
समय वाद वहाँ से राजगह | इन दोनों स्थानों के पड़ोस मे आत्यर 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दाश॑निक रहते थे | उस 
समय के दशनशा्त्र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आ्राचार्यों ने गौतम 
को वर्शहां तक पहुँचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास 
बुकों नहीं | उस समय के राजाओं ओर समृद्धि गहस्थों में जो यज्ञों का 
आडस्बरमय ओर हिंसापूर्ण कर्मकाएड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं 
गौतम को वास्तविक धर्म ओर वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी | 
ओर इसी से श्राधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था| किन्तु इन दाशं- 
निक वादों में उसे वह शान्ति और वह धमम-माग न मिला जिसे वह 
अपने लिए और जनसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी 
प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी । 
सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्धक के श्राश्रम 
के पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये | उन के साथ वह शारीरिक 
तपस्या का अभ्यास करने को गया. के पहाड़ी जगलो की ओर रवाना 
हुआ । वहाँ निरजरा नदी के किनारे उरवेला ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान 
पर छुः बरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम वाकी रह गया 
पर जिस वस्तु की उसे खोज,थी वह फिर भी न मिली [कहते हूं, एक 
बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जगल मे से गुजरीं श्र 
उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। ओर वे जाते जाते गा 
रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा 
नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह टूट ही जाय । उस पथिकों 
की रागियी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली * । उस ने देखा वह अपने 


'बीणा की बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध सु्तों में पाई जाती ह। 
कहीं यह क्षिखा दे कि चुद्ध के पास एक गायक भ्राया ओर उन्हों ने दीया 
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जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, और इसी तरह कसता गया 
तो वह किसी दिन टूट जायगा । उस दिन से गौतम अपने शरीर की 
कुछ सुध लेने लगा ) उस के साथियों ने समझा वह तप से डर गया, 
ओर वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम उस जगल मे 
देहाती कन्याओ्रं से मिक्षा पा कर धौरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ 
निरंजरा के तट पर घूमा करता और बृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता । इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-ब्याही युवती थी । 
बैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्न-कामना से एक विशेष प्रकार का 
पायस ( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का सकल्प किया 
था । कहते हैं उस ने हजार गौशओ्रों के दूध से दो सो गौञ्रों को पाला था, 
उन दो सो के दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को | उन 
आठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से 
पायस पकाया था | वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तत्ने 
तपस्वी सिद्धाथ के पास लाई, और सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया | 

उसी सन्ध्या को सिद्धाथ की अन्तिम परीक्षा हुईं | विचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया | मार किसी भूत प्रेत का 
नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनाये मार हैं। शीघ्र ही गौतम 
ने मार पर पूरा विजय पा लिया, श्रर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और 
विभोक्ष शान्त हो गये | तब उस विज्ञेपहीन ध्यान या समाधि में उसे 
वह बोध हुआ जिस के लिए वह मठका भठका फिरता था। उस दिन से 
गौतम बुद्ध हुआ, ओर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र 
बोधि वृक्ष कहलाने लगा । 


के दृष्टान्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह 

दृष्टान्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सूक रहा होगा, और बोध 

से पहले नचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है। 
श्४ड 
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ह ८६, आय अष्टांगिक भाग 


बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणुक परिडता ( पुराने 
पंडितों ) का धम था जिसे समय के फेर से आ्राडम्बर और ढोंग ने छिपा 
लिया था | बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कमेकारड के जाल मे है, 
न कोरे वितण्डावाद में, ओर न व्यर्थ शरीर को सुखाने मे। उस के 
समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मकाण्ड मे लगे थे, ओर बहुत से नये पन्‍्थ 
( तित्यिया ) चल पड़े थे, जो प्राय; वाद-विवाद में ही उलभे रहते थे" 
बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा झ्ोर सीधा 
हो वही धार्मिक है। इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने आये अष्टागिक मार्ग 
कहा | उस के आठ अंग ये हैं---सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक 
वाणी, सम्यक्‌ कर्मे, सम्यक्‌ू आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम ( उद्योग ), 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) और सम्यक्‌ समाधि ( ध्यान )। इस प्रकार 
जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढ़, वह 
बड़े बड़े यज्ञ और शास्रा्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धर्म और सब मार्गों से निएण और सुख था। संयम-सहित आचरण 
ही उस धर्म का सार है । 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर ये, 
और समृद्धि और शक्ति से भोग-विल्लास, और भोग से क्षीणता आते देर 
नहीं लगती | ऐसे समय मे गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश 
के रास्ते से बचाया | गौतम कौ प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते 
जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढॉय 





१सु० नि० शे८१) रेपरे। वहीँ। “जातक ४, ३००; धस्मपद 
२४०२< | 
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आडम्बर ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका | लोग सीधी दृष्टि और 
सरल बुद्धि से जीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने ओर सोचने लगे। 
६ ६०, “धर्म-चक्र-प्रवतन” और भिक्खु- संघ” की स्थापना 

गौतम अपने वोध से स्वयं सन्त॒ुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था । 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दुर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक साततिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था । उठठान 
( उत्थान ) स्मृति ( विचार ) और अ्रप्पमाद उसके जीवन और शिक्षा 
का सार था| निरजरा के तट की छोड़ वह बनारस पहुँचा | वहाँ ऋषि- 
पत्तन मुगदाय मे, जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित 
करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समभाये। 
--“भिक्‍्खुओ, सन्यासी को टो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिये। 
वे दोनों अन्त कोन से हैं? एक तो यह काम ओर विपय-सुख मे 
फेंसना जो अत्यन्त हीन, आम्य, अनाये, ओर अनथंकर है; ओर दूसरा 
शरीर को व्यय में अति कष्ट देना जो अनाय॑ ओर अनर्थक है | इन 
दोनो श्रन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिषदा (मध्यम 
मार्ग) को ग्रहण किया है, जो आ्रख खोलने वाली और ज्ञान देने 
वाली है? |? 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्य अश्यंगिक मार्ग का उपदेश दिया | 
वे पाँचों भिक्खु इस आय मार्ग में प्रविष्ट हुए | “ऋ'िपत्तन ( वारा- 
णुसी) में मृगदाय में बुद्ध ने थम का वह अनुत्तर चक्त चला दिया जो 
किसी श्रमण या ब्राह्मण ने, किसी देवता या मार ने, ओर सृष्टि में 
किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था३ |”? यही उन का घर्म-चक प्रवर्तन 

वम्मपद २१-२६ ( अप्पमादवंग्ग ) सु० नि० ३३१-३३४ 
( उदानसुत्त )॥। *म० व० १, १ । >चहीं। 


४१२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० ११ 


था | अब तक अलेक दिग्विजयी राजा अक्रवत्ती होने की महत्त्वाकांक्ष। 
में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे | 
उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गईं थी, किसी की विजय- 
कासना उतनी व्यापक न हुईं थी, किसी का चक्रवर्त्ती-क्षेत्र का स्वप्न 
उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े 
स्वप्त लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमंठ व्यक्ति था। अपने 
विजयों की पकी नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी | 

उस चोमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे | उन दिलों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठटी का लड़का यश नामक एक नवयुवक 
रहता था। हर मौसम- के लिए यश के पास अलग अलग महल ये | 
उस विलास के जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, ओर उन 
के उपदेश से श्रष्टागिक माग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा- 
सक ( शहस्थ चेला ) हुआ | धौरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु 
चेले दो गये । 

तथागत ने कद्दा--“मिक्खुओ, अब ठुम लोग जाओ, घूमो, जनता 
के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण 
के लिए घूमों। कोई दो एक तरफ़ न जाओ | ठुम लोग उस धर्म का 
उपदेश करो जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान 
में कल्याण है? |? 

(_ किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 

प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं 
दिखाया जैसा गौतम के अनु॒यायियों ने) ओर बुद्ध ने अपने इन श्रन- 
थक अनुयायियों को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक 
चलाना चाहते ये, एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन 





१ संयुत्त० ४५ १9 ४१ म०ण द० १, २ | 
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के विजय की पक्की नींव थी। (किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से 
जरद ही भिक्‍्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ आ जाती | संघ-राज्य में प्रत्येक 
व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती है। बुद्ध 
स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, ओर उुघों के शासन को वे बहुत 
चाहते भी थे | अपने भिक्‍्खुओं का भी उन्हों ने एक सघ अ्रथात्‌ प्रजातन्त्र| 
बना दिया | उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा 
जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था |) 


$ ६१, बुद्ध का पयटन 


दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला 
की ओर गये । वहाँ बिल्वकाश्यप नदौकाश्यप ओर गयकाश्यप नाम के 
तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्यान्‌ कमंकारडी थे; और जिन के आश्रम 
में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे | बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ 
यज्ञ की सामग्री--अरणी आदि--उन्हों ने निरजरा नदी में बहा दी, 
ओर बुद्ध के साथ हो लिये | उनके साथ वे राजगह् पहुँचे | काश्पय 
बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय 
बिम्बिसार और मगध की श्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा | ओर उनमें से 
अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) बन गये। राजगह के 
पास संजय आचाय के आश्रम में सारिपुत्त और मोग्गलान (मौद्गलायन)*_ 
नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे। वे_बौद्ध संघ में शामिल हुए और 
बुद्ध के ऋग्गतावक अर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाए | सारिपुत्त बौद्ध सूघ 
काश मी कहलाता बाई. रः 








१इन की माताओं का नाम क्रमशः रूपसारी और मोग्गली (सौद्गली) 
था, इस लिये इनके वे नाम थे। माता के नाम के अनुसार पुत्रों को 
बुलाने का रवाज प्राचीन भारत में बहुत था। 
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गौतम का यश अब उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राज- 
गह से उन्हें शाक्यों का निसन्त्रण पाकर कपिलवत्थु जाना पड़ा | अपने 
नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे | और जब वे भिक्खुओं के 
साथ नगर में भीख मायने निकले कपिलवत्थु के लोग ग्रद्गद हो अपनी 
खिड़कियों से उन्हें देखने लगे | राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा-- 
आयंपुत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए भीख माँग रहे हैं ! 
शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्‍्खुओं सहित भोजन के लिए अपने 
महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश सुना | 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी | बुद्धदेव सारिपृत्त 
ओर मोग्गलान के साथ स्वय उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख 
कर एकाएक गिर पड़ी ओर उनके पैर पकड़ रोने लगी । किन्तु उसने 
अपने को संभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात 
दिन बाद मिक्खुओं के साथ बुददेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने 
आये, तब उस देंबी ने राहुल को बतलाया कि वें तुम्हारे पिता हैं, 
जाओ उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के 
पास गया और उन से कहने लगा, श्रमण, मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने 
सारिपुत्त से कह्य--राहुल को प्पवज्जा ( प्रश्नज्या, सन्‍्यास ) दान करो; 
ओर वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया 9 

है. 83% से गौतम राजगह वापिस गयें। इस वार जब वे कपिल- 
त्यु. आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय (भद्गरक) शाक्य था। श्रनुरुद् 
शाक्य अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आशा माँगने 
लगा | माँ ने कहा, बेटा, यदि राजा भद्दिय सथार त्याग दे तीवू भी 
भिक्‍्खु हो जा | अनुरुद्ध भदिय के पास गया ओर वे दोनों मिक्‍खु बनने 
को उद्यत हो गये। आनन्द, भगु, देवदत्त, ओर कविलि भी उन के 
साथ हुए, और उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को 
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जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। “और कुछ दूर 
जा कर उन्हों ने....... . अपने आभरणों को उतार कर उन्हें हुपट्टे 
(उत्तरासग) में वाँध कर उपालि कृप्पक से कहा, 'उपालिः अब ठुम लौट 
जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा" |” परन्तु उपालि के दिल 
में कुछ ओर ही था, ओर वह भी उन के साथ साथ गया । आगे चल 
कर के लोग बड़े प्रसिद्ध हुए | आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य और 
बुद्ध के अन्तिम पच्चीस वरस में उन का उपूटठाऊक* (उपस्थाता या उप- 
स्थापक, निजी सहायक) और हर समय का सगी रहा | वह चौद्ध सग 
का घस्ममण्डागारिय (खजानची) कहलाता था | उपालि नाई ने बौद्ध 
संग में ऐसा आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही सघ में पामोक्स 
(प्रमुख) चुना गया। देवदत्त को सघ में लेते समय चुद्ध ने मानव प्रकृति | 
को पहचान में कुछु यलती की, ओर वह थआरागे चल कर सग मे फूठ का 
वीज डालने बाला विद्रोही सिद्द हुआ 5 
१एननणााणा मय 


6 ६२, जैेतवन का दान 


बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, ओर उस 
के बाद एक बरस के अन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षावास उन्होंने राज- 
गह में किया। वहीं सावत्थी का सेट्टी सुदत अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चौमासे के लिए. सावत्यी का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त अपने ज़माने 
का बहुत बड़ा व्यापारी था, ओर उ बड़ा स्वाग या निया व्यापारी था, ओर उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे 
क्योंकि वह अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए, 
सावत्यी में एक विद्दर (मठ) बनवा देने का इरादा किया। इस मत- 
लब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीदने गया। 
3 चुल्लबग्ग ७ | 
*जुन्ह जातक (४६६) । 
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सुदत ने जेत से कहा-.“आयंपुत्र, मुझे यह बगीचा आराम बनाने 
को दे दो” |--“नहीं ण्हपति, करोड़ों (सिक्के) बिछा कर लेने से भी 
(अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्के विछ जायें उतनी कीमत ले कर भो) 
वह आराम नहीं दिया जा सकता |”---“आयंपुच्र, मैंने आराम ( उसी 
कीमत पर) ले लिया |?--“नहीं गहपति, आराम नहीं लिया गया (मेरा 
बेचने का मतलब न था) ।”---खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस 
का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये | 
महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ़ फेसला दिया |” “क्योंकि श्रार्य- 
पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा गया।” 
तब अनाथपिंडक गृहपति ने छुकड़ों पर सोने के सिक्के हुवा कर जेतवन 
को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया । 

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठद्दरा 
करते । दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी 
न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े 
, नगरो में बौद्ध सघ के लिए. विहार बन गये थे । 


$ ६३, भिक्‍्खुनी-संघ की स्थापना 


(_लगभग तीन बरस प्रीछे बुद्ध के पिता शुद्धोतरन शाक्य कपिलवस्धु में 
स्वर्ग सिधार गये | प्रजावती ओर राहुलमाता देवी ने तब मिक्खुनी बनने 
का संकल्प किया, और जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी 
शाक्य स्त्रियों के साथ चल कर वे वेसाली पहुँची । कुछ देर तथाग्रत 
इस चिन्ता में पड़ गये कि ज्रियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, 
पर आनन्द के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के 





खुल्लवम्ग ६, २ | 
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परामश से उन्हों ने उन सब को प्रव्नज्यां दी, और भिक्खुनी-संघ की 
स्थापना की | आगे चल कर मगध की रानी खेमा (क्षेमा) जो जन्म से 
सद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बूआा 
सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुुषी भद्दा (भद्रा) कापि- 
लानी और अनेक प्रसिद्ध स्रियाँ मिक्खुनी-सघ में सम्मिलित हुई । बोद् 
धर्म के इतिहास में मिक्खुनियों का काय कुछु कम नहीं है | प्रसिद्ध बोद्ध 
भिक्‍्ख॒श्रों या थेरों (स्थविरों, ब्ृद्धों) की शिक्षाये और चरित्र जिस प्रकार 
थेरगाथा और येर-अपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्खुनियों 
की वाणियाँ ओर इत्तात येरी गाथा ओर येरी-अपदान में है। शिक्षाश्रों 
की पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार थेरगाथा से कम 
नहों है ) पं 


हे कै) # न चर ( 
8४. बोंद्ध-संघ का संयम जीवन ओर काय 


तथागत के भ्रमयों की कहानी बड़ी लम्बी है | वे लगातार ४५ 
बरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे | मगध का राजा सेनिय त्रिम्बि- 
सार, कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन (उदयन) आदि उन के 
जीवन-काल में ही उपासक हो गये, ओर मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में 
मिक्खु-उघ के विहार स्थापित हो गये | मिक्खओं और भिक्खुनियो को 
सयत जीवन बिताना होता था, ओर उन के जीवन की प्रत्येक साधारण 
बात स्वय बुद्ध ने वड़ी सावधानी फे साथ नियमित कर दी थी, जिस से 
किसी प्रकार की दुर्बलता मिक्खु-तघम न आते पाये | इस अश में वे 
कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभच्च के मनोरज्लक बृत्तात" से 
जाना जाता है। 

बुद्ध के समय में मगध में जीवन कोमारभच्च (कुमारभृत्य) नाम का , 


>म० वृ० ८, १ | 
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एक बहुत विख्यात वैद्य ओर शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की 
गणिका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के वाद एक घृर 
पर फेंक दिया था। वह राजा बिम्बिसार के पुत्र असय की दृष्टि में पड़ा, 
जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा | बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने 
के लिए तक्खसिला चला गया | कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह 
घबड़ा उठा | उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं श्रन्त ही नहीं है, अ्रव 
मुझे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। ओर उस ने गुरु के पात 
जाकर कहा--भगवन्‌, मे सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस 
विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुझे घर जा कर कमाने-खाने की 
आशा दीजिये | गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उस के हाथ भे 
एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कह्य--जाओ, तक्खसिला के चारों तरफ 
की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में 
प्रयोग तुम्हे मालूम न हो उसे उखाड़ लाश | जीवक तक्खसिला के 
चारों तरफ़ घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला। तब गुरु ने 
उसे जाने की इजाज़त दी, और रास्ते का ख़र्चा भी दिलवा दिया | पर 
साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया | साकेत के नगरसेट्टी की 
स्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता 
चुके थे | जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कद्दापण 
'(कार्षापण) भेठ पाई | घर पहुँचने तक उसे फिर राह-र्च की फ़िक्र न 
करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। उस को 
चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 

जब जीवक भिक्‍्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे | इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ मे न आ सके" | इसी 





कबहीं १, ८ । 
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प्रकार दुबल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ मे न लिया जाता था | यह 
भिक्‍्खु-संघ की आदशपरायणता, उदन अष्पमाद और साततिकता, सयत 
विनीत जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के 
निर्वाण के वाद सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा 
अश आये अ्रष्टागिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और 
मिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुगंम पहाड़ों बीहड़ जड्लों और 
अथाह समुद्रों की रकावटे लुप्त हो गई , ओर उन्हें पार कर चारों 
दिशाओं में बुद्ध का संदेश गज उठा । 


६ ६५, बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्षाण 


बुद्धदेव के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथीं ससार से उठ 
गये थे । पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विद्ूडम (विड्वरथ) ने कपिलवत्थु | 
पर चढाई कर शाक्यों का बुरी तरह सहार किया, और जब बुद्ध अपना 
पँतालीसवा वर्पावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में 
उन्हें कपिलवत्थु के खेंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, 
विम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु वेखली पर चढाई करने की सोच रहा 
था। 

(राजगह से पाठटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र- आ्राधुनिक पटना) होते 
हुए तथागत वेसाली पहुँचे | अम्बपाली गणिका ने उना कि बुद्धदेव 
वेसाली आये हैं, और उस की आम की बगीची मे ठहरे हैं | उस ने उन 
के पास जा कर उन्हें मिक्‍्खु-सघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता 
दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया । लिच्छुवि लोग बुद्ध का 
आना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो आम की बगीची की ओर चल्ले, 





१अन्तिम समय की घटनाओं का वृत्तान्त महापरिनिब्धाण सुत्त (दीर्घ० 
१६, के आधार पर | 
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ओर जब उन्हों ने देखा कि शअम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए 
ओर उन के पहियों से पहिया ठकराते हुए लौट रही है, तब उन्हों ने 
के न यह क्या बात है कितू लिच्छवियों के वरावर श्रपना रथ 

र्‌ 4 १) 

अम्बपाली ने कहा--“आस्यपुन्नो, मैंने भगवान्‌ को मिक्‍्खु-संघ फे 
साथ कल के भोजन के लिए, निमन्त्रण जो दे दिया है।” उन्हों ने कहा--- 
“अम्बपाली, इस से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे )”-... 
“आयपुत्नो, यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दे तो भी यह जेव- 
नार नहीं दूँगी |?” तब लिचछुवि लोगों ने निराश हो कर कहा, “हमें 
अम्बका ने हरा दिया, और वे उस की व्गीची में पहुँचे ।” 
</ लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। और 
उन्हों ने लिच्छुवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुशओं से कहा-- 
“+सिक्खुओ, जिन मिक्‍्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे 
लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परि- 
पद की आलोचना करे, ओर लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ से तावर्तिश 
देवताओं की परिषद्‌ का अनुमान करे [” लिच्छुवियों ने बुद्ध का उपदेश 
सुन चुकने पर उन्हें दुसरे दिन के भोजन के लिए निमन्न्रित किया बुद्ध 
ने कहा--लिच्छुवियो, मैंने कल के लिए. अम्बपाली गणिका का न्यौता 
स्वीकार कर लिया है। तब उन्हों ने निशाश हो कर अपने द्वाथ पदके, 
और कहा--हमें अ्रम्बका ने हरा दिया ! ओर दूसरे दिन भगवान्‌ ने 
भिक्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे 
धर्म का उपदेश दिया। तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ में यह आराम 
(बगीचा) मिक्‍्खुओं के संघ के लिए. जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूं। 
ओर बह दान स्वीकार किया गया | अम्बपाली उस के वाद थेरी हो गई 


उस की वाणी येरीगाथा मे विद्यमान ८ । । है 
वेसाली के पास वेलुवगाम में बुद्ध ने वषोकाल़ कादा | वहीं उन्द 
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बड़ा दद उठा और मृत्यु निकट दौखने लगी। आनन्द ने उन से 
कहा--भगवन्‌ जब तक आप भिक्खु-सघ को ठीक राह पर नहीं डाल 
देते, तव तक हमें आशा है आप देह न त्यागेंगे [---“आनन्द, भिक्ख- 
संघ मुझ से कया आशा करता है ! मेंने धम का साफ साफ उपदेश कर 
दिया, तथागत के धम में कोई गाठ और पहेली (आचरियमुट्री) तो नहीं 
है | जिसे यह ख्याल हो कि मै ही भिक्खलु-सध को चलाऊंगा, सघ मेरा 
ही मुख देखा करेगा, वह भिक्‍खु-संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो 
सो बात नहीं है| में तो अब जीण बूढ़ा श्रस्सी बरस का हो गया हूँ; 
जैसे जजर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर | इस लिए आनन्द अब तुम अपनी 
ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ किसी दूसरे की शरण मत 
जाओ, धम्म की ज्योति धर्म्म की शरण में चलो ।१” 

वेलुवगाम से बुद्धदेव मल्लों के अनेक गाँव घुमते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया और उस में 
सूअर का मास भी परोस दिया* | उस के खाने से उन का दर्द बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही | 

पावा से वे कुसिनार की तरफ, जो हिरण्यवती (गडक) नदी के 
तट पर था, रवाना हुए । रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम 
की बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा--““आननन्‍द, शायद कोई 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन भे यह शका पैदा कर दे कि तू केसा श्रभागा 


टकरा अपम-कक+ “पा-फिमलत, 





4क७-+२२क- 9७). क-१३ह कक बममए-पमकीपु 3-3७: अकाल दाम... +्मुका. 


)अत्तदीपा घिहरथ अत्तसरणा अनण्नसरणा धम्मदीपा धस्मसरणा 
अनज मसरणा | 

२क्कटयों का कहना है कि चुन्द ने शकर कन्द्‌॒ परोसा था । वह हो 
सकता है; पर छुदूघ को मांस से परहेज न था । दे० तेलोबाद जातक 
( २४६ )। 
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हे जो तेरी सिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उत्त 
शका को दूर करना । आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का 
दिया हुआ भोजन ओर चुन्द का दिया हुआ भोजन एक सामान हैं 
क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और दूसरे को पा कर परिनिर्वाण 
होता है |” 
इसके बाद वे हिरण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस मे मल्लो 

के साल-वन में गये; और वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच 
उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा आसन बिलछा दो। साल के पेड़ अपने 
फूल उन्न के ऊपर बरसाने लगे | उस के बाद भी आनन्द की और 
मिक्‍्खुओं कि शंकारये निवृत्त करते रहे | इसी बीच सुभद्द ( सुभद्र ) नाम 
का एक पंडित उन के पास कुछ सदेह दूर करने आया | आनन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास 
बुला कर उसे उपदेश दिया | 

५/अन्त में मिक्खओ्रों से कहा--मिक्खओ्रो अब मे तुम्हें अन्तिम वार 
बुलाता हूँ; ठंसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अ्रप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम वाणी है। ओर ऐसा उप- 
देश करते हुए भगवान्‌ चुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में 
भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था 
(५४४ ६० पू०)। 
./ कुसिनारा के मरलों ने उन के शरीर का दाह किया | और उन की 
धातु ( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और धनुषों से घेर कर सात दिन 
तक नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया | महापरि 
निर्वाण का समाचार सुन॒मिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घतु ( फूलों ) का 
भाग माँगने के लिए लगे। अन्त मे उन के आठ भाग किये गये। 
मगध के अजातशत्र ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्वूप 
बनवाया गया | वेसाली लिच्छुवियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पावा श्रीरे 


6 ९६ ] भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर , ४२३ 


कुसिनारा के मह्लों, रामगाम” के कोलियों, अल्लकप्प” के बुलियों, ओर 
वेठदीप" के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, और उन पर स्तूप बनवाये। 
पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, 
और उन्हे चिता की भस्म से सन्‍्तोष करना पडा | ॥ 


8 ६६. बोद्धों की संगतियों तथा धार्मिक वाडमय 


है महापरिनिवाण के बाद बृद्ध भिक्‍्ख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करें | ४०० 
अहंत्‌ ( मिक्‍्खु ) इस काय के लिए. राजगहों मे इकट्ठे हुए । उपालि 
विनय अर्थात्‌ सघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और 
आनन्द धम्म मे | सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बोद्धों 
की पहली सगीति कहते हैं। एक सौ बरस बाद वेसाली मे दूसरी समीति हुई, 
ओर फिर उस के दो शताव्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । 
बौद्ध मिक्खुओं और विद्वानों को ये संगते सगोतियाँ इस लिए. कहलाती 
थीं क्योंकि उन मे बुद्ध की शिक्षाये गाई जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया 
जाता था । इन्हीं सगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाडमय अथवा तिपिटिक 


का विकास हुआ।। अर हे उस बाद विकास हुआ | शुरू में उस वाडमय के दो ही विभाग थे--घम्म 
ओर विनय; धम्म अर्थात्‌ ध्म के सिद्धान्त, ओर विनय अर्थात्‌ मिक्‍्खु-संघ 
के आचरण के नियम | तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बौद्धों का 
धार्मिक वाढमय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; विनय का विनयपिटक 
बना, धम्म सुत्तपिटक में रक्खा गया, और अभिषम्म नाम से एक तीसरा 


पिटक हो गया जिस में दाशंनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी | यह 
सब मूल वाडमय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में 


१३न स्थानों का निर्धारण अभी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से 
मल्लराष्ट्र के नजदीक हिमालय की तराई में थे । 


6९७] भगवान्‌ बुद्ध और महावीर ४२५, 


चौबीसवे तीथड्डर माने गये | उन के अनुयायियों को आजकल हम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निम्नन्थ कहलाते थे | 

वधमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मह्ुलीपुत्न नामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छु;' बरस तक उन के साथ रहा था। 
बाद में मतभेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने श्रावस्ती में 
एक कुम्हार स्री हालाइला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और 
अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था । 

निग्गएठ आतपुत्त ( निग्नन्थ ज्ञात्रिकपुनत्र ). अथवा महावीर अत 
होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार सगध अग मिथिला 
कॉशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते: रहे | राजण्ह के निकट 
पावापुरी में कार्तिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ | 

पाश्व ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रद की शिक्षा दी थी, 

हावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--ब्रह्मचय्यं--पर भी 

बहुत बल दिया | बुद्ध ओर मद्दावीर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था 
कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और ऋच्छ 
तप को जीवन-छुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे | 

मगधघ आदि देशों में महावीर की शिक्षाओं का बहुत जरद प्रचार 
हो गया | कर्लिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया,' और 
सुदुर पच्छिम भारत में भी* उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के 
अन्दर ही जैन धमं की बुनियाद जम गई | अनेक उतार-चढावों के बाद 
आज तक भी उन के श्रनुयायियो की एक अच्छी सख्या भारतवष में... 
बनी हुई है । अधंमागधी प्राकृत से, जो आधुनिक 'अवधी बोली क है। अ्धमागधी_ प्रा जो आधुनिक /अवधी बोली कौ 


पूवज थी उन का एक विस्तृत॒-वाड्मय-भी-है | 





१ज० वि ओ० रि० सो० ५३, पु० २४६ । “दे० ६8 २१ । 
२४ 


४२४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० ११ 


है| बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाओ्रों में एक बड़े वाढ्मय की सृष्टि हुईं जो अब तक भारंतवर्ष, 
सिंहल, बरमा, स्थाम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों 
का और किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया 
आदि का भी पवित्र वाडमय था | 


» ६७, भगवान्‌ महावीर 


बुदूधदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे | अन्य कई सुधारकों 
ने भी उन दिनों भारतवध में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
व्धमान महावीर हैं | वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे | वेसालि 
के निकट कुण्डग्नाम में वृजि-गण के ज्ञात्रिक* कुल के एक राजा सिद्धार्थ 
के घर वधमान का जन्म हुआ था | उन की माता का नाम त्रिशला था, 
ओर वह लिच्छुवि राजा चेटक की बहन थी।| इसी चेटक की लड़की 
चेल्लना मगध के राजा बिम्बिसार को व्याही थी, और उस का पुत्र 
कुणिक अजातशन्र था। सिद्धाथ के एक लड़की ओर दो लड़के थे 
जिन में व्धभान छोटे थे | सिद्धाथ और त्रिशला तीथडूर पाश्व॑ के अनु 
यायी थे। वधमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह 
हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई | माता पिता के देह्दान्त के बाद तीस 
बरस के वय में अपने बड़े भाई नन्दिवरधन से इजाजत ले कर वर्धमान 
ने घर छोड़ जंगल की राह ली । बारह बरस के भ्रमण और तप के बाद 

हों ने “जम्मिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तठ पर 

,..”? कैवल्य ( मोक्ष ) प्राप्त किया तब से वे अहंत्‌ ( पूज्य ) जिन 
( विजेता ) निम्रन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर कहलाने लगे, और 





'जक्ञात्रिक बुजियों का एक प्रसिद्ध कुल था। श्राजकल बिहार के 
भूमिदहारों में जैथरिया क्वोग शायद उसी को सूचित करते है । 


४२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० ११ 
प्रन्थनिर्देश 


प्राचीन पालि वाडमय में घुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची 
नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उदलेख 
है। पीछे जो जीवनियाँ खिखी गईं, ,उन में अलौकिक चमत्कारों से बुद्ध 
का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिलकुल ढक दिया गया है। प्राचीन पालि वाढ़- 
भय में जो जीवनी के निर्देश हैं, उन में सी चसत्कारों का काफ़ी से कहीं 
अधिक स्थान है । जिन आधुनिक आलोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, 
उन्हे भी कुछ चमत्कारों, का उहलेख करना ही पढ़ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म 
के इतिहास से उन चमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, और 
आधुनिक आलोचकों ने प्रायः बौद्ू धर्म का स्वरूप और इतिहास दिख- 
लाने को ही बुद्ध की जीवनियाँ लिखी हैं । ऊपर के पृष्ठों मे बुद्ध की 
' जीवनी को दिव्य चम॒त्कारों से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप 
में संत्तेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ 
उस में आ जाने दी गईं हैं, पर साथ ही सपष्ट संकेत कर दिया है कि वे 
कहानियाँ हैं। श्आधुनिक अन्धों में से कुछ एक का उढ्लेख नीचे किया 
जाता है । 
कने--मैनुअल आऑव इंडियन बुद्धिड्म ( भारतीय बौछु मत ), स्ट्रासवर्ग 
१८६६८ । 
ओल्डनबर्ग---जुद्ध हिए लाइफ, हिल डौक्ट्रिन, हि औडर ( छुछू, उन 
की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), मूल जमन 
( बरलिंन १६०३ ) का अग्जजी अजुवाद, भाग १ ( जीवनी ) 
तथा विषयान्तर २ । 
जगन्मोहन चर्मा--बुडुदेव, ना० प्र० सभा। मूल बौद्ध अन्थों के आधार 
पर लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारों में विश्वास प्रतीत 


दोता है । 


ग्र० नि० ] भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर ४२७ 


रोकहिल--लाइफ ऋषि दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी), द्रूबनर, लंडन १८८४; 
तिब्बती ग्रन्थों के आधार पर | 

विगान्डेट--लाइफ आर लिजेन्ड ऑद गौदम ( गौतम की जीवनी श्रधवा 
ख्याति ) बरमी आधार प्र | ३ संस्क०, लंडन १८८० । 

३० एचू० ह्यूस्टार--लाइफ़ औव गौतम दि बुढ (गौतम छुछ की जीवनी) 
ट्रतनर १६२६ । बहुत भ्रच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने मुंह 
से कुछ नहीं कहते, प्रामाणिक बोद्ध अन्धों का अलुवाद देते 
हुए घुछू की पूरी जीवनी कह गये हैं। सुझ्के यह ग्रन्थ यह 
प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला | 

श्रीमती सिक्केयर स्टीवन्सन--दि हार्ट आँद जैनिद्स ( जन धर्म का 
तत्व ), श्राकसफ़ड थुनिवर्सिटी प्रस १8१९ । 


इस के आगे निम्नलिखित शब्द मने सन्‌ १६३० में बढ़ाये थे--- 
“मेरे विद्वान्‌ सिन्न बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिदकाचाय्य तथा प्रिय 
शिष्य सिक्खु आनन्द कौसल्यायन मिल कर मूल बोद्ध अन्थों के उन 
अंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन सें छुद्ध की जीवनी का बृत्तान्त है। उन 
खण्डों को एक क्रम में ला कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का 
उन का विचार है, यह विचार उन का अपना था, झुरू से जब उन्हों ने 
बात की उन्हें न्यूस्टार की पुस्तक का पता न था । भर उन का संग्नह डस 
की अ्रपेत्ता बडा ओर प्रामाणिक होगा | 

उक्त शब्दों के लिखे जाने भर छुपने के बीच बाबा रासोदर भिकतु| ६ 
राहुल बन चुके, और उन का ग्रन्थ वुद्धच्य्यां छुप कर प्रसिद्धि पा चुका ॥| 


परिशिष्ट इ 


बो 


द्ध धर्म ओर वाहमय के विकास का दिग्दशन 


१ थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाढसय विनय और धघम्म था, जो अब 
विनय-पिटक ओर सुत्तपिटक के अन्तगत है। विनय और धम्म के रूप में 
वह वाढ्मय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद 
तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। अभिषम्मपिट्क उस के बाद भी बनता 
रहा, उस में का एक ग्रन्थ कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी सगीति के 
प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुआ है, ओर उस में उस समय 
बौद्ध धर्म के जो अठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका- 
बल्ले मे थेरदाद का समथन किया गया है। कथावत्थु अमिधम्मपिठक के 
सब से पीछे लिखे गये अंशो मे से है | उस के लिखे जाने के समय तक 
त्रिपिटक प्रायः पूर्ण हो चका था, तब तक उस का नाम तन्रिपिटक पड़ा 
हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाडमय पालि में है। पालि भारत 
वष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक विवाद 


न्ल्ल्ड्र्िडध्रा._ ४++>>+33क्+क्त+++कर++++++“““(_ / 7 
का विषय है | वह उस समय भारतवृष को प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी विषय है। वह उस समय भारतवष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी 


थरवाद का सबे वाड्सय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
द्ग्दशन इस प्रकार है--.- 
के विनयपिटक 
विनथपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार संबन्धी-नियम हैं। 
उसके तीन भाग हैं (१) विभज्ञ या सुत्तविभद्ञ (२) खन्धक (३) परि- 


इ्श्ख] बौद्ध वाढमय... ४२९ 


वार | विभन्न के दो भाग हैं |--महाविभज्ञ (मिक्खविभद्ध)ओर मिक्‍्ख 
विभंग । उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छुः अंश हें, 
जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कहे हैं | उन धम्मों 
में से पाराजिक ओर पाचित्तिय मुख्य हैं | 

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से मिक्‍्खु या मिक्‍्खनी परा- 
जित या पतित हो जाते हैं। पाक्ित्तियधम्मों में छोटे अपराधों के प्राय- 
श्चितों का विधान है। समूचा विभद्न इतिहास-व्णन शेली में है--- 
भगवान्‌ उस समय अमुक दशा में अ्रमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना 
हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । 

आजकल हिंसक में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमज्ञ दो 
जिल्दों में छुपता है | पहली जिदद में मुख्य वस्तु भिक्सु-पाराजिक होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं | दुसरी जिल्द को पाचि- 
त्तिय कहते हैं | उस में भिद्खु-पातित्तिय के साथ भिरुखुनी विभड्ठ सम्मि- 
लित रद्दता हे । 

खन्‍्धक के दों पुस्तक हैं--महावग्ग ओर चुक्वगग | महावग्ग दावा में बड़ी 
शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर (तरुण श्रमण) और मिकक्‍्खु के कतंव्य आदि | 
चुस्वग्ग में छोटी शिक्षाये हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि | 
वैसे उन में मगवान्‌ की जीवनी बुद्धत्व-प्रात्ति के बाद से कही गई है, ओर 
उसी में प्रतंगवश सब शिक्षाये आ गयी हैं। चुक्लनवग्ग के अन्त में पहली 
और दूसरी संगीति का चत्तान्त भी शामिल है । 

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हें। वह 
पीछे की चीज़ है । 

ख, सुत्तपिटक 

धम्म की वास्तविक शिक्षायें सुत्तपिव्क भे हैं। सुत का सस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे यूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं--- 


४३० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ परि० 


( £”) दौध निकाय, जिस के तीन खन्‍्ध हैं ओर उन में कुछ ३४ लम्बे 
' सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाणु सत्त इन्हीं में से एक है। 

(२ ) मज्छिम निकाय, जिस में तीन परुणासक (पंचाशिका) हैं, ओर 
उन में कुल १४२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं । 

( ३ ) अंग॒ुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वणित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना--एकक 
निषात में उन विषयों का वणन जो एक ही हैं, जैसे, एक 
ही वस्तु सब से बड़ी है ओर वह धस, इत्यादि; फिर ढुक 
निषात में, दो धर्म हैं--एक शुक्ल धम दूसरा ऋष्ण धर्म, इस 
प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्यंन | इसी प्रकार आगे 

' त्रिलक्षण का वर्णन तिक निपात में, पदञ्च स्कनन्‍्ध का पक 
निषात में इत्यादि | 

(४) संयुत्त निकाय, जिस के सुच संयुक्त (सम्बद्ध) समूहों में अर्थात्‌ 
विषय-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-सयुत्त में सब देवता-विष- 
यक सुत्त इत्यादि | वह सब निकायों से बड़ा है, ओर उस 
के ४६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच वग्गों मे बटे हं---सगाथ- 

' बरग, निदानव ०, खनन्‍्धव ०, सत्वायतनव०, महाव० | 

(५ ) खुददक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५४ छोटे ओर विविध पुस्तक 
हें-.डुद्रकपाठ, धम्मपद, उदान, इंत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विसा- 
नव॒त्यु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसभिदा, 

' ऋपदान, बुढ्वबंस ओर चरियापिट्क | 
इन में से कुछु-एक बहुत दी प्रसिद्ध हैं | धम्मपद ओर सत्तनिषात तो 
एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है; उन में उस को शिक्षा शुद्ध मूल 
रूप में पाई जाती है। वें हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अशों मे से | 
सुत्तनिषात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ 
निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो | उन के उद्धरण खुदक पाठ, पस- 
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पद, उदान, इंतिदुत्तक, थेरगाथा आदि में विद्यमान हैं| उस के कुल उुत्त 
पॉच वर्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अटूठकव॒ग्ग और पारायण- 
दंग्ग का सकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम 
सयुक्त निकाय, अशुत्तर निकाय, उदान और विनय में पाया जाता है । 
सुत्तनिपात के अटुठकवर्ग, प्रारायणु वग्ग और रूग्गविसाण स॒त्त की अट्टू- 
कथा (अथकथा -भाष्य) ही का नाम निदुदेस है, और वह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है | सुत्तनिषपात एक छोटी सी पुस्तक है, और 
उस के विचार और शेली बिलकुल उपनिषदों की सी है| उपनिपदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छुन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, 
वे वेदिक अजुष्ठुम्‌ त्रिष्ठुमू जगती आदि हैं | इस से यह स्पष्ट है कि उप- 
निषदों ओर सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है। 
उद्दान उन अथ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर 
आप से आप मंह से निकल पड़ी हों। इत्तिठुत्तक में बुद्ध की उक्तियो का 
सग्रह है । थेरगाथा ओर येरीगाथा भी तिपिठक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं| 
इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत््व की वस्तु है। 
इस समय करीब साढ़े पाँच सो कहानियों के जिस सग्रह को सादे तौर 
मलिक लि किलर. >+मीकबक की कसयायअका 7” 4७ आम आ ८6240 पवार पा ड बा अत 
मनन न जनप-+--नन का ठींक नाम जातकत्यवण्णना है, 
र वह आरम्मिक जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिहली अनु- 
वाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद दे | इस पालि अनुवाद का 
कर्ता बुदूधगोष को कहा जाता है |/मूल जातकदृकथा में दो वस्खुएँ थीं, 
एक तो गाथाय जिन के लिए. पालि या पोत्यका या पालि-पोत्था शब्द 
आते हैं, ओर दुसरे उन की अदृकथा | गाथा शब्द वैदिक सस्कृत पालि 
ओर अवस्ता वाडमय में सदा आख्यायिकामयी गौतियों के लिए प्रयुक्त 
होता है, उस का अथ कथा-कहानी नहीं है | वही गाथायें जातकट्ठकथा 
में पालियो अर्थात्‌ पक्तियाँ कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पालि भी 
शायद्‌ इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें ही बहुत 





समन 
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थीं। सिंहली अनुवाद में वे-पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने 
दी गईं थीं, ओर पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथाये बुद्घ से भी पहले की हैं | जातकत्थवर्णना 
के अब चार अंग हैं, और वही मूल जातकट्ठुकथा के भी रहे होंगे--एक 
पत्ुपत्न वत्यु, दूसरे अतीतवत्यु, तीसरे वेब्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे 
अंग को छोड़ कर बाकी तीनों अ्रट्ुकथा में सम्मिलित हैं | समूी जात- 
कत्थवरणना मे शुरू में मूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस 
में बुद्ध के पूव जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक 
का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वेसे पच्चुपन्नवत्थु या 
प्रत्युत्पन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू 
होता है | उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अब- 
सर पर इस प्रकार अम्रुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पू्व जन्म की 
वैसी ही बात याद आ गई । तब' बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं 
ओर वहीं असल जातक और अतीतवत्यु होती है। उस का कुछ अश 
पालियों या गाथाओं में ओर बाकी गद्य में होता है; वह गद्य भी अट्टकथा 
ही है | जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों 
का अथ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही वेय्याकरण 
है | कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कौन 
कोन है सो घटा कर बताते हैं, ओर वही समोधान कहलाता है । क्योंकि 
अतीतवत्थु का गद्य अश भी पालियों में पूरी तरह गंथा हुआ हे--उन 
गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ मुश्किल से बनता 
है---इसी लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर- 
क्षित चली आती माननी पड़ती है। दो वार अनुवाद ज़रूर हुआ है, 
पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है (जातकों 
की पालियाँ और कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध 
के जीवन पर घट कर बुद॒ध के पूव जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया 
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है; इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं | ससार के वाडमय में जनसाधारण 


की कहानियों का वृह सब से पुराना बड़ा सम्रह है । मनोरज्ञकता, सुरुचि 
ओर शिक्षापूर्णता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता, प्राचीन भारतीय 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं। फोसबोल ने 
न अं माल नही वन किया है अक्षरों, में छु*' जिल्‍्दों मे तमाम जातकों का सम्पादन किया है 
ओर उन का पूरा अग्नज़ी अनुवाद भी हो चुका है | ५०४ 

अपठान 5 (स०) अवदान >- ऐतिहासिक प्रवन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णुन, जैसे अशोकावदान, कुणाल- 
वदान, एवं उन सब का सपग्रह दिव्यावददान ) तिपिठक के अपदान में 
भेर अपदान ओर येरी-अपदान सम्मिलित हैं | बुह्॒बंस में पहले २४ बोधि- 
सत्वों ओर पचीसवे गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त इत्तान्त है | - 

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है | एवं 
मया सुत--ऐिसा मैंने सुना है--से कहानी शुरू होती है, ओर उस 
समय भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब श्रमुक आदमी ने 
यह बात पूछी, ओर उनन्‍्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में 
बुद्ध का सवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही अ्रसल सुत्त होता 
है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी 
उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनाये भी। खुद्दक में सब॑ 
जगह यह शेली नहीं है। उस के अनेक अश तो पहले चार निकायों 
की तरह, वल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हें, किन्तु, कुछ में श्रशोक 
के समय तक की बातें आ गई हैं । तीसरी शताब्दी ई० पू० के 
अभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हें," जिस से 
उस समय पाँचो निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप 
में होना सिद्ध होता है। 








१एपि० इ० हे, ६३, 3० इं० प० १६७ | 
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._ग्‌. अभिधम्मपिटक 


अमिधम्मपिटक में धम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशास्त्र 
है। उस में निम्न लिखित सात श्रन्थ हैं--(१ ) धम्मसंगनि, (२ ) 
विमग, ( ६ ) धातुकथा ( ४ ) पुण्णलपब्जति ( ५ ) कथावत्यु ( ६ ) यमक 
(७) पद्ठान | 

थेरवाद का पालि तिपिवक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिक के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्द्पन्हो 
प्रसिद्ध है । ५ वी शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुदूधधोष आचाय 
हुआ । उस ने सिहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से 
अनुवादित जो सिंहली अट्टकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि 
अट्ठुकथाये लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, 
महानामा, नव मोग्गलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया | आजकल 
थेरवाद सिंहल बरमा ओर स्यथाम मे प्रचलित है । उन तीनों देशों में 
पालि तिपिठक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है | सिंहल में 
अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्वाम की 
अनुश्रति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका से तिपिटक ले गया था | 
आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूरण सत्य नहीं मानते | 
.. सिंहली भाषा आय है ( दे० ऊपर 8 ११, १६, तथा नीचे 
११० ); किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई 
सम्बन्ध नहीं है | किन्तु अब तीनों की वणमालाये और लिपियाँ भारतीय 
हैं ( दे० ऊपर $ २३१ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी 
लिपियों में पालि बड़ी सरलता ओर शुद्धता से लिखी जाती है। उन 
तीनों भाषाओं पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे अब तक 
अपने पारिसाबिक शव्द बहुत-कुछ पालिसे लेती हैं| पालि तिपिटक इन 
तीनों लिपियों मे छुपता है | लण्डन्‌ की पाल्नि टेक्स्ट सोसाइयी ने उसे 
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रोमन अक्षरों में मी समूचा छाप डाला है। बरमी और स्यामी में भी 
वह समूचा छुप चुका है, पर सिंहली में अभी तक पूरा एक साथ कहीं 
छुपा । दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक विरले ग्रन्थों के सिवाय अभी 
तक वह नहीं छुपा । धम्मपद के कई नागरी सस्करण हो चुके हैं । 
मज्मिम-निकाय का मूल-पण्णासक १९१९ मे तथा सुत्तनिपात १९२४ 
ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले 
व्यक्ति के लिए सिंहली वरमी या स्थामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही 
काम होता है, तो भी समूचे त्रेपिटक का नागरी लिपि मे प्रकाशित होना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


२, सर्वास्तिवाद आदि 


बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को 
अपनी श्रपनी भाषामें ही कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक बाद का 
वाइमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा 
होगा । किन्तु उन वादों के वाडमय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, ओर 
उन मे से अ्रव कोई कोई ग्रन्थ मिलते हैं 4 

“ सवास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। असल में तीन सर्वास्ति- 

वाद थे-- 

( के ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

( ख ) आय-सर्वास्तिवाद मौय साम्राज्य के पतन-काल मे मथुरा में 
था | उन के श्रन्थ सस्कृत में थे। अशोकावदान उन्हीं की पुस्तक है । 

(ग ) मूल-सर्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी 
६० अन्त ) गान्धार ओर कश्मीर में प्रचलित था। श्राजकल जब 
सर्वास्तिवाद का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस 
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सम्प्रदाय से ही अभिप्राय होता है। कश्मौर और गान्धार के सर्वास्ति 
वादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए. कनिष्क ने चौथी संगीति 





बुलाई थी, और उस में महाविभाषा नामक त्रिपिय्क का एक बड़ा भाष्य 
तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की 
बुनियाद में रख दिया गया था, ओर कश्मीर मे खोजने पर कभी न 
कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए. । महाविभाषा के 
हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्तविमाषा, अभिधम्मविभाषा कहते हैं। इस ग्रन्थ 
के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को देभाषिक भी कहा जाता है | सौत्रान्तिक 
ओर वेभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है । 
वैभाषिकों का वाढमय संस्कृत मे था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्ठु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के 
अनेक ग्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं| उन का विनय 
विनयवस्तु कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणतः 
: सर्वास्तिवादियों का विनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिठकों से 
मिलता है, पर अभिधम्म दोनों का मिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा 
ग्रन्थ अब उपलब्ध है जो महासाधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस 
में विभंग ओर खंधक का भेद नहीं है| उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित 
विचित्र संस्कृत है। अन्य प्राचीन सम्प्रदायों के ग्रन्थों में से किसी किसी 
के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौन्नान्तिकों के सत्यसिद्धिशारू का चीनी 
अनुवाद । 





३, सहायान 


महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- 
प्राप्ति के तीन मांग बतलाये गये थे। एक अहत-यान सात के लोन मार्ग बबलान मे पक अवनयान, बुध पे पच्चेक 


( रूम लेपकशलन्य है। पवन था तर है किले के ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुदूध ( सम्यक सम्बद्ध )-यान। 
पहला स्वत्यकष्ट्साथ्य है। पब्चेकबुद का अर्थ है जिसे केवल श्षपने 
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लिए बोध हो, और सम्मास्म्वुर वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। ' 
महायन नाम का उदय यो हुआ कि कनिष्क-कालीन आचाय॑ नागाज॑न ने 
पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष 
प्रशंसा की, और उसे महायान कहा | और उस महायान की प्रशसा मे 
नये 'सुत्तः बनाये गये जो सब सस्कृत मे हैं | महायान वादूमय भी अब 
त्रिपिटक मे वाँठ दिया जाता है, पर वास्तव में उस में विनय और अभि- 
धम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन छत्तो में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, 
जैसे, रतकूठ सुत्त जो तिव्बती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये 
गये देपुल्य ( बेशुल्ल )-सूत्र जैसे ललितविस्तर ( बुदूध की जीवनी ) 
सड्धम्म पुण्डरीफ करुणा पुएडरीरू आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सुर्खावतीन्यूह, 
इत्यादि। आयशर ने आठवीं शताब्दी ई० में संस्क्ृत_जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रखे हैं। 

यों जब महायान वाडमय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता 
है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी ग्रन्थों ( जैसे ललितविस्तर या अश्वघोष- 
कृत बुद्ध-चरित, आदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-मंथों ( जैसे 
ऋवदानशुतक, अ्रशोकावठान आदि ) को विनय में गिना जाता हैं| सुत्तों 
में अवतसक-गन्धब्यूह, सड्॒र्स्मपुण्डरीक, सुखावती-व्युह, प्रज्ञापारमितासूत्र 
( माध्यमिक वाद का ), विमलकीसिनिर्देशसुत्र, लक्क|बतार सन्धिनिर्भात्न 
तथा सुवर्ण प्रव्हाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है | इन सब 
मं वही सुत्तों की शैली--एवं मया श्रुतम--पायी जाती है। अभिषर्म में 
कुछ ग्रन्थ माध्यामिकों के तथा कुछ थोगाचारों के सम्मिलित हैं । पहली 
कोटि में नागाजु न-कृत प्रज्ञापारमितासुत्र-शाक्न, द्वादशनिकाय-शालल और 
माध्यमिक-शास्त्र, आर्यदेव-कृत शतशास् तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार 
नामक ग्रन्थ हैं | दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारमूमि, तथा 
आसग और वसुबन्धु के ग्रन्थ सम्मिलित हैं | बसुब॒न्ध्‌ और आसग नामक 


दो विद्वान भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुबन्धु ने 
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जब अभिषमकोद लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगा- 
चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया | उन दोनों भाइयों के समय तक 
महायान वाडमय पूण होता रहा । वसुबन्धु की त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रता 
सिद्धि नाम का भसाधष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वांड 
ने किया | मूल अब नहीं मिलता | आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के 
सब से बड़े दाशनिकों मे से थे। उन की दाशनिक पद्धति पर ही शंकर 
का अद्वेत॒वाद निभर है। 

उन के बाद दिदनाग के समय से बोदूध तार्किक होने लगे, जिन के 
मूल अन्थ अब नष्ट हो चुके हैं। 

महायान अ्रब चीन, कोरिया ओर जापान में रह गया है | किसी 
'समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, अफ़गानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य 
एशिया आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था | मध्य एशिया की 
कूची? तुखारी” तुकों आदि भाषाओं में, एवं इरानी कौ एक शाखा 
सुग्धीः में भी महायान ग्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण 
ठुक विद्वान अरबी के प्रभाव से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा 
में अपने उसी प्राचीन वाब्मय की फिर शरण लेने लगे हैं। 


४०५ वजयान 


वज्रयान_ तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वास मार्ग का नाम है, जो... 


अजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, ओर मध्य काल मे 


श्राजकल_ तिव्बत और मगोलिया मे प्रचालत हैं, 
भारतवध, पहले हिन्द और मलायु दीपावली में बड़े जोरों पर था। 
तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्यान्‌ लामा-पन्‍्थ कहते है, किन्दु 

य॑ तिब्बती अपने पन्‍थ को दोजेयेप्ण कहते हैं, जो वज्यान का ठोक 


शब्दानुवाद है; दोजें-- बज, थरेष्पा “यान, मार्ग ॥ 


>दे० नीचे ६६१६१, १७२९, १८८ अ, २००८; #& रे८ | 
व्दे० नीचे 6 १०४ अ, ११८ । 
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वाम मार्ग बौद्ध मत में केसे आ गया। उस का बीज शुरू से 
मौजूद था | वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति- 
देवताओं की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का_जड़-पत्थर देवताश्रों 
उपज के यह अगक वेद में सवाहित है. आय जादू-टोना इृत्या-अमिचार आदि पर विश्वास था ही। वह 
जनता का धमम अथव-वेद में संकलित है,--आथवंण मन्त्र-तन्त्र भारत- 


वर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे हैं? | टिलक ने अ्रथवंवेद को काल्‍दी वेद 
कहा है, और पार्जीटर ने श््वेद १०--८६ की इन्द्र हृषाकपि और 
इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्राविड देव- 
कथाओं की ऋलक सिद्ध की हे* | इस प्रकार यह प्रतीत होता है, 
और दूसरे बहुत से विद्दानों का रकान भी यही मानने का है, कि भारत- 
वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अ्श्लील-पूजा अनाय-मूलक है। 
समाज के निचले अश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धम 
ओर उस धम में सदा पररुपर प्रभाव और आदान-प्रदान भी द्वोता रहता 
था | उस मसन्त्रयान या जादू-अमिचार-मार्ग से कई अच्छी वस्तुओं का 
जन्म भी हुआ है। वैद्यक-शास्र का आरम्भ न केवल भारतवर्ष में 


प्रत्युत ससार में सभी जगह उसी से हुआ है। श्रारम्भ में मन्त्र-प्रयोगों. 


में कुछ औषधियों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते ओष- 
धियों के प्रभावों का ज्ञान अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयु- 


बेंद्‌ का जन्म हुआ । रसायन-शातत्र का जन्म भी सब जगह का जन्म हुआ । रसायन-शासत्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार 6 


हुआ है | फलित ज्योतिष तो इस माग की उपज है ही, यद्यपि उसकी 
अच्छी वस्तओ मे गिनती नहीं हो सकती | प्रकृ॒ति-देवता पूजा से एक- 
देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुदूध के आचार सयम-मार्ग को 
जन्म दिया | सयम के श्रभ्यास के लिए. मन को एकाग्र करने, चित्त- 
दे० अथ १ » ५ | 
*जु० र|० ए० सो०, १६११ ए० ८छ०३-८०६ । 
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वृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। 
इधर मन्‍्त्र-अभिचार-मार्ग मे सी बाह्य क्रियाओं की सहायता से मनुष्य 
ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के श्रभ्यास किये, और उन से 
हठयोग आदि की उत्पत्ति हुईं। हठयोग जहाँ तक शरौर की शुद्धि 
ओर नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण माग का योग भी उस की 
क्रियाओं को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी 
सिद्धियाँ पाने के अभ्यास दक्षिय मार्ग की प्रदृ॒त्ति के प्रतिकूल थे | इस , 
प्रकार दक्षिण और वाम मार्ग से परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमाये सीमाये निश्चित करना भी 
बहुत 'बार कठिन हो जाता है। वास साथ से अच्छाई का यह अंश 
मिला रहने' के कारण ही उस का जीवन इतने दीघ काल तक बना रहा 
है, और कभी कमी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है | 
बुद्ध से पहले और उनके समय भी वह अनेक रूप से जनता में 

विद्यमान था। और यद्यपि बुद्ध अन्य विश्वासों और रहस्यपूण बातों 
के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के माग में कोई आचरियमुड़ी न थी, तो 
भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए! था, और उस जनता मे से 
वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था । 

/ ' जिस सम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाग्र 
और ध्यान को केन्द्रित करने के अ्रभ्यास के बहुत निकट वाम योग के 

' इलाके की सीमा पहुँचती थी । इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, धारणी (सुत्तों 
के संक्षेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए. पाठ किया जाता 
था) आदि का बहुत जरुद बौद्ध मार्ग में चलन हो गया | 

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान 'के पैदा हो जाने का में एक ओर कारण 

भी समभता हूँ, ओर क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनो- 
विज्ञान और ससमाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध हें, इस 
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लिए में उसे खुली ओर वारीक आलोचना के लिए. विद्वानों के सामने 
रखता हूँ [बिद्र के विहारों ओर प्राचीन ऋषियों ' के आश्रमों में एक 
भारी ओर घुनियादी भेद 'था | उन आश्रमों में स्लियाँ और पुरुष एक 
कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बोद्ध विद्वरों में 
वे फौजी छावनियों की तरह अलग अलग रक्‍्खे जाते, और वौदूध मार्ग 
में युवकों और युवतियों को भी बहुत आसानी से प्रत्रज्या मिल जाती 
थी | साधारण मनुष्यों के समाज में त्लरी और पुरुष को इस प्रकार 
एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल था, 
झौर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से उस की आवश्यक 
प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य 
के ऊंचे दींख पडने वाले आदश के विरुद्ध खुल्लमखद्ला मंह खोलने 
का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर, मानव प्रद्ृत्ति भी 
दबी न रह सकती थी, उस ने ढोग की शरण ली, और रहस्यपूर्य शब्द- 
जाल के द्वारा सम्यक-सम्बुद के आदश में ही बज्-गुरु का आदश मिला 
दिया । इस ग्रकार प्रकृति ने ऐपा बदला चुकाया कि ससार के सब से 
शुद्ध श्राचार-मूलक धर्म के बड़े आदर्शो की परिभाषाश्रों के खोल में 
बीभत्स गुह्य पाप आ छिपा |) 


मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे 
बृहत्तर मारत में बौद्ध और अश्रौद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने 
प्रभावशाली हो उठने और जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का 
प्रभाव प्रकट होने लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता हे । यह 
भूलना न चाहिए कि उस में कुछ अच्छा--शक्ति-डपा्जन का--अश 
भी था, ओर उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका | जाति के 
जीवन और विचार में प्रवाह और गति बन्द हो जाने की दशा उस के 
फूलने-फलने के लिये बहुत ही अनुकूल थी। ,, 

२५६ 
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तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्य-मजुश्री-मूलकल्प* है, जिस 

की वेपुल्य सूत्रों में गिनती है। वैपुल्य सूत्र ४थी-शवीं शताब्दी ई० तक 
पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई 
थी | वह ग्रन्थ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा । फिर गुसमाज या तथागत- 
का नाम है। उसके सातवीं-आउठवीं-नो व्दी ३० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे | उन के संबंध में पूरी जानकार हुए जो सब इसी यान के थात्री थे | उन के संबध में पूरी जानकारी 
सन तह या अगवा 
बज्ज यो » उस के समकालीन ललितवज्ज, » केककुरिपा 
आदि, पद्मवज़ के शिष्य अनंगवज़, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन लक्ष्मीड्डरा देवी, ओर 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्म॑ंभव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
तिब्बती वाडमय में प्रसिद्ध हें। पद्मसम्भव ओर शान्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ईं० में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी 
लिए. उन का समय सातवीं शताब्दी ईं० का पिछला अंश है। अनग- 
वज़् आदि का नाम तिब्बती तज्यूर में है, और उन के अन्थों के तिब्बती 
अनुवाद भी हैं। अब उन के मूल संस्कृत अ्न्थ भी मिले हैं और गायक- 
वाड़ ओरियंटल सीरीज में छुपे हैं---श्रनंगवज्ञ-कृत प्रशेषायविनिश्चयसिद्धि, 
इन्द्रभूति-कृत ज्ञानसिद्धि तथा सग्रह-ग्रन्थ साघनमाला | उत्तर भारत की 
04033: ैू '+कुआओआ हक अपन" 
पथ सिद्धों में से एक था| तिब्बत में जब ष॑ से बौद्ध मत गया 
उस से पहले यहाँ वजयान का उदय हो चुका था; यह चुका था; यही कारण था कि. 


, )गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिवन्द्रम्‌ संसक्रत सीरीज में । 
स्वज्जयान-वाढसय का उक्त इतिहास इन्हीं अन्थों की विनयतोप 
भद्दाचाय्य-लिखित भूमिका के आधार पर है । 
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त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ बज््यान भी पहुँचा | कुछ ही पहले वहाँ 
भारतीय लिपि भी पहुँची थी | तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय 
( ब्राह्म ) चली आती है। कुछ उच्चारण अ्रधिक हैं जिन के लिए नये 
चिह्न बना लिए; गये थे | नमूने के लिए उच्त दोजे शब्द में ओकार ह॒स्व 
है, तेलुगु मे भी हस्व और दीघ दोनों ओकार होते हैं। तिब्बती शब्दों 
को आधुनिक नागरी लिपि मे लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के 
लिए नये सकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिए । 

तिव्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं | तिब्बती- 
बर्मी भाषशो का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर 6 १८, २०--२२ )। 
उसी परिवार को बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, और अब 
तक लिये जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाडमय 
सस्कृत से अनुवादित है, सल्कृत शब्द बहुत नहीं है । उस में व्यक्तियों 
और स्थानों के सस्कत नामों का भी हूबहू शब्दानुवाद कर दिया 
जाता है ! 

द्रिपिय्क का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कडज्यूर कहलाता है। 
क्‌-- शास्त्र, ज्यूर-- अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तज्यूर है, जिस 
में उस की व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है | समूचे कज्युर का 
तिब्बती से मगोल भाषा मे अनुवाद भी हुआ है। मगोल भाषा की 
लिपि अलग है | तो भी उस में बोद्ध वादमय के साथ सस्कृत शब्दों का 
अच्छा प्रवेश हो गया था। मगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिभाषिक 
शब्द सस्कत से ले लिये हैं | उन शब्दों का उच्चारण मगोल मुखों म कुछ 
बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभ्रश हो गया है | उदाहरण 
के लिए,, ( सस्कृत ) विहार --( मगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का 
प्रसिदृध नगर बोखारा यहां शब्द हे। इस प्रकार भारतवष के विहार 
प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है। 





बारहवाँ प्रकरण 
. मगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० ई० पू०--३७४ दे० पू० ) 
8 ६८, अवन्ति कोशल ओर मगध की होड़ 


े दम देख चुके हैं ( ४ ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये देख चुके हैं (6 ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये 
केदरय ने बे उज्जवल बड़े एकराज्य छुठी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवष के 
चला कर चातुदिश (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, 
सावेगौम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवष के राज्यों मे भी अपने 
को चातुरन्त सावमौम ( समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती 
थी | सावभीम आदश्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों में 
समाया हुआ था ।:उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तौन-श्रर्थात्‌ 
अवन्ति. कोशल और मगध--अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे 
को पछाड़ने की होड़ में लगे थे | 


९ ६६, अवन्तिराज ग्रधोत और वत्सराज उदयन 


सब से पहले अ्रवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा 
प्रयोत से उस के सब पड़ोसी डरते ओर उस के आगे कुकते थे । भारत- 
बर्ष.के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था? | 


५भास--स्वश्नवासवदत्तम्‌ ( तिवेन्द्रमू, ) ४० ६७ । 
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निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयोत ने 
उचर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, और वहाँ का शासन 
अवन्ति के एक राजपुत्र (अवन्तिपुत्र) को दे दिया था । प्राचीन युगों में 
मथुरा की वही सामरिक ओर भोगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली 
की हे। मथुरा और दिल्ली एक दी इलाके मे हैं; वह इलाका पञ्चाव 
मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्ञाब से मध्य- 
देश राजपूताना एवं मालवा के, ओर मध्यदेश से पजाब्र राजपूताना 
ओर मालवा के रास्तों को काबू करता मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा को 


लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही द्वोता है। प्राचीन यरुगों में जब 
दिल्ली नहीं थी, तब मथरा को लेने का वही अथ होता था जो आज 
दिल्‍ली को लेने का होता है [ 
अवन्ति की राजधानी उज्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की 
नगरी थी | पच्छिम समुद्र के तीथों ( बन्दरगाहों ) और उत्तर भारत के 
बीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था । उज्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्ञाब के साथ ( काफले ) मथरा चले 
जाते, एवं पूरबी मध्यप्रदेश ( कोशल ) और, मगध के कोसम्बि 
(कौशाम्बी ) | मथरा से पज्ञाब और पच्छिमी मध्यदेश ( गज्ञा-जमना 
दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार कोसम्बि से 
कोशल और मगध के रास्ते फयते थे। अवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए. एक तरफ मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ 
कोंसम्बि का । 
(मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-आर्ग-पद-रहने के 


कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी ।_ बह बत्स देश की राजधानी 


थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज अधा य जहाँ उस समय भारत वंश_ का राजा उदयन राज्य करता था । 


आयावत्त के उस समय के सब॒राजव॒शों में भारत वश सब से प्राचो से प्राचीन 
ओर कुलीन था। उस समय के लोग यह अनुभव करते थे कि वही 
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वह वंश था जिस के राजर्षियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है | 
कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक ओर 
सुन्दर जवान था उस के साहस ओर प्रम की गाथायें शताब्दियों पीछे 
तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं: [! 

कहते हें3 उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर और हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी भी हाथी 
को पकड़ सकता था । उज्जेनि के राजा चण्ड पज्जोत ने अपने अमात्तयों 
से सलाह कर एक पषड़्यन्त्र रचा, और दोनों देशों को सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए. आया हुआ था, एक काठ का 
वनावटी हाथी, जिस पर चौथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा 
दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणा 
बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था ओर उलटी 
तरफ दौड़ पड़ा ! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के 
साथी पीछे रह गये, और हाथी के ओर जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के 
पुरुषों ने उसे पकड़ लिया । पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा 
दिया, ओर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई' । उदेन ने तीसरे दिन आर- 
किखिकों से पूछा--तुम्दारा राजा कहाँ है ? 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पॉन पीता है|! 

“क्या यह औरतों की सी बात त॒म्दारा राजा करता है | शन्नरु राजा 
को पकड़ा हे तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए |” 

)प्रकाशराजर्पिनाममेधेयो «वेदात्तरसमवायग्रविष्ठो भारतो वंशः-- 
प्रतिज्ञयोगन्वरायणुम्‌ ( तरिवेन्द्रसू )'पु० ३४ । 

रकालीदास--मेघदूत १, ३१ | 

, अधम्मपदत्यकथा--अष्पमादवग्ग, उदेनवत्थु के अन्तर्गत वासुलदत्ताय 

वत्थु | यही कथा थोड़े अन्तर से प्रतिज्ञायोगन्धरायण में है । 
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उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात' कही | पज्जोत ने आकर 
उदेन से कहा--बात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर 
तुम्हें ऐसा मन्त्र आता है, वह मुझे सिखा दो | 

“सिखा दूंगा, पर क्या तुम मुर्क ( गुरु बना कर ) अभिवादन 
करोगे १?” 

“क्या | में तुम्हें अभिवादन करूँगा ! कभी न करूँगा।”? 

“मैं भी न सिखाऊंगा |” 

“तब तो जरूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !?? 

“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं । 99 

पज्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
सूका । उस ने उदेन से पूछा--दुसरा तुम्हें कोई अमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक 
कुबड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ 
कर मन्त्र सिखाया करना | उधर पज्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता 
( वासवदत्ता ) से कह्य--एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, 
ठ॒म्हीं उस से सीख सकती हो, ठुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा । 

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, ओर एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े 
मोटे तेरे होंठ ओर जबड़े हैँ ! ऐसे बोल ! , 

--क्या बकता है वे दुष्ट कोढ़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ! 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब्र भेद खल 
गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की औ्रर पढ़ाई न हुई ओर वह बाहर 
भी न बैठा रहा | रोज़ वही कुछ होने लगा। राजा बेटी से नित्य 
पूछता--शिद्प सौख रही है न | वह कहती, सौख रही हूँ । कुछ दिन 
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बाद युवक और'युवती एक षड़्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले | 
जो हुआ, अ्रच्छा,ही हुआ । कैदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था | 


ह १००, कीशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार 


/ उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था | राजा बिम्बि 
सार के बाद उस का वेठा अजातसच् (अजातशत्र ) मगध की गद्दी 
पर बैठा | उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल झोर मगध में कियी कारण 
अनबन हो गई, ओर राजा महाकोशल ने अजातसत्त की विमाता के 
दह्देज में काशी का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया | 
अजातसत्त ने युद्ध-धोषणा कर दी। “वह तरुण भर समथ था जब 
कि पसेनदि बूढ़ा था !? पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, करिन्ठु चोयी 
बार उस ने अजातसत्त को केद कर लिया | जब श्रजातसत्त ने काशी 
के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़े 
दिया प्रत्युत अपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी कर दिया, श्रोर 
(इहेज में फिर वही कासी-आम्र दे दिया। 
तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विद्टूडभ (विड्रथ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने को आशा में 
राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। अ्रजात 
शत्न ने बड़े आदर से उसका शरीर-ऊंत्य किया | पिछले युद्घ मं-बार 
बार जीतने और अन्त में फिर आजातशत्त-से छूट जाने से मगध की 
शक्ति बढ़ ही गईं होगी। 
विड्डभ अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है | उसने 
अपने पड़ीसी, शाक्‍्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निशश्चिय कर 
रक्खा था | उस समय की कहद्दानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगत 
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कारण था। कदते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह हे 
की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने 
सानन्‍्थागार में उस पर विचार करने को जुटे | उन्हें अपने कुल का इतना 
अभिमान था कि राजा पसेनदि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के 
विचार में उन का कुल-बंश टुट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-- 
मेरी सोलह बष की लड़की वासमखत्तिया है जो एक दासी से पैदा हुई 
थी, वही भेज दी जाय | राजा परसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह 
दासी की लड़की थी यह बात छिपा रक्‍खी गईं | उसी का वेट विडूडभ 
था | सोलह वर्ष की उम्र से वह अपनी माँ के साथ कप्िलवत्थु गया। 
जब वहाँ से लौटता था, तव जिस चौकी पर वह बैठा था उसे एक 
दासी दुध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र' इस पर बैठ गया 
हैं| विडूडम को वह वात मालूम हो गई। कहते है; उस ने उसी 
समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हें, मैं राजा' 
होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा ! 

राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाकक्‍्यों की 
शिकायत की । बुद्र ने कहा--“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें 
अपनी समजातिक लड़की देनी चाहिए थी, किन्तु वासभमखत्तिया एक 
राजा की बेटी है, ओर क्षत्रिय राजा के घर उसका अभिषेक हुआ है. .. 
माता के गोत्र से क्या होता है! पिता का गोत्र दी प्रमाण माना जाता 
है, सो पुराने परिडतों ने कहा है. |?” उस समय वह बात टल गई, 
पर विड्डभ के मन का सकदप तो न टला था। राज पाने के बाद तीन 
बार उसने शाक्यों पर चढाई करनी चाही, पर बुद्ध के समझाने से प्रत्येक 
वार रुक जाता रहा | चौथी वार वह न रुका । बुद्ध ने कह्य--शाक्यों 
को अपने किये का फल मिलेगा ही | ओर विड्डभ ने उन पर चढ़ाई 
कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी कतल करने से न छोड़ा ! 


१भद्दसाल जातक (४६२) पच्चुपत्रवत्थु । 
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६ १०१ मगध-अरवन्ति की होड़, वृजि-संघ का अन्त 


(कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी 
(६६३ ), तब से वत्त और मगध की सीमाये परस्पर मिलती थीं। 
वत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति 
से छूने लगी | साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध और अवगन्ति 
ये दो ही भारतवष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चण्ड 
प्रयोत ओर सगघ का अजात-शत्र दोनों ही महत्त्वाकाक्षी और साम्राज्य 
के भूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिदन्द्रिता ओर बढ़ गई। 
अजातशत्र ने प्रयोत के डर से राजणह कौ नये सिरे से किलाबन्दी 
शुरू कराई। अ्द्योत की मृत्यु (४४५ ६० पू०)'१ से उस प्रतिद्वन्द्दिता 
का अन्त हुआ हे, 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते है कि ठीक 
उसी रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छुठे बरस मे) चरड प्रदोत 
के बाद पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस 
राज्य किया | पालक से अजातशत्र्‌ को वैसा डर न था। उधर से 
निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने की 
ओर ध्यान लगाया | 

अजातशत्र की आँख अपने पड़ोसी इजि-संघ पर लगी थी । बृजि 
संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न ओर स्वतन्त्र राष्ट्रों में 
प्रमुख था | राजा प्रसेनजित्‌ के समय एक बार कोशल की सेनाश्रों ने 
उस पर चढाई की थी। समकालीन दन्‍्तकथाओं ने उस के लिए भी 
एक मनोरण्जक व्यक्ति-गत कारण हू ढ़ निकाला था ! कहते हैं, प्रसेन- 
जित्‌ का सेनापति बन्धुल महल था | उस की ज्त्री मल्लिका के पहले तो 














१रूपरेखा में आरजी तौर से स्वीकार किये तिथिक्रम फे अनुसार | 
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देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दफा रहा तो उस का 
अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पति से कहा, तो पति ने पूछा 
--क्या जो करता है १--'मेंरा जी करता है, वेसालि नगर में गण-राज- 
कुलों की जो अमिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ ओर 
पानी पिऊ ?--वह एक गज़ब की स्री थी | क्रिसी बाहरी आदमी के 
लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मोत से खेलना था। लेकि 
बन्धुल अपनी स्री की बात को कैसे टाल सकता था ? ओर जब उस 
प्रसंग में उसे लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बारे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छुवियों की 
पोखरनी में नहा कर ही लौटे । 

मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की 
महत््वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ 
के समय एक बार इजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। 
बाद, राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब 
लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे 
दीघ कारायण को सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता 
से विद्वडभ ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था" | 

कोशल के बाद अब मगध की नज़र बुजि-सघ पर लगी थी । विद्ृू- 
रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अ्रजातशन्रु उसी तरह 
वुजि-सघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता--'चाहे ये वलि 
बड़े समृद्ध ( महिद्धिके ) हैं, चाहें इन का बड़ा प्रभाव है ( महानुभावे ), 
तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में 
फसा दूँगा ।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार राजगद्द के बाहर गिज्क- 
कूट ( शप्रकूट ) में ठहरे थे, अजातशन्रु के अमात्य सुनीध और वस्स- 





१मद्साल जातक ( ४६५ ), पच्चुपन्नवत्थु । 
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कार नये सिरे से राजयह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसत्त ने 
मगध-भहासात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा--भगवान्‌ के पास 
जा कर उन का कुशल-क्षेम पूंछु कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार 
कह दो, ओर देखो वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें मुझे लौट 
कर बताना | 

जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जियों के 
जुटाव ( सह्तिषात ) बार वार और भरपूर होते हैं ( अर्थात्‌ उन मे बहुत 
लोग जमा होते हैं ) ! 

--श्रीमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि बज्जी बार बार इकट्टे होते, 
ओर उन के जुठाव भरपूर होते हैं । 

--जब तक आनन्द, वज्जियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते 
हैं, तव तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न 
कि परिद्णि की | 

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे-- 
क्यों आनन्द, तुम ने क्‍या सुना है, क्‍या वज्जि इकट्ठ जुटते, इकट्ट 
उठते ( उद्यम करते ), और इकट्ठे वज्जीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय 
कत्त॑व्यों ) को करते हैं ? क्या वज्जी ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून 
बनाये बिना कोई आशा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद 
नहीं करते, ओर नियम से चले हुए पुराने वज्जीधम्म ( राष्ट्रीय कानून 
और संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बचते हैँ ! क्‍या वज्जी वज्जियों 
के जो दद्ध-बुज़ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते 
ओर उन की सुनने लायक बातो को मानते हैँ ! क्‍या वज्जी जो उन 
की कुल-छियों और कुलकुमारियें! हैं उन पर ज़ोर ज़बदंस्ती तो नहीं 
करते ? क्‍या वज्जी जो उन वज्जियो के अन्दरले और बाहरले वज्जी- 
नैत्य (्‌ जातीय मन्दिर--अरह॒ते की समाधे) हैं, उन का आदर-सत्कार 
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करते और उन के पहले दिये हुए घार्मिक बलि को नहीं छीनते १ क्‍या 
वज्जियों में अरहतों की रक्षा करने का भाव भल्नी प्रकार है ! क्या 
बाहर के अ्रहतत उन के राज्य ( बिजित ) में आ सकते हैं ? और आये 
हुए सुगमता से विचर सकते हैं ११ 

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुदूधदेव को वज्जियों के पक्ष में मिला, 
ओर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय और 
वृद्धि की दी आशा प्रकट की । बुदूघदेव जब वज्जि-रट्ट में थे, तब स्वय 
उन्हों ने वज्जियों को ये रत्त अपरिद्णि-धम्म अर्थात्‌ अवनति होने की 
सात शर्तें समकाई थीं। ' 

अजातशनत्र ने समझ लिया, इस दशा से बजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; और इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्त- 
चरों और रिश्वत द्वारा बृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें 
अपने कत्तव्य से डिगा दे | बुद्ध के निवाण के चार बरस बाद (५४४० 
६०. पू० )* उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई । 


६ १०२, अवन्ति में फिर विषुव, गान्धार-राज्य का अन्त 


अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था | अप्रने भाई गोपाल- 
दारक को उस ने केद कर रक्‍खा था। उस के पीडन से तंग आ कर 
उजयिनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, ओर उस के स्थान में 
गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया । सम्भवतः गोपाल- 
दारक ( यथा गोपाल-बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस 
ने पचास बरस उज्जयिनी में राज किया । 

मगध में इसो समय अजातशन्न का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 


१दे० & २३। 
२रूपरेख में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुसार | 
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जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४ंणर३े ६० पू० कूता गया है। 
मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवष् के केन्द्र-भाग की, 
इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं | किन्तु छुठी शताब्दी 
ई० पू० के अन्त (लग० ४०५ ई० पू०) में पारस के सम्राद दारयबउ* 
ने भारतवर्ष का उत्तर-पच्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को स्व- 
तन्त्रता का अन्त कर दिया । इस घटना का पूरा इत्तान्त जानने के लिए, 
तथा भारतवष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के 
साथ जो सदा सम्पक बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए 
प्राचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है | 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आय जातियाँ ओर राज्य 


दजला-फ़रात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सम्य जातियो 
का और उन के साथ भारतीय शआरयों के सम्पक का उल्लेख पीछे ($$६८ 
उ, ८४ उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के 
पच्छिम और पूरब दोनों तरफ़--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस मे- 
अढ़ाई हज़ार ई० पू० के करीब से आय॑ जातियाँ आ पहुँची थीं। 
पच्छिम तरफ लघु एशिया में खत्ती या इत्ती नाम की आय॑ जाति 
आई, और पूरब तरफ़ ईरानी आय॑ | वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े 
विवाद का है, और उसे यहाँ छेड़ना अभीष्ट नहीं है। ईरानी आर्यों 
का ईरान मे उत्तरपच्छिम पजाब से जाना रूपरेखा मे माना गया है 
( ऊपर १९१७; ३३; &# ५, ३२ )। १२०० ई० पू० के करीब हरत्तो 
के राज्य को पब्छिम से आने वाली एक और आय जाति ने छीन 
लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थेस और फ्रुजिया के रहने वाले 


ैन्मार७ साथ कृटिका-ा-.शाहा ०-०१» > पी फररनयााााक' _वरया_-पपराकिलक-फपन-प-ा-खा--२-अमक-फेनमक. 


१झाधुनिक फ़ारसी रूप--दारा,अंग् जी--28/7प5 
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थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ्रूजी कह्दा जाता है | हमें उन के 
इतिहास से विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता युनान से 
पड़ेगा | यूनान_में भी उसी आचीन काल से, अथात्‌ लगभग २४५०० में भी उसी प्राचीन काल से, अथॉोत लगमग २५०० 
ई० पू० से, एक ओर प्रतिभाशाली आय जाति बस रही थी। वह 

जाति श्रपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। देलास 


ह्ज्च््ल््डत््िप््ि्््ा पान चचछिक्त->ञछ्ट दो 


अंश गज जग था जो पड आशा 
का ही एक पूर्वी प्रदेश या था, और उसी के नाम से पारसी 


यौन ओर हमारे गन, यवन तथा युनान शब्द निकले हैं | 
किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का 


मूल रूप है ऐगगान, जिस का अर्थ है ऐयों अर्थात्‌ श्रार्यों की भूमि | 
शुरू सें ऐयान भारतवर्ष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 
का ही नाम था, किन्तु बाद मे ऐयाॉन की जातियाँ दजला-फरात के 
सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फेल 
गई, ओर वह समृचा देश ऐशॉन हो गया । 
इन सब आर्य जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुड़भेड़ मेल-जोल ओर चढाउपरी जारी थी। 
इस पारस्परिक सम्पक से आय और अनाय दोनों ने एक दूसरे से बहुत 
कुछ सीखा । आध्यात्मिक विचार धम ओर सस्कृति में सामी जातियाँ 
भले ही आया से पीछे रही हों, भोतिक सम्यता मे वे बढ़ी-चढ़ी थीं | 
फरात के उत्तरी काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब 
मेसोपोटामिया” कहते हैं। ईरानी श्रार्यों की प्राचीन लिपि, जिस में उन 
के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी अ्रम की अर- 
सइक लिपि से निकली थी। | 
हल प्रकार यूनानी आर्यो ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
करना तथा लिखना सीखा था | प्राचीन यूनानी लिपि जिस से 





ज्लेशेपोशामिया का शब्दा्थ है मध्य, दोआब । 
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आज-कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही 
पंदा हुईं थी )) 

आर्यावत्त ऐयान और हेलास आदि के आय॑ भाषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता 
भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आर्य अग्नि और सूर्य की पूजा 
करते, यज्ञ करते, ओर यज्ञों मे सोम का हवन करते थे | सोम को वे 
लोग होम कइहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा भे ह बन जाता 
था | छुठी शत्ताब्दी ई० पू० मे या उस से पहले ज़रथुरत्र नाम के एक 
बड़े महात्मा धर्मेसुधारक ईरान में हुए जिन्हो ने वहाँ के धार्मिक जीवन 
में भारी ' सशोधन किया | उन की शिक्षाओं विषयक गाथायें अबस्ता 
नामक पवित्र पुस्तक मे संकलित हैं। 


$ १०४, आचीन ईरान ओर उस के पड़ोसी 
अ, आचीन ईरान 
ऐयान की नदियों, पवतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्या- 
वत्त के नामों की तरह थे । उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐयान 
के प्रदेशों के नाम बन गये | मद, पास, पार्थव ( या पहव ) आदि 
उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक 
ईरान के उत्तरपच्छिम भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले 
बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सों' का प्रदेश मदों के 
दक्खिने फ़ारिस की खाडी पर था, वह्दी आधुनिक फ़ास प्रान्त है, उसी 
के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने 
लगा | 'पाथंव या पहव प्रदेश को आधुनिक खुरासान* सूचित करता है। 


्‌ हि. ।>मनािाााा मन “डा + ०१ + मय आामन की. 


१अंग्रजी रूप १(6065, 
*झुरासान का शब्दार्थ--पहाढ़ी प्रदेश । 
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पाथंब देश के पच्छिम, जिसे यूरोपियन लोग कार्पियन सागर तथा 
अरब लोग दरिया ए-कुलज़म कहते हैं, उस के दक्खिन तठ पर, एल- 
बुज़ पवतश्खला के उत्तर की मैदान की पद्ी में जिसे अब मज़न्देरान 
कहा जाता है, वकान या वेहूर्कान नाम की ईरानी जाति रहती थी,--.- 
बेहकान उन के नाम का पाथंव रूप था, और वर्कान पारसी' | इसी 
कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वकोन समुद्र कहते थे । 

किन्तु प्राचीन ऐयान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ दूर तक फ्रेला हुआ था। हिन्दुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू ओर सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं । वे दोनों नदियाँ अराल 'सागरः 
में गिरती हैं,--जिस के पच्छिम उस्त उत्ते की मस्मूमि ओर फिर 
कास्पियन सागर है | कास्पियन पुराने ज़माने में उथले पानी ओर दल- 
दलों के बढाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तब नहीं था । 
आमू का भारतीय नाम वच्चु था ( औदणस उसी का रूपान्तर है )। 
सीर का मूल आय नास रख या रहा था। आमू और सौर के काँठे 
तथा उन के पच्छिम मव ओर खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश 
आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा अब फारिस 
का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा पर्वत हैं;---उस पव॑तश्छुला के उत्तर 
का बलख प्रान्त भी अब अफगानी तुकिस्तान कहलाता है। पामीरों के 
पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानसू 
प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ कियाग प्रान्त है; उसे भी हम 
लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार आजकल समचा मध्य एशिया 
त॒र्किस्तान है, और वह रूस अफ़गानिस्तान और चौन तीन शासनों में 
बेंठा हुआ है। तुक ओर हूण तातारी जातियाँ हैं| उन का मूल घर 

१संसक्ृत अन्थों के वोकाण सी शायद वही हैं। यूनान रूप---हुकान 
([970८०४796) । 
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इतिंश नदी और अल्ताई पर्वत के पूरव आमूर नदी तक था। प्राचीन 
काल में वे वहीं रहते थे । 

, आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐयान में सम्मिलित 
था | बलख का भारतीय नाम वाह्कीक ओर पारसी नाम बाझूथी और 
बार्त्री थे | वह भारत ओर ईरान का साभा प्रदेश था | वाह्ीक नाम 
का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक म॒द्र के साथ पंजाब में भी 
था" | बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; 
उस का पुराना नाम सुग॒दु या सुग्ब* था, और वह ऐशगान का एकदम 
उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारतवध का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिन- 
पूरब लगता था | सुग्ध के पकच्छिम मगुं ओर उवरक्मिय ( आधुनिक 
ख्वारिज़्म३ ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब मर और खीवा यूचित 
करते हैं | 

हिन्दूकुश के दक्खिनपक्छिम अरगन्दाव नदी का काँठा है, जिस 
में कन्दहार शहर है। अऋरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती ओर उस का 
प्राचीन ईरानी रूप हरह्ेती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती 
बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आब था अरगन्दाब हो गया | उस के 
प्रदेशों को भी हरहेती या हरठअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। 
हरउञती नदी हण्तुमन्त ( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) को एक धारा 
है | हएतुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश जरकर्भे ऐपथान का सब से 

हर 





१ ज्रा० भा० ऐ० आअ०, पू० २६३ | 

श्यूनानी रूप--सुग्दियान ( 50207978 2 | 

यूनानी रूप खोरस्मी ( (08877 ) चीथी शताव्दी ई० का 
संसक्ृत रूपान्तर--खरशिम । 

3यूनानी रूप द्रगियान ( वशध्याड्रंभा३ ) | 
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पूरवी प्रदेश था। बाज में आठवीं शताब्दी में ई० पू० में वहाँ शक लोगों 
के बस जाने से वह शुकस्थान (आधुनिक सीसस्‍्तान ) भी कहलाने लगा | 
इ. दाह और शक 

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्द्र 
ओर लुटेरी थीं, और एयान के कंषकों .को सताया करती थीं। मर्ग 
ओर उवरज््मय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार 
(5६29768) हैं, तुर या तूरान प्रदेश था | वहाँ के लोग भी बहुत सम्म- 
वतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ या काकेशस पवत के उत्तर दक्खिनी 
रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फैली हुईं थीं। इधर सुग्घ के पूरब 
थियेन शान पव॑त तक तथा उस के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी 
तुर्किस्तान में भी; वैसी हो जातियाँ थीं | 

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, ओर साधारणुतः सभी को 
शक कहा जाता है| फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक 
निश्चय नहीं किया जा सकता । चौन के पड़ोत से यूनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, और यूनानो ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । 
प्राचीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (5:9#779) कहते 
थे | प्राचीन ईरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता 
था। एक को वे कहते थे सका तिग्रखोदा अर्थात्‌ नुकीली टोपी वाले 
शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका 
होमवर्का, वे ज़रक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या 


१वे 5060]068 पंजाब के वारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की 
रचना एक सी हे--सूखी ऊँची धूलि-धूसर जुमीनें जिन के सपाट मेदान 
पर दूर तक छोटो छोटी विरलन काड़ियों के सिवाय कोई हरियावत्र नहीं 
दीखती । इसी लिए 5/6096 के अर्थ मे बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू 
किया है । दे० भारतभूमि छ० रेइ-३४ । 
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सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्‍्तान ) कहलाने लगा | तौसरे थे सका तरदरया 
या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक और उस 
के उत्तर फैले हुए थे | इन शकों को उवरज़्मिय ( खीवा ) और पार्थव 
( खरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से 
भी पुकारते थे | तूरान इन्हीं दाहों का घर था | ये तीनों शक बस्तियाँ 
८वीं शताब्दी ईं० पू० से निश्चय विद्यमान थीं । 

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा | शकों की बोली भी आर्य थी? | 





१ईरान-प्रवासी यूनानी वेद्य हिरोदोत ( ९ वीं शताब्दी ई० पू० ) 
ने श्कों और उन के देवताओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी 
से यह परिणाम निकाला जाता है| किन्तु विदेशी भाषा में उद्धत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी लिये किसी किसी का 
मत है कि थे लोग फ़िन-उम्री थे । रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन- 
लेंड के निवासी जिस नस्ल के है वह फ़िन-उम्री कहलाती है; ओर वह 
तातारी चंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुके हूण आदि 
है । कहयों के मत सें शक लोग सिश्चित जाति के थे । अवस्ता में हुनु शब्द है, 
जिस का अर्थ सुनु अर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु डा० जीवनजी 
जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हण है, ओर 
अवस्ता के अनुसार हुनु या हूण लोग तूरान के निवासी थे ( भ० 
स्मा० पु० ६४ भ्र ) | किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों ओर पूरा- 
नियों के पू्वज एक ही थे, दोनों का धर्म भी लगभग एक था ( वहीं ए० 
७६-७७ ) | इस दशा में अवस्ता के तूरानी हूनुआ और चीनी लेखकों 
के हिण्ग्नू को ( दे० नीचे ह १६० ), जिन्हें बाद के इतिहास में हुण 
कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में सम्पर्क और 
मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्मव नहीं कि एक 
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थियेन शान पव॑त चीनी वुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थिग्रेन शान 
चीनी शब्द है, जिसका अथ है देवताओं का पवत | भारतीय आयों को 
श॒कों के उस प्रदेश का बहुत धंधला परिचय था, जिस में कल्पना और 
गप्प खूब मिली हुईं थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वादमय 
मे जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के 
आँचल में था'; और उस के पूरब हणों का देश था* जिस का 
हमारे पूर्वजों को शायद पता न था | 


6 १०५, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपल्छिम भारत में 


पारसो सत्ता 


ईरान के आर्यो में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास 
आगे बढ़े | ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पास में हामनि नामक व्यक्ति 
ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वश बन 
गया | इसी वश में दिग्विजयी सम्राट कुरुः हुआ ( ५४९--५२९ ई० 
पू० ), जिस के समय समूचा ऐयान हखामनियों की सत्ता मे आ गया। 
पच्छिम तरफ उस ने बावेरु से मिख्े तक तथा एशिया की श्रन्तिम यूनायी 
बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस 


का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो । किन्तु हम जब 
हुए शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के हियगनू या पिछले 
वाढुमय के हूरों से ही होता है । शर्कों के विषय में अब तो यह निश्चित 
ही है कि वे आये वश के थे; दे० नीचे ६ १६१ तथा & २८ । 
38० आ० १६१६, ४० ६< प्र। 

कुरुष ( (१५०५ ) में जो अन्तिम घ्‌ है वह कर्चृ-कारक ( भ्रथमा 
विभक्ति ) एकवचन का प्रत्यय'है, जेसे संस्कृत कुरुसू या कुरु मे सू या 
विसग । 
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की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, और उन में से 
पूरबी अष या आष ( एशिया ) और पच्छिमी युरोप कहलाती थीं। अऋष 
या आप का अथ उदय, ओर युरोप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस 
समय और बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं बस्तियों के लिए. परिमित थे, 
महाद्वीपों के नाम न थे | 

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को 
सूचित करते हैं | प्राचीन हामी ओर सामी साम्राज्यों की शक्ति आय 
जातियों के हाथ में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण 
छुठी शताब्दी ईं० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय 
माना जाता है । 

पूरब तरफ़ कुर ने बाख्त्री, शकों ओर मकों, तथा पकथों और 
थतगु” लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शको का प्रदेश 
शकस्थान ( आधुनिक सीस्तान ) और मकों का मकरान था। पकथ 
आधुनिक पठानों के पूवंज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं 
हो सका, पर वे पक्‍थों के ही पड़ौसी कोई अफ़गान कबीला थे? | हिन्वू- 
कुश पर्वत ओर काबुल ( कुभा ) नदी के बीच कपिश देश मे दो 
भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम आध्क या अश्वक३ कुछ ऐसे 
थे। उन की राजधानी कापिशी थी | कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट 
कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया | सौर-कठि के उत्तरी 
शक भी पारसी साम्राज्य के अधीन हो गये। मकरान के रास्ते कुरु ने 
आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस मे उस 
की बुरी हार हुई, ओर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा। 


)यूनानी रूप---सत्तगुदी ( 99009897026 ) 
"बे आजकल के खटकों के पूज तो न थे ? 
उद्दे० नीचे है ११६ । 
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कुरु के बाद इस वंश का असिद्ध राजा विश्तास्प का पुत्र दारयवहु 
( ५२१--४८४५ ई० पू० ) हुआ | उस ने अपने एक जलसेनापति 
सस्‍्कुलाक्स को ( ५१६ ई० पू० के वाद कभी ) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध 
नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा | पकथों के प्रदेश में काबुल नदी 
में अपना बेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्‍्ध नदी की यात्रा 
कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँचा गया | 
उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, ओर सिन्धु प्रदेश” जिसे पारसी लोग हिहु ( हिन्दु ) कहते थे, 
जीत लिया | 

तक्षशिला की उस समय से अवनति हो गई । अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े श्रमिमान से ऐयस्‍े ऐगेपुज कहता है | उस के 
साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक क्षथुपावन या क्षथुप 
कहलाते थे | गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों मे से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी। 


१पारसी हखामनी साम्राज्य का हिंठु आजकल्ल का सिन्ध प्रान्त नहीं, 
प्राचीन सिन्‍ध ही होना चाहिए ) सिन्ध॒ के विषय में दे० ऊपर ९ ३४, 
४४, ८२, ८म७ उ। डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी स्वयं यह मान कर कि 
सिन्धु आजकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का अर्थ सिन्ध 
प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार उस के पूरब मरुभूमि 
थी | किन्तु यह मरुभूमि सिन्ध के पूरब का थर न हो कर सिन्धसागर दो- 
शआाब का थर्ू थी। थल के विषय में दे” मारतमूमि, ए० ३४ । मकरान 
की तरफ से जब कुरु हार कर लौट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ 
में हो ही कैसे सकता था ! सिन्धु सिन्ध न था, इस के पक्ष में यह एक 
और प्रमाण है । किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हिदु 
को आधुनिक सिन्ध मानने की गलती को हे । 
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दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राद्‌ खूबयाश ( >&%०७ ) था 
( ४८४--४६४ ६० पू० ) | उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) 
बस्तियों पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस की सेना 
में गान्धार और सिन्धु के सनिक, तथा पजाब के एक और हिस्से के 
भाड़े के सनिक भी थे | पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पब्छिमी 
एशिया मिस्र यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । सामाज्य 
की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष और 
यूनान का पहला सम्पक शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ | (भारत 
वष की कपास और सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में 
हुआ । कपास को देख वे बहुत चकित हुए, ओर पहले पहल उस पौदे 
को ऊन का पेड कहते थे | 
' पाँचवीं शताब्दी ई० ६० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ ई० 
पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आचल हखामनी सामाज्य से निश्चित 
रूप से स्वृतन्त्र हो गया। किन्द्र उस के बाद भी उस का एक चिह् 
लगभग सात आठ सो बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्टी 
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बहुत पुरानी है (६७३ ३ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में 
धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वणमाला का पुराना नाम ब्राह्मी 
है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। 
वह हमारी आ्राजकल की लिपियों की तरह बायें से दाहिने लिखी 
जाती थी। खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी उस से 
उलयी--दाहिने से बायें लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुईं, ठीक 
नहीं कहा जा सकता | दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का बइत्तान्त 
दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचाय ने 
चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की 
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लिपि थी। आधुनिक विद्वानों का अन्दाज़ है कि शायद प्राचीन पारसी 
की अरमइक लिपि से वह बनी । किन्तु हे वह उत्तरपच्छिम भारत ही 
की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, और उस में केवल वहां 
की भाषायें---प्राकृत और संस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी 
भाषा नहीं | उस की वर्ण्माला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है। केवल 
उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीघ का » भेद नहीं किया जाता, और 
सयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म ओर भ्रम एक ही 
तरह लिखे जाते हैं | इन अपूर्णताओं और दाहिने तरफ से लिखे जाने 
के सिवा उस की और ब्राही की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


६ १०६, मगध-सम्राद अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, 
अवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भारत में पोन शताब्दी की शान्ति के बाद ५वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश 
फिर से ताज़ा हो उठी । राजा दशक का बेठा और उत्तराधिकारी अ्रज 
उदयी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था। उस का 
राज्य-काल ४७८३---४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गड्ढा 
आर सोन के ठीक संगम पर बड़े मोके से पाठलिपुत्र नगर बसा कर राज- 
ग्रह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी | पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का 
प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मील पच्छिस खसक गई 
है, जिस से पटना अब ठीक सगम पर नहीं रहा है। 

दम मी गा दे कि अप का दर प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 


में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अपने 
_अधीन कर लिया । दस वर॒स बाद विशाखयूप की मृत्यु हुईं; तब अज 


उदयी अवन्ति का सीधा राजा द्वो गया | किन्तु मगध ओर अवन्ति के 
नरदिनिशिशिििनिनिनिकनकिनअज>ए्ए/एशशआआशशशणणणनननमनमामभ 





४६६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं ३ प्र० १२ 


शासनों को उस ने अलग अलग रक्‍खा | श्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में 
सम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से 
पच्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छुत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र 
भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्दी न रह गया। शिशुनाक और बिम्बि 
सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ बरस की कशस-. 


कंश के बाद के बाद उस के सब प्रतिदवन्द्दी परास्त हुए। बिम्बिसार के समय 
तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात शत्रु ने कोशल का पराभाव 


न्ति का चुकावला किया, आर दजिसप 
मिलाया; अन्त-में अ्ज उदयी ने अवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमान्न प्रमुख शक्ति_बना-दिया-॥_ उस के वंशज नन्दिवधन ओर 
महानन्दी के समय अगले एक सो बरस सें मगध का यह पहला चाठु 
रन्‍त राज्य अपने अन्तिम अन्तिम उत्करष पर पहुँच गया ॥ 


६ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्द 
राजा--नन्दिवधन और महानन्दी 
' ग्रज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुश्नति में नन्‍द राजा कह- 
लोते हैं; जैन अनुश्नति तो उदयी को भी नन्‍्दों में गिनती है। अन्तिम 
शैशुनाक नन्‍द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक 
नया राजवंश शुरू किया | क्योंकि वह भी नन्‍द वंश कहलाया, इस 
कारण पहले नन्‍्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्‍्द ) 
कहा गया । उन नव ननन्‍्दों के मुकाबले मे हम पहले ( शैशुनाक ) ननदों 
को ,पूर्॑ नन्‍द कहते हैं | ) 
अज उदयी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुए्ड ओर ननन्‍्दी-- 
राजगह्दी पर बैठे । इन में से एक ने नन्‍्दी से पहले नो बरस तथा दूसरे 
ने शायद नन्‍्दी के बाद आठ बरस राज्य किया। नन्‍्दी या नन्दिवर्धन 
का राज्यकाल चालीस बरस का था | उस का बेटा महानन्दी या महा- 
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नन्‍द था, जिस का राज्यकाल ३५ वरस, तथा उस के वाद उस के बेठों 
का राज्यकाल केवल आठ बरस का अन्दाज़ किया गया है | 

नन्दिवर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राद थे। वर्धन उपाधि नन्‍दी ओर म प्रतापी सम्राद थे। वर्धन उपाधि नन्‍दी 
हे अवान जा हज से हे कप जप का कई 
के अधने था| ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने 
अपने पिता की तरह अवन्ति राज्य को प्रथक्‌ सत्ता बनाये रक्‍्खी, किन्तु 
बाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। अनुश्रति 
में राजा नन्‍द के नाम से जो वाते प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में 
नन्दिवधन की स्मृति सुरक्षित है। रा पा धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन 
व हम म्तियकत का हो दस्त न पता के म॑ इस युग में मगंध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
उल्लेख है। वह भी नन्दिवर्धन का हो दूसरा नाम प्रतीत होता है । 

“( नन्द ( नन्दि )-व्धंन अथवा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट 
था| मगघ के दक्खिनपूरव समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर 
उस ने अपने साम्राज्य म मिला लिया। कलिंग या उड़ीसा उस युग में. 

ग.अनुयायी हो चुका था। नतद राजा वहाँ से विजय के 

जैन धर्म क हो चुका था। नत्द राजा 


-रूप में जिन की प्रतिमाये ले आया। पच्छिमी सागर तक उस का ले आया। पत्छिमी सागर तक उस का 
साम्राज्य था ही | उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 


कल लत श्र सय आ इस समय 
(लगभग ४२५ ई० पू० ) उठ गई, और इस बात को बड़ी सम्भावना 
आर कश्मीर को श्रपने साम्राज्य का स्थायी भाग न बनाया था | 

राजा नन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली ( 
को भी अ्रपनी दूसरी राजधानी बनाया था | उसी के राज्य-काल में बुद्ध 
के निर्वाण के अन्दाज़न सी बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी 
सगीति हुई । पाटलिपुत्र में भी तब विद्वान शासत्रकारों की सभा जुटा 
करती थी । सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि नन्‍द राजा की उस सभा में आये 
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थे? | पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम गान्धार ( आधुनिक यूसुफज़ई ) प्रदेश 
के रहने वाले थे | उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण नन्दिवधन की सत्ता 
उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी | 

नन्‍्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रति 
भी चली आती हे। उस ननन्‍्द-संवत्‌ के चलन के कई एक चिन्ह 
भी मिले हैं | नन्‍्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का 
चलाया हुआ था; और उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० मे, शुरू 
हुआ था। ४४४9७ ७2 

नन्दिवर्धन का वेटठा भहानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह 
प्रतापी था। वह अपनी राजनींति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था | उस के 
समय (अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पू० ) मगध-साम्राज्य का उत्कष्ष 
ज्यों का त्यों बना रहा | राजा ननन्‍्द-विषयक अनुशभ्रुति के कई अंश महा- 
नन्‍्दी से सम्बन्ध रखते होंगे | 

भहानन्दी की सन्तात अच्छी न थी | उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के 
अभिभावक महापदूम के हाथ में था । 

६ १०८ पूव-नन्द-युग में वाहीक (पंजाब-सिंध, ओर 
मुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र 

पञ्जाब और सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की राँकी बीच बीच में हमें मिल 
जाती है | उस का एक विशेष कारण भी है| योधेय मद्र केकय गान्धार 


शिवि अम्बष्ठ सिन्ध सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा 
समय समय पर भारतीय इतिहास में क्‍या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने 





१ राजशेखर--काव्यमीमांसा छू० र* | 
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देखा है।आरम्म में ये जन थे, धीरे धीरे एक आतन्तरिक परिवत्तन 
द्वारा जनपद बनते गये ( $ ८० ) ((दतिहास ओर कहानियों में इस के 
अनेक दृष्ठान्त पाये जाते हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि 
देशों की स्त्रियों को ब्याहने में मध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा 
गोरव मानते थे १) इस का कारण यह था.कि उस समय पब्जाब के 
लोग अपने सौन्दय ओर अपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा सस्कृति के लिए. 
बहुत प्रसिद्ध थे | ब्रह्मगादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय और 
गान्धार के विद्वानों के पास भारतव् के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा 
पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं। महाजनपद-युग में भी तक्षशिला 
मे पढ़ने के लिए. हज़ारों कोस चल कर राजा और रक सभी की सन्तान 
पहुँचा करती थी, ओर गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था | पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और 
सिन्ध की अवनति ज़रूर हुईं, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही । 
पूव-नन्द युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाय पाणिनि भूमि पच्छिमी 
गान्धार में प्रकट हुए | पुष्करावती प्रान्त में खुवास्त (स्वात) नदी के 
काँठे म॑ शालातुर” नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था। उन के 
ग्रन्थ अष्टाष्यायी से हमे पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक 
दशा की एक राँकी मिलती है। 

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) ओर वरणु 3 


१हरिश्चन्द्र की रानी शेव्या, दशरथ की केकेयी, घुतराष्ट्र की गान्धारी 
और पाणडु की माद्धी के रृष्टान्त असिद्धु है। बिम्बिसार की रानी क्षेमा भी 
साद्वी थी । पौराणिक ओर पालि वाड्मय में वेसे ओर दृष्ठान्त अनेक हैं | 
सर्वाज्नसुन्द्र युवतियों की तलाश में उस समय के भारतवासियों की कहा- 
नियों को भी मद्ग राष्ट्र का ही रास्ता सूझता था; दे० कुस जातक (१३१) । 
>य्वान च्वाड_ 9, ४० २२३; आ० स॒० रि० २, ४० 8९ । 
उञ्वष्टाध्यायी 8, २, १०३; ४, ३, 5३, | 
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( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुट्ों 
नदियों के प्रवाह के साथ साथ ससुद्र-तट तक के देश को, अ्रर्थात्‌ श्राधु- 
निक पंजाब और सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः अर्थात्‌ वाहीक 
देश कहते थे | पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी" | 
वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संध या गण- 
राज्य थे । यौधेय त्रिगत मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे ज़िक्र 
कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही रंघ-राज्य रहे हों, या बीच मे किसी 
समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो 
गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे। इन में से बहुत से 
आयुधजीवि-संच थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का अभ्यास 
करना पड़ता ओर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की 
कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही 
सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिए. जाते | यौघेय चुद्रक मालव और 
त्रिगत आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगतत राष्ट्र, जिस का प्रदेश आधनिक 
काँगड़ा हुशियारपुर श्लौर जालन्धर था, उस युग में त्रिगत्तषष्ठ कहलाता; 
वह छुे जातियों का संयुक्त राष्ट्र था | इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वुक दामनि 
पश्वे आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-सघ पाणिनि के समय वहीकों 
में थे, किन्ठु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभी तक नहाँ 
हो सका | 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आरायुधजीवी न थे । 

वाहकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-वब॒ष्णि.सध था जो सात्वत लोगों ( ६ ८० ) का था | उस में एक 
साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, ओर प्रत्येक राजन्य 
एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता । उन के अतिरिक्त मध्यदेश के बृजि 


3अश्रष्टाष्यायी ७, २, £६ | 


१०९]. 'मगध का पहला सामाज्य ४७१ 


भर) आदि संधों का नाम भी हम अध्टष्यायी भें पाते हैं, किन्तु ये सब 
अब मगध सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चके थे | उस 
सामाज्य को पच्छिमी तट पर पज्जाब से सुराष्ट्र और शायद विदर्भ तक 
स्वतन्त्र सघ-राज्यों का आँचल घेरे हुए था। 


१०६, पाण्व्य चोल केरल राण्ट्रों को स्थापना 
( लगभग ४०० ई० पू० ) 

महाजनपद-युग मे ही मूलक अश्मक और अन्भ-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिहल के तट तक आर्य तापसों 
ओर व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। 
पाणिनि के समय के अर्थात्‌ नन्दिव्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्ड 
नाम की एक आय जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर 
पाणड्य राष्ट्र बसाया | बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 
है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पञ्जाव ओर या शूरसेन प्रदेश था । 
मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवषध मे 
पाणिडिया नाम की एक लडकी पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर 
दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, ओर ऐसा 
प्रवन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता | दूसरी शताब्दी ई० के 
रोमन भूगोल-लेखक प्तोलमाय (??(0]७7स्‍7908) के अनुसार पाण्डु 

जाति पंजाब में रहती थी। 
प्राचीन पाण्डन्य राष्ट्र आजकल के महुरा और तिरुनेवली जिलों में 
था; कृतमाला, तामूपर्णों और वेंगे उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी सधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्‍्खा गया था | वह अब तक मदुरा कहलाती है । 


.._ “१क्ोसस्वी के नजदीक ही सुंसुमारगिरि के भागों का उल्लेख बौद्ध 
वास्मय में भी है | वे पत्स-राज्य के अधोन थे | 
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पाणए्ड्य राष्ट्र में काली मिरव और मसाले होते तथा उस के तट पर 
समुद्र से मोती निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक 
समृद्ध राष्ट्र बन गया | 

पाणएज्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र को 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई | चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था | 
केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोच्चि) भी उस में 
सम्मिलित हैं | 

इतिहास में तामिल दामिल या द्राविड देश के चोल पाण्ड्य और 
केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पारव्य राष्ट्र की 
स्थापना उत्तर से आये प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। 
किन्तु चोल और केरल को स्थापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं 
कहा जा सकता | 


. $ ११०, सिंहल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आय जाति जा बसी 
ओर उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नीव डाली * | सिंहल का नाम सिंहल 
भी उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द सरन्दीब, पुत्तंगीज़ 
सिलॉओ, अंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रुपान्तर हैं | सिंहल की दन्‍्तकथा 
है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पच्छिम के 
भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था | लड्ढा के उत्तरपच्छिमी 
भाग का नाम बहुत देर तक नाग-ढीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर 


' पुच्तेगाली लोग कोचि को कोचि बोलते, जिससे अंगरेजी कोचीन 
बन गया है । 
र्दे० & २४ । 
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आयों के पहुँचने का इचान्त भी सिहली दन्तकथा तथा बौद्ध धर्म्मे की 
अनुश्र॒ति में सुरक्षित है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब 
मनोरब्जक बना दिया है | 

कहते हैं, कलिग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही 
थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी । 
वह निलज ओर निडर भी थी युवता होने पर वह स्वेरचार और सुख की अभि 
लाषा से घर से अकेली निकल भागी, और मगघ जाने वाले एकसाथ के साथ 
हो ली । रास्ते मे लाक रटु * (राढ देश -- पच्छिमी वगाल) के जगल मे एक 
सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया । सव लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह 
कन्या सिंह के साथ चल दी | सिंद उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। 
उस से उस के जोड़ा वेथ्-बेटी हुए, जिन के नाम सिहबाहु और सिंह- 
वलली रक्खे गये । बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और वहन के साथ 
ननिह्ााल चला आया | उस का बाप सिंह उस की तालाश में वग के 
प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को उजाड़ने लगा | राजा के आदेश से सिंह- 
वाहु ने उसे मार डाला । इधर राजा की मरूत्यु हो गईं। तब सिहयाहु 

१ज्ञाल रद्स्‍ या तो लाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
लाक से बही हुईं नाव सुप्पारक पहुूँचीं, इस से तो स्पष्ट लाद सिद्ध होता 
है, पर कहानी के पहले अंश से वह राढ अतीत होता है। यह कदानी 
दीपद्स & तथा महावस ६ में है। पहला अंश--लार्थ का सीमान्त जगल 
में से गुजरना आदि--कफेवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की 
व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर 
पहले ही लाट जा पहुँची । पर महावश् की कहानी मे सामअस्य एकमात्र 
इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज दिशासूढ हो कर भार- 
तीय समुद्र में भटकता रहा | किन्तु असामअस्य स्पष्ट है, ओर कहना 
पढ़ता है कि ये निरी कह्ानियाँ है | 

श्ध्य 
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वंग का राजा चुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाढ राष्ट्र 
में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राज- 
धानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उच्छुछुल था, और प्रजा को 
सताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों और 
उन की स्त्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया | विजय 
ओर उसके साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकड़ में ) पहुँचे । वहाँ की 
जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बतांव से तग 
आ उन्हें निकाल दिया | वे लका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य 
था | विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवण्णा या कुवेणी से ब्याह किया, किन्तु 
पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पाणड्य शाजा की कन्या 
को ब्याह, और सिहल द्वीप मे तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस 
तक धर्म से राज्य किया | उस के साथियों ने अ्रनुराधपुर, उपतिस्सगाम, 
विजितगाम, उरुवेला, उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं | 

इस कहानी से इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलभ गया 
है । तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आरयों का 
प्रवाह पहुँचा उस में एक खोत वंग-कलिंग का था; किन्तु सुख्य 
धारा जी सुप्पारक से गई महाराष्ट्रकोॉंकण की थी; ओर उस में एक 
पाणथ्य लहर भी मिल गई थी | निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, 
क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आय है और वैदिक ससस्‍्क्ृत के बहुत निकठ | 
यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड ओर सिहल में आयों का 
आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ ( $ ८४ उ ), ओर उसी से बाद 
में वर्हाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामु- 
द्विक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था | 

९ १११. दक्िखिनी राष्ट्रों का सिंहावलीकन 

पायड्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आय और 

द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से 
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या और पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना और 
उस का एक इतिहास हुआ है। 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन आयों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुईं, इस पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा । उस मेखला का पूरबी भाग 
अधिक विकट है, पच्छिम तरफ नमदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले 
हुए हैं | आयों ने पहले-पदल, विन्ध्य के पब्छिमी छोर को पार किया, 
फिर वे क्रमशः पूरब बढ़ते गये । विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली 
बस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य ओर सातपुड़ा के बीच है (६ ३२ ) | 
वहाँ से धीरे धीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ जाने लगे (६३७) | 
उस के एक अरसा पीछे आरयों की एक दूसरी और प्रबल विजय की लहर 
ने विदर्भ और समेकल राष्ट्रों की स्थापना की ( ६ ३९ ), जिस से विन्ध्य- 
मेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ॑ 
द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध दो गया। उधर लगभग उसी समय 
पूरब्री विहार ( अग देश ) से आयों की एक दूसरी लहर बगाल होते 
हुए कलिंग--उड़ीसा के तट--तक जा पहुँची (६ ४१) | विहार से जो 
लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्‍योंकि उस 
मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का रास्ता बच 
जाता है । मेकल ओर कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग भाड़- 
खरड में पुरानी जातिरयाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (६५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धौरे धीरे उस में 
आरयों का प्रवाह करता रहा | चेदि, दक्षिण कोशल, कलिग, अंग और 
मगध ( 8६ २९, ५९ ) के बीच चारों तरफ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ 
बनी रहीं | उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संस्ग से 
बचाये रखा | 
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उधर गोदवरी-काँठे के साथ आर्यों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं | 
मूछक अश्सक के आय राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (६ ७५४ ) । बाद 
में अश्मक ओर कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा 
अश्मक के दक्खिनपूरब आन्ञ्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ । इन राष्ट्रों में 
आय अश अपेक्षया कम था, तो भी आयों का सम्पक और सानिध्य इन 
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था । सह्याद्वि की दूनों के रास्ते 
आयों का प्रवाह धीरे घौरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच 
गया । साइसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्टु ओर तम्बपन्नी- 
दीप तक जाने आने लगे। 

अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाए्ड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की । पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त में यह लहर 
एक तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई; उस के बाद भी 
नई लहरें आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के 
पूरवी भाग और उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच 
जो पहाड़ी दुगम प्रदेश नदी की बाढ़ मे दियारों की तरह बचे रहे, उन 
में रहने वाली जातियाँ सभ्यता के संसग से बहुत कुछ बची रहीं। उन 
की बस्तियाँ अट्दी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं । 


दा ई ७ मा ललललई 


दैे० ७ २४ । 


ग्र० नि० ] मगघ का पहला साम्राज्य ४७७ 
प्रन्थनिर्देश 


पुराणुपाठ, सम्बद्ध अंश | 

बु० ३०, अ० १ | 

जायसवाल--शैश्ुनाक और मौर्य कालगणना, ज० बि० ओ० रि० सो० 
39 १० ६७-३३६ | 

ऋ० हिण्, झअ० २। 

का० व्या० $, २ । पाण्ड्य-राष्ट्र की स्थापना-विपयक पूरी विवेचना इसी 
में मिलेगी, किन्तु दे ६8 २४। 

रा० इ० पु० ११९-३१३६, १४९-१४७ | का० व्या० तथा इस में मरध- 
अवन्ति का इतिहास सिंहली बोध अनुश्रुति के अबुसार है । 
उस के विपय में दे० & २२। 

के० इ०--आ० १३ » १४ ( पारस ), २९ ( सिंहल ) 

हिं० रा०--$$ २१, २३, अ्र० ९ । 
प्राचीन पारस और पच्छिमी एशिया के विपय में--- 

हाल---एन्श्यंट हिस्थ्री ऑद दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का आचीन 
इतिहास ») । 

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पशिया (फ़ारिस) विपयक 

लेख का इतिहास प्रकरण । किन्तु शक मंग्रोल-मूलक है, यह बात अब 

नहीं सानी जा सकती | आचीन मध्य एशिया, शर्कों तथा हूणों के 

विपय में-- 

जोवनजी ज० मोदी--श्र॒र्ली हिस्टरी ऑव दि हन्स ( हूणों का प्राचीन 
इतिहास ), ज० ब० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की 
सं० ३,--१६१६-१७ );--अ्रवस्ता में हुए, म० स्मा० 
पु० दब म। 
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सिल्व्याँ लेबवी--सेंट्रल एशियन रब्डीज ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
ज० रा० ए० सो० १६१४, पु० ध्श्शे प्र । 
स्टेन कोनो---छोवन स्थ्डीज ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, पृ० ३३४६ 
प्र:--ओन दि इंडोसिथियन डिनेस्टीज ऐड देयर प्लेस इन दि 
 हिस्टरी आँद सिविलिजेंशन ( भारतीय शक राजवंश और उन 
का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडन रिव्यू, अ्नेल 
१६२१ । 
क़ृष्णुस्वासी ऐयंगर---भारतीय इतिहास में हण-समस्या, ई० आ० 
१६१६, पु० ६३ अ० । 
मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल 
में हुए और तातार अल्ताई पवत के पू्वात्तर ही रहते थे । 
मथुरा-द्लली-प्रदेश के सामरिक महत्व तथा विन्ध्य और दुक्खिन के 
रास्तों के विषय सें--- 
भारतमूमि, पृ० ९१-१४, ९ ६, १२ । 


तेरहवोँ प्रकरण 
पूवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 


६ ११२ पूर्व-तन्द-युग का वाडमय 


न केवल राजनेतिक जीवन में प्रत्युत विचार ओर वाडइमय के क्षेत्र 
में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय आयों ने अपने प्रक्रम 
मौलिकता और सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया। 


च्य, सूत्र-मन्थ 
उत्तर वैदिक वाइमय के वेदाड्धों का परिचय पीछे ( $ ७८ ) दिया 


जा चुका है। इस उमय उस बाडूमय मे का है । इस समय उस वाडमय में एक नई और अरूत शैली चली 
जिसे सुजशैली कहते हैं | सूत्र का अथ है अत्यन्त संक्षित्त वाक्य जिस में 
बहुत सा अथ समाया हो। यह शैली उस समय न केवल वेदाद्ों मे 
प्रत्युत सभी तत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी । पाणिनि के अन्य * 
में पाराशये के बनाये-मिन्लुसृत्र तथा शिलालि के नट्यूत्रों का उल्लेख है, 
जिस से पता चलता है कि नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रवध होने लगे थे | 
स्वयं पाणिनि की अश्ध्यायी में सूत्र-शेली की पूर्णता की पराकाष्ठा है। 
थोड़े से थोड़े और अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों वल्कि अक्षरों म अधिक 
से अधिक अर्थ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम अद्वितीय है | 
अर्थ बिगाड़े बिना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती | 
पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा 








ऋष्टाध्यायी ७, ३, ११० | 


४८० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १३ 


नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, बेसा ही उन का व्याकरण भी। जैसी पूर्ण है, बेंसा ही उन का व्याकरण भी। 
किन्तु यह भली भाँति समभ लेना चाहिए कि अष्टाध्यायी की पूणता 
केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती । वे एक ऐसा 


अन्थ लिख सके इस का अ्रथ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के 
अध्ययन को क्रम-विकासं 'होता आता था--वाक्यों ओर शब्दों की बनावट 
का जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द ओर मूल धातु छाँटे गये थे, फिर 
उन के परिवतनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के 
आधार पर उन शब्दों ओर धातुओं का वर्गीकरण कर उनके गण बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अभष्टाध्यायीं अनेक पीढ़ियों की 


६:24 पट सम लक > ओर सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्मिक 
222 इन मनन जम्त- न २2०25 के बाद पाणिनि अन्त में एक पूर्ण वस्त॒ तैयार कर सके | 
न्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाड़ में सम्मिलित नहीं है, वह 


एक स्वतन्त्र, अन्य है। वेद की अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम 
वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस्‌ की भापा की अपेक्षा लौकिक भाषा 
की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिये कि व्या- 
करण का आरम्भ एक वेदाड्र के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक 
स्वतन्त्र शात्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी। 

किन्तु सुत्र-अन्थ कहने से हसारा विशेष ध्यान जिन अन्थों की ओर 
जाता है वे वेदाड्ों में के कल्प-सूत्र ओर उन में से भी विशेषत; धर्म-सूत्र 
हैं। पीछे (६ ७८) कह चुके हैं कि उन (कल्पयूज्रों) मे आरयों के व्यक्तिगत 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियम 
हैं| पहले धर्मेसूत्न सब चरणों ओर शाखाओं की उपज थे | अध्यध्यायी 
में किसी चरण के नाम से उस के धमेसूत्र का नाम बनाने का नियम 
दिया है? | उस के उदाहरण में महामाध्य-कार पतझ्ञलि ने (लग० १७० 











4 नरणेम्यो घमवत्‌ ४8 ४ ९४ २६ | 


६१११आ] पूव-ननन्‍्द-युग का जीवन और संस्कृति ४८१ 
ई० पू० मे; दे० नीचे ६ १७० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, 


और आशवेण धर्मेसूज्ों के नाम दिये हैँ । इन सब को पतजञ्ञाल ने धर्मशाह् 
भी कहा है ।' आज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है | इस परिगणन 
में सब से पहले कठ शाखा के धमंसून्र का नाम है जो शायद सब से 
पुराना रद्य होगा | कठ जाति का प्रदेश पञ्ञाब के आधुनिक मारा में 
था" | इस समय प्रकाशित धम्मसृत्रों में से बेखानस पर्म-पश्ष ( नारायण- 
पूजा-परक पीछे प्रक्षित अश को छोड़ कर ) सब से पुराना है और वही 
एक एंसा है जो अपने कल्प मे सम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। 
उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे 
है। श्रौत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के | 

बाद के सस्क्ृत वाडमय में मनुस्मृति विष्णुस्मृति आदि जो स्मृति- 
ग्रन्थ पाये जाते हैँ, वे साधारण रूप से धर्मेसन्नों पर निभर हैं, यद्रपि 
उन में एक और धारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे (६ १ 
देखेंगे । स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व 
है--उन मे उन कानूनों का सकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज 
का जीवन शतान्दियों से नियमित होता आया है । इसी लिए उन के 
एक मुख्य सतोत-रूप धर्म-सुत्रों के विषय से हमे परिचित होना चाहिए | 

धमंसत्नों के समचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आशभ्रमों मे बेंटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 
अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का 
वे विवेचन करते हैँ | इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के 


कि मा आय मम यम 
सब मनुष्य एक ही दर्ज के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक हो 
नहीं हो सकता | ओर इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर बणों में 
बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों को विवेचना वरण-वार करते) कर धार्मिक अनुष्ठानों ओर कत्तव्यों की विवेचना वण-वार करते 


१दे० ऊपर ६ ७७ अ तथा नीचे ह १२१ | 
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हैं | उसी प्रसक्ष में वर्णों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है। 
जीवन-यात्रा का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और भाद्ध होता है, जिसे 
मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसक्ध मे यह विवेचना आ जाती 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, और उसे दाय-भाग 
किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण के धर्मों का विचार करते 
हुए राजा नामक विशेष क्षत्रिय का प्रसड़ आ जाता है, और उस के लिए 
कुछ आदेश दिये जाते हैं। वेखानस धर्म-प्रश्न में वेसा प्रसद्ध नहीं है, पर 
पिछले सब धमेयत्रों में है। धर्म का उल्लंघन होने पर ये धर्मशास्त्र प्राय- 
श्वित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्वित्त की मदद के लिए: 
राज-दण्ड की भी ज़रूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के 
विचार-त्षेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजधर् में वही बाते रहती हैं जिन 
का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान भें लाना अवश्यक है--जैसे नमूने के 
लिए, कि आयों के युद्ध में विषेल्षे वाणः चलाना या निःशस््रों और 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को यूत और समाहय ( जानवरों 
की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना” ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिये, 
राजा को प्रजा से निश्चित ओर नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिये जो 
कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की भृति है, इत्यादि 
इत्यादि । 

धर्मयूत्रों और स्मृति-अन्थों का कालनिणय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है | कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 
अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने 
अपने कलकत्ता युनिवर्सियी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को ओर 
आगे बढ़ाया है; ओर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने 


)दे० नीचे 00 १३४, १६४ ऋऋ, १६४ ऋ । 
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को बाधित करती है। डा० जोली के मत से, उपलम्य धमंसूत्रों में से 
गौतम अन्दाज़न छुठी या पाचवीं शताब्दी ई० पू० का है, बौधायन उस 
के बाद का, फिर आपस्तस्व ५9वीं या ४थी शताब्दी ई० पू० का, और 
दासिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल आपस्तम्व के विषय में जोली 
से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० ई० पू० का मानते हें, किन्तु 
गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत में 
३४५०--३०० ई० पू० का है, और २०० ई० पू० के करीब उस का 
फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बौधायन अन्दाज़न ५०० ई० पू० का 
“---आपस्तम्व से पहले का--था, किन्तु उस का भी विद्यमान रूप दूसरी 
शताब्दी ई० पू० का है। वासिष्ठ १०० ई० पू० से पहले का नहीं है। 
इस प्रकार १०० ६० पू० तक धमसयूत्नों का निर्माण या सस्करण-सम्पदान 
होता रहा | उन का आरम्भ ७वीं शताब्दी ई० पू० से हुआ था | पूव- 
नन्द-थुग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-अन्थ उत्तर 
वैदिक वाडमय का अन्तिम अंश हैं | 


इ. सुत्तो का निकाय 


जहाँ वैदिक वाडमय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध वाढ्मय का भी यही नययोवन-काल था। बौद्धों की 
दूसरी सगीति निर्वाण के सौ वरस वाद वेशाली में हुई । बौद्ध सुत्तों के 
निकाय ( समूह संहिता ) इसी समय सकलित हो रहे थे। विद्यमान-धम्म- 
सूत्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन ओर कुछ अश में पीछे के हैं । 


उ, अथंशास््र 


किन्तु वेदिक और बौद्ध धामिक वाढमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
वाडमय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। घर्म के वाबमय की तरह 
अर्थ के वाडमय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत क्षेत्र था। जातकों 
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में धर्म और अर्थ सें निपुण अमात्यों का उद्लेख है; उसी प्रकार आप- ' 
स्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म ओर अथ में कुशल राज-पुरोहित का* | इस से 
यह सिद्ध है कि आपस्तम्ब के समय तक अथशात्ष एक स्वतन्त्र विद्या के 
रूप में धर्मशाज्न के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी 
ईं० पू० के अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अर्थशाक्ष मे अर्थ का लक्षण 
यों किया है--मनुष्यों की बुत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अभथ है, 
यानी मनुष्य-सहित भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के 
साधन ); उस प्थिवी ( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ 
ओर पालन का उपाय-रूप शास्त्र ( ज्ञान ) अथशास्त्र हैः | 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अथशास्त्र 
के अन्तगंत गिने जाते थे | कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पू्व॑- 
ननन्‍द-युग तक--भी अथशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प- 
दाय ( वैदिक चरणों के सहश ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कोटिलीय 
अथशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और 
/ विकास के लिए. चार शताब्दियों का समय कृता जाता है। उस हिसाब 
से अथशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ६० पू० से हुआ होगा | उस 
शास्त्र के आचायों के मानसिक क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का 
कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से 
प्रकट होता है-> 

आन्वीक्षकी त्रयी दत्ता ओर दण्डनीति ये विद्याये हैं| मानवों (मानव 
सम्प्रदाय के अथशास्त्रियों) का कह्दना है कि त्रयी वार्ता और दण्डनीति 
ही,--आन्वीक्षकी तयी का ही विशेष है। वाहंसुपत्यों का मत है कि 


पऋाष २, <. १०, १४। 
*क्रथ १९. १। 
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वार्ता और दण्इनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल 
बाहरी खोल है | औशनरसों का मत है कि दण्डनीति ही एक विश्ा है--- 
उसी मे सब विद्याओों की जड़ जमी है। कोटिल्य के मत में चार ही 
विद्यायं हैं। उन से घर्म और अभ्र्थ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही 
विद्याओ्ों का विद्यापन दे | 
सांखन योग और लोकायात यह आन्‍्दीक्षकी ( :-दशन, जिससे देखा 
जाय, तकशास््र ) है | त्रयी में घमे ओर अधम ( का विचार होता है ), 
दार्ता ( धनविजञान ) में अथ और अनर्थ ( का ), दुण्डनीति ( --राज- 
नीति, श्र्यशात्त ) मे नय ( नीति ) ओर अनय तथा बल और अवल 
(का )। इन सब का हेतओं से अन्वीक्ण ( --निरीक्षण, दशन ) 
करती है “' 'सो सब विद्याश्रों का प्रदीप ***“आान्वीक्षुकी मानी 
गई है ।* 
इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वादमय ( त्रयी ) 
के अतिरिक्त दर्शन ( तकशात्र ) तथा अनेक लौकिक ज्ञानों का उदय 
हो चुका था| दशन अ्रभी तक तीन ही थे--साख्य, योग और लोका- 
यत ( >चार्वाक, पूर्ण नास्तिक ) डिन्‍्ह बुद्ददेव और महावीरस्वामी 
आदि ने आर्यावत्त के विचारों में जो! खलबली पैदा कर दी थी, उस से 
इस से अगले युगों मे स्पष्ट और विशद दाशंनिक विचार को बड़ी 
उत्तेजना मिली । बाहंस्पत्य और ग्रौशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की 
प्ट मे त्रयी या वैदिक वाढ्मय की कुछ भी कीमत न थी, उन की 
दृष्टि एकदम लोकिक थी । कोठिलीय अथंशास्त्र के विषयों की पड़ताल 
से जाना जाता है कि व्यवद्दार अ्रयोत्‌ व्यवहारिक कानून अथशास्त्रियो 
की विवेचना का एक विशेष विषय था। धमेशास्त्र में भी कुछ कानून 
था, किन्तु केवल प्रायश्वित्तीय कानून--केवल धामिक श्रनुष्ठान-सम्बन्धी 


3 क्थ ० १, २॥। 
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वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लंघन का दरुड़ प्रायश्चित्त होते ये | 
समाज के आथिक और राजनैतिक व्यवहार--अश्रर्थात्‌ दीवानी और 
फ़ौजदारी कानून--सब अथशास्त्र के विषय थे | 
ऋ., इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वगग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता हैं--- 

साम ऋक और यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहास- 
वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन ओर 
ज्योतिप थे अद्ज हैं । 

यह त्रयीधर्म चारों वर्णो और आ्राश्षमो ( तमाम मनुष्य-समाज ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है । ( अर्थ० १ ३)। 

इस से प्रतीत होता दे कि इतिहास की गणना जयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी | किन्तु दूसरी जगह कहा हे--पुराण इतिदृत्त ( घटनाशओ्ं का 
'वृत्तान्त ) आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कह्नी ) धमशास्त्र 
'और अथशास्त्र यह इतिहास है ( वहीं १५ )। इस से पाया जाता है 
'कि न केवल धमंशास्त्र का प्रत्युत अथशास्त्र का मी मूल इतिहास में था, 
दोनों उसी के फल समझ जाते थे । 

ओर इतिहास-विषयक वाढमय भी ५४वीं शताब्दी ई० पूछ में 
विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। आपस्तम्ब पुराण से और 
विशेष कर भविष्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता हे? । वे उद्धरण मत्स्य वायु 
ब्राक्मण्ड पद्म ओर हरिवंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, ओर विद्यमान 
'भविष्य-पुराण में वे नहीं हैं* | इस से एक तो यह सूचित होता है कि 


>ऋप७० १, ६, १६, १३; १, ३१०, ९६, ७; ९, ६, ३२३, ३-९; ९/ 
8, २४, ३-६ । 
>पूरी विवेचना के लिए दे० प्रा० अ०, ए० ४३-४२ । . 
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इन पुराणों के विशेष अश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से 
पहले उपस्थित थे | दूसरे, कि सम्प्रदाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे 

ओर उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;--पराण एक व्यक्तिवाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था। तीसरे, पुराण का मुल अथ था 
कोई पुराना बत्तान्त; पुराण ओर भविष्यत परस्पर-विसेधी शब्द ई परस्पर-विरोधी शब्द है; 
इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल श्रथ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-प्न्थ के श्रथ॑ मे योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से 
यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी 
पहले से अलग अलग पुराण-अन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में जहाँ 
भारत-युद्ध तक का या अधिसीमक्ृष्ण तक का क्षत्तान्त था, वहाँ भदिष्यत्‌ 
में बाद का । आजकल सभी पुराणों में वह मविष्य अश है, ओर स्वय 
भविष्य-पुराणु मिलांवट के कारण सवथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे 
पुराणों ने भविष्यत्‌.पुराण से भविष्य अश पूर्ब-नन्द-युग के बाद उद्घृत 
किया है, उस युग तक उन में वह अश न था, तथा भविष्यत्‌ एक अलग 
पुराण था । 


लू, रामायण ओर भारत 


(ब्मीकि मुनि की रची हुईं राम की प्राचीन रूयात के आधार पर 
रामोयेण का काव्य रूप में पहले-पहल सस्करण भी ४ वीं शताब्दी ई० 
पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का 
पुनः-सस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमे मिलता है | किन्तु 
उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का 
मुख्य अंश अब भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ 
ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात--श्रर्थात्‌ उस में की 
घटनाओ के घटनाओ के इत्तान्त-विषयक अनुभुति-पुरानी है; उस में जिन विभि विभिन्न 


“+-+२+......0५३ 





ध्यंद भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


देशों और द्वीपों आदि के भौगोलिक नाम और निर्देश है वे दूसरी 
शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धाम्मिक अंश भी उस में उसी पिछले 
युग के हैं-.जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामाण के 
प्रधान अश मे नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा अंश---विशेष कर उस 
' का समाज-चित्रण--५वीं शताब्दी ३० पू० का है। उस महमें ४वीं 
' शताब्दी ६० पृ० के भारतीय समाज के आ्िक राजनैतिक सामाजिक 
ओर धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है | 
महाभारत का--- या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी 
एक आरम्सिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्व- 
लायन गणश्हय सूत्र मे उल्लेख है? | बाद के संस्करणों मे उस का रंग- 
रूप छिप गया है । 





ए भगद्वगीता 


भगवद्‌ गीता के विषय में भी तेलंग, टिछक और रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचाययों का मत है कि वह इसी युग की उपज 
है । उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप- 
निषदों मे ओर दूसरी तरफ सुत्तनिषात जैसी बौद्ध रचनाशओ्रों में दीख 
पड़ती है; विस्तृत अनेकमार्गी दाशंनिक विचार का उस के समय तक 
विकास नहीं हुआ था। 2220: 2 व: पर तरफ़ बोद्ध दशंन के क्रम-विकास का 
तक बौद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का 
समय पहली-दूसरो शताब्द्य ई० होना चाहिए। जायसवाल गीता को 
शुग-युग को उपज मानते हैं, उस मे उन्हें स्पष्ट शु ग-युग के विचार 
दीखते हैं* | उपरेखा में मेंने भी पहले दोनों पक्षों के समभौते के तौर 





+*आशवग७० हे, ४० ४। नीचे ६ १४४। 
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पर उसे शु ग-युग का समान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़- 
तांस करने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भरडारकर के मत के आगे 
सिर भ्रुकाना पड़ता है गीता के समय तक अनेक-मार्गी दाशंनिक 
विचार ( पड-दशेन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलग और 
टिक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मेंने यह लिखा 'था कि “'गीता 
के विचार खूब परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों बेचार खूब परिपक्व है, यदि उस मे अनेक दाशनिक सम्प्रदायों 
का भेद-प्रमेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है 
जिस म एक दशन-अन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हों सकती 
थी।! पा 8 ्् 

अपने इस तक के विपय में जहाँ अब मुझे! यह कहना पड़ता है 
कि केवल “दिल के खुश करने को'“'यह ख्याल श्रच्छा” था, वहाँ 
भण्डारकर की युक्तिपरम्परा अकादय प्रतीत होती है। (भगवदूगीता का 
वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध हैँ; बह पूजा चौथी शताब्दी 
ई० पू० मे प्रचलित थी सो खुद्दकनिकाय के अन्तगंत निद्देस नामक 


ग्रन्थ से सिद्ध होता ह। जो बज पद वानी हब 
तथा पहली शताब्दी ई० के अभिलेखों श्रोर वाइडमय से भी भारतवर्ष 
में उस पूजा का प्रचलित होना लि होता है" | इस पिछुले वाढ्मय उन नारण तथा विएण. पा अवतार कह गया ह ओर तक ता हैं| | इस पिछले वादमय मे 
पे यार गे व आज ह योक जपते और बहा नाराण तथा विध्गु का अवतार कहा गया है, श्रोर उस के 
चार व्यूह अर्थात्‌ मू्त रूप माने गये है। चौथा तीसरी और दूसरी 
शताब्दी ई यूं के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो ब्यूहो को कल्पना 
का रहना सिद्ध होता है [ गीता में न तो उन व्यूहो की कल्पना है, और न 


नासुदेव के नारायण होने या विष्ण का अवतार होने की | वासुदेव जब 
अजन को अपना विराद रूप शदिखलाता है, तब उस के तेज के कारण उसे 
विष्णु अवश्य कहा गया है, किन्तु वहाँ विष्णु का नाम आदित्यों में से 


अफिलेडमलनमयलाओओ 
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प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है | इस प्रकार गीता का काल अव- 
तार और ब्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का वूय-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वेदिक रूप 
बना हुआ था 

अभिलेखों ओर वाडमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमायणों के मुका- 
बले में बोद्ध दशन-ग्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दौखता | 
उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के 
अनेक , वाक्यो का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। सर रास- 
कृष्ण भण्डारकर के मतानुसार श्वेताइवतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पद्त्ते की है। 

पू्व-नन्द-युग की वाढमयिक उपज में भगवदगीता शायद सब से 
कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजें ढंग से कौरव-पाण्डव 
युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मेंह से कहला दिया है। 
कोई आधुनिक, लेखक वसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दर्सिह के 
मेंह से बन्दा वरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था | 


$ ११३, धर्म ओर दशन 


बुद्ध महाबीर ओर उन के समकालीन सुधारकों ने छुठी शताब्दी 
ई० पू० में सुधार की जो नई लहरे चलाई थीं, उन की धारायें इस 
युग में और पुष्ठ होती गई | उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजाये 
ओर अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे | 
पाणिनि की अधष्यायी ( &, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताश्रं 
की.छोटी-मोटी मूरत्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, ओर उन से श्रपनी 





)दे० शै० पृ० १३ । 
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जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे ) खुदक-निकाय के अन्तर्गत निर्देस 
नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन है --. , 

“बहुत से श्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जो जतों से शुद्धि मानते हैं । वे 
हाथी का ब्रत करते हैं. या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या 
कोए, का, या वासुदेव का, या बलदेव का, था पूर्णभद्र का, या मणि- 
भेद्र का, या अग्नि का, यानागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या 
यशों का, या असुरों का, या गन्धर्वों का, या महाराज का, या चन्द्र 
का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाओं | 
का ।?? 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूय चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दुसरे यज्ञों असुरों गन्धवों आदि कह्पित छुरी' 
आत्माओं और हाथी धोड़े कौए! कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे 
वासुटेव वलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के | एक बौद्ध लेखक के 
लिए. इन सब की पूजायें एक ही लेखे की थीं | किन्तु हमें उन तीन 
धाराओं में विवेक करना चाहिए | 
/_ महाभारत और अन्य पिछले वाड्मय से जाना जाता है* कि वासु- 
देव कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा 
हुआ था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा क्मे- 
काएड और सूखे तप के विरुद्ध उठी थी३, भक्ति और अहिंसा जिस के 
मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ठ किया, ओर 
जिस के धर्म का भगवदूगीता में उपदेश है ।५उस सुधार की साधारण 
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'महानिद्देशल पु० झ£ (सु० नि० ७९० पर )। स्व० रा० गो० 
भण्डारकर ने बे० शै० पु० ३ पर इसका जो अनुवाद दिया है, उस में न 
जाने कहाँ से शुरू मे तीव-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 

"नीचे $ १४६ । “ऊपर $ ७०। 
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लहर में ' से एक पन्‍थ पेदा हो गया था; उस पन्‍थ के अनुयावियों के 


लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, ओर 
निर्देस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी | बौद्ध 


सुधार-माग मे ओर इस एकान्तिक धर्म मे यह समानता थी कि दोनों 
कमकाणड ओर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु 
दोनों में बड़ा मेद यह था कि एकान्तिक धम भक्तिप्रधान आस्तिकवाद था 
जब कि बोद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद | इस एकान्तिक धर्म 
का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद मे बहुत प्रचार हुआ | 
भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है | इस 
लिए. यहाँ उस के विचारो का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा । 
भारतीय विचार ओर दश्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी 
गीता का बड़ा महत्त्व है, बशत्ते कि उस की तिथि के विधय में कोई 
सन्देह न हो । 

गीता' के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा 
नित्य ओर अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी 
हिसा से उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-हुःख लाभालाभ और जया- 
जय का विचार न कर कत्तंव्य कमें में जुटना चाहिए | इसे साख्य का मत 
कहा गया है; ओर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को 
कामनाओं-बासनाओं से हटा कर फल की अकाक्षा न करते हुए कत्तंव्य 
कम करना चाहिए; उस से स्थितप्रशता होती है; ओर स्थितप्रज्ञ पुरुष 
ब्रह्म की दशा को पा लेता है (किन्तु स्थितप्रश् होने के लिए मन और 
इन्द्रियां का सयम आवश्यक है। सांख्यों का माग ज्ञानयोग का है, और 
योगियों का क्मंयोग का । यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, 
प्रत्युत यशे के लिए, तो वह बाँधता नहीं है । इस प्रसंग में आलकारिक 
यज्ञों का वर्णन किया गया है--इन्द्रियों और विषयों का संयम की आग 
में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ आदि ही 
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वास्तविक यज्ञ हैं | कमंकार॒ड वाल्ते यज्ञों से स्वग की प्राप्ति जरूर होती 
है, पर वह सुख नश्वर होता है। साख्य का सा्ग॑ सन्यास-मसाग--शान- 
यज्ञ का मार्ग--है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में 
एक हैं | ज्ञानपूवंक और सन्‍्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम 
कम किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों 
की अकाक्षा न कर कमे करने वाला सन्‍्यासी भी है और योगी भी, वह 
अपने मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हों 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है। 

यज्ञों के विषय में गीता के उपयु क्त विचार बिलकुल उपानिषदों के 
से हैं; निष्काम,कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता 
तक भी पहुँच चुके थे! । 

इन्द्रियों ओर मन के निग्नह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कत्तव्य को पहचानना, और कर्म 
योग--यह सब एक शुद्ध कर्चव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग हैं जिस में 
इंश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी लिए छुठे अध्याय के 
अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त 
शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया हे--साह्य ओर योग 
के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूवंक बचाया गया हैं।) 
आगे छः अव्यायों में मंक्ति या उपासना-माग का विभेचन है। उस का 
सार यद्दध कि अपने को भगवान्‌ के अपित करने ओर भगवान्‌ में लीन 
कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार में सर्वोत्तम है | भगवान्‌ में ध्यान लगाने से स्रियाँ वैश्य 
ओर शुद्ध भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ ,का ध्यान करते हुए देह त्यागने 
वाला भगवान्‌ को पा लेता है। अच्र ब्रह्म की ध्यानयोग दारा आ्राति 


ऊपर ६ ८६ उ | 


कार ए काका: 
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मंडक उपनिषद्‌ )' में भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर* में वही अक्षर ब्रह्म देव अवेताश्वतर* में वही अक्षर ब्रह्म देव 
कहलाया.है। और गीता में उस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह 
कर एक स्पष्ठ व्वक्तित्व दे दिया गया हैं | ध्यानयोग का पयवसान भी 
इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है 

इसी प्रसंग में भगवान्‌ के स्वरूप ओर सष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविध है--पञ्च भूत, मन, बुद्धि 
ओर अहड्लार; जीव इन सब से अलग हैं। देह क्षेत्र है, ओर जीव 
क्षेत्रश भगवान्‌ भी सब क्षेत्रों का त्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र ओर त्षेत्रज्ञ का 
विचार अनेक ऋषियों ने किया है, ओर ब्रह्मसूत्रों में भी किया गया है | 
आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं । उन में से २४--पव्च भूत, अहंकार 
बुद्धि, अव्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय--वही हैं जिन 
का उस दशन-पद्धति में वर्णन है जिसे अब हम साय कहते हैं; बाकी 
सात--इच्छा हेष आदि--वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दशन के अनुसार 
आत्मा के गुण हैं । किन्तु गीता में यहाँ साँडय ओर बैशेषिक नाम 
नहीं दिये | वेसे गीता का पुरुष ओर प्रकृति-विवेचन बिलकुल साखझ़य 


का सा है; सब कम प्रकृति करती है, और आत्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र 


है, यह भी सांडय दशन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ 
परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो साख्य में नहीं है। क्र ग गई है जो साख्य में नहीं है | ब्रछसूत्रों से 
गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता | सत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में साख्य की तरह हैं । 
इस प्रकार गीता की सब धमविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सश्तित्व ओर कर्च॑व्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने 
दर्शनग्रन्थों पर निर्भर है | बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और 
दाशनिक विचारों का उस में परिपाक है | साख्य शब्द उस में ज्ञानमा्ग 


>ज्लुर्डक्त उपएृ० २. २, ३। अश्वेता७ उप० १, १४ | 
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के अर्थ में ओर योग शब्द कमंमाग के अर्थ में बर्ता गया है | इन दोनों 
मार्गों के सिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट 
ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की 
हेसियत मिल चुकी थी | 

दूसरे पन्‍थों की तरफ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्यो 
कि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजाये परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाये हैं । 

“मुझे जो जिस प्रकार से भजते हैं, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त 
होता हूँ ।” “जो दूसरे देवताओ के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन 
करते हैं, वे भी चाहे अविधि-पूवक करे तो भी मेरा ही यजन करते हैं। . 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते, हो, जो तप करते 
हो, सब मेरे अपण कर के करो" |?” 

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्यों 
और पूजाओं को अपने मे जज्ब कर लेने मे सफल हुआ | । 

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध ओर जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों 
के कमंकाण्ड मार्ग को भले ही कमजोर करदिया, तो भी वह मर न गया 
था | खास कर गद्म संस्कारों और अनुष्ठानों के रूप मे उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज़ के जीवन में आज तक 


बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के विना किसी समाज कल 


के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती | चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर 

मम 
5 नियमित जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वैदिक देवताओं की 
गदियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उलठफेर हा चुका था। णह् उलव्फेर होंचुका था। णह्य 


सूत्रों में विधपु और शिव ही प्रधान देवता'हो-गये हैं, घरेलू सस्कारों में 


सगददुगीता ७. ११; $. २३२, ९७ | 


४९६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


भी उन से बहुत वास्ता पड़ता हे। हिरण्यकेशी और पारस्कर" गह्म सूत्रों 
के अनुसार विवाह में ससपदी के समय विंष्णु की ही प्रार्थना की जाती 
है, यद्यपि आपस्तम्ब ओर आश्वलायन में उस का नाम नही है | 

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया 
था, तो भी रक्ष सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है। आश्वलायन, 
हिरण्यकेशी ओर परस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने 
के लिए गाँव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है*, जिसमें 
रुद्र को बैल की बलि दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव मे नहीं लाया 
जाता, ओर वपा से रुद्र के बारह नामो को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह 
होम गो-वज्र में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीथे ( घाट ) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ 
या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्हत्रों से रुद्र का अभि 
भन्‍्त्रणु किया जाता है3 | रुद्र भव आदि देवताओं की स्री रुद्राएी भवानी 
आदि के नाम गह्म सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का 
नहीं | विनायक का अथ बुरी आत्मा है--भूत की तरह | मानव गृद्य 
सूत्र में चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ ले वहाँ 
निकम्मा हो जाय। 

सूर्य की भन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, और उपनयन श्रादि 


१हिं० छू० सु० $, २१, १; २) पा० शृ० सू० ३. ८. २। भारस्कर 
एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-अन्थ का नाम पढ़ा है । 
वह देश पच्छिम में था, सिनध के थर-पारकर ज्ञिले मे शायद्‌ वही नाम 
विद्यमान है । 

२आश्व० ४. ४, हिं० २. ८, पा० ३, ८ । 

3पा० गृ० सु० ३५ १४. ७--१६; मानव श॒ु० सू० १. १३. ६“ 
१४; आप० १, ११ ३१० २१ ! 
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संस्कारों में उस, की विशेष उपासना का भी! (रामायण (१, ३७ ) में 
स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अपमि और गंगा का पुत्र था, और 
कृत्तिका तारों नें उसे पाला था इस लिए उस का नाम कात्तिकेय हुआ | 
स्कन्द की पूजा अगले जमाने मे हम बहुत देखेगे* |अ्रमि का शिव का 
रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया |) 


९ ११४, आर्थिक जीवन ओर राजसंस्था का विकास 


अ. मौलिक निकाय3 वर्ग या समूह--झाम श्रेणि निगम 
पूर्ण गण आदि 


पीछे ( ६ ८४-८५ ) हम श्रेणि निगम आदि सस्थाओं का उल्लेख 
कर चुके हैं | वे मूलतः आ्िक सस्थाये थीं; किन्तु वे भारतीय समाज 
आर राज्य के समुचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक ज्राम-सस्था उन 
सब का भी आरम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाड्मय में इन की 
जातिवाचक संज्ञा सस्था नहीं, प्रत्यृत निकाय समूह और वर्ग थीं | न केवल 
महाजनपद-युग मे प्रयत उस के बाद जब तक भारतीय समाज और 
राजसस्था जीवित रहीं, उन के जीवन के आधार यद्दी मौलिक समूह या 
निकाय ही रहे | इन निकायों का और इन के कार्यों और शक्तियों का 
विकास भारतीय राज्यसस्था ओर समाज के विकास की भित्ति है | 

पू्ब-लन्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों 
के विषय मे एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से 
अधिक परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि ओर निगम 





3ऋश्ट० 8 ७ ४-६; १ २५ ६॥। 
नीचे 6 १८४, १६६ | 
3 निकाय शब्दु के लिए दे० अष्टाध्यायी ३, ३ ४२, ८३ । 


| >रापाअन्िफिस सडक लाया... 
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पिछले युग की संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारओं ) 
की श्रेणियाँ बन जाना बहुत हो स्वाभाविक था, किन्तु इस युग में हम 
उन के अतिरिक्त ऊंषक वणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहुकार, रुपया 
उधार देने वाले )--सभी .की श्रेणियाँ सगठित पाते हैं) । बिखर कर 
रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में संगठित होना सामूहिक जीवन की 
उत्कट सचेश्टता का सूचक है । 

श्रेणि और निगम आर्थिक समूह थे। अपने अन्दर के समूचे सामू- 
हिक जीवन का समञ्चालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा 
नगरी में जहाँ अनेक श्रेणियों के कारु ( शिल्पी ) वणिज्‌ और अन्य लोग 
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए. भी 
किसी सप्तद्द का होना आवश्यक था । हम ने देखा है कि महाजनपद-युग 
मे नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समृह भी निगम ही कह- 
लात था, जिस का यह अथ है कि वह वरशणिजृ-निगम का ही बढ़ाव था। 
पूवनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों 
का उदय हो गया था जिन्हें पूणर या गण कहते थे | श्रेणि में अनेक 
कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पुण विभिन्न 
कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( अनियतवृत्ति ) लोगों के समूह 
थे | इस प्रकार एक पूण में अनेक श्ेेणियाँ रह सकतीं थीं। श्रेणि का 
दायरा आर्थिक था, पुण का प्रादेशिक | गण शब्द का कई बार 
पूग के अर्थ में भी प्रयोग होता था, और पुराना नाम ,निगम भी 





4गौत० ११. २१। 

२न्तानाजातीया अनियतवुत्तमो5थकामप्रधाना: सधा* पूणा'--काशिका- 
वृत्ति, अष्टाष्यायी ९. ३. १३२.पर | जाति शब्द काशिका के ज़माने का 
है , पस्तुत काल तक जातियाँ अर्थात्‌ ज़ातें पेदा न हुईं थीं, व उन का 
विचार ही था; इस लिए पूण के लक्षण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है। 
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उस अथ में जारी था'। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य 
नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था | 

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक 
प्रवन्ध भे यथेष्ट स्वाधीनता थी | उस के अ्रतिरिक्त देश की राज्य-संस्था 
में उन के स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे कार्य 
शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (९४79]9- 
5४४) थे। न केवल अपने आन्तरिक शासन मे प्रत्युत देश के अ्रनु- 
शासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्ठान्त से मालूम 
होता है | यदि कोई ज्ली जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी 
होना चाहे तो वह राजा के, सघ के, गण के, पूण के और श्रेणि के 
अनुशासन के बिना न हो सकती थी । अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूग 
जिस राजा के अधिकारत्षेत्र में बह हो उन की अनुमति पाये बिना 
भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था। 

अपने अन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समूहों की 
समाये या न्यायालय स्वय करते ही थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक 
सदस्य और उस की स्री के बीच भी श्रेणि के मव्यस्थता करने का उदा- 
हरण है| किन्तु राजकीय न्यायालायों ( विनिच्चमो, विनिच्छयों* या 
दिनिच्चयटनों ) मे भी न्यायाधीश ( विनिच्चमणिक या दोहारिक -- व्याव- 
हारिक ) के साथ विचार करने के लिए एक सभा या उच्बहिका ( उद्दा- 
हिका +-जूरी ) बैठती थी, और उस उद्बहिका मे प्रत्येक वर्गी के अपने 
ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था | 

किन्तु इन समूहों या वर्गा का सब से महत्व का अथिकार यह था 

आप १, ३. ६. ४ में निगम का वही शअ्रथे कहना चाहिए न कि 


रास्ता | ' 
रज्ञातक २, ३८०; ४; १६० । ये उस समय के खूब अचलित शब्द थे। 
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कि वे अपने लिए स्वर्य कानून बना सकते थे | उन के ठहरावों ( समय, 
सवित्‌ ) की हेसियत अपने अपने दायरे में कानून (धर्म या व्यवहार ) 
की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चरिताथ्थ करने के लिए 
बाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों और व्यव- 
हारों (कानून) के विरुद्ध न हों | कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने 
से दण्ड पाता था । 

* हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 
परिपाटी ख़ूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के 
लिए. एक विशेष अधिकारी--आसन-पञपाक होता था। निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( गणपूर्ति ) में काय होता था। [ जिस संघ में 
पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चवग्ग संघ कहलाता, इसी 
प्रकार दस के कोरम वाला दसदवग्ग सघ, इत्यादि | विभिन्न कायो के 
लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्ग की आवश्यकता होती थी। ] 
प्रस्ताव रखने ( कस्मवाचा>-कमंवचन ) की निश्चित विधि थी | प्रत्येक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्ञप्ति ( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढग से- 
एक बार ( जत्तिदुतीय कस्म में ) या तीन बार (अत्तिच्तुत्य कम्म में ) 
--दी जाती, और वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग़ेरकानूनी ( अधम्म ) 
होता। फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छन्द ) लेने की प्रथा थी। मतभेद को 
दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-मुय्यसिकम्‌-- ग्े-मृथ्यसिकम) की रोति 
थी | सम्मति प्रकट ( विवट्कम ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकण्ण 
जप्पकप्‌ ), तथा गुप्त ( गूछ॒हकम्‌ ) रूप से दी जा सकती | गुप्त सम्मति 
( भूछहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शक्वाका्ये होतीं, और सम्मति 
गिनने वाला ) सल्लाका-गाहापक--: शलाका-आहक ) एक अधिकारी 

होता | अन्त में अधिक विवादग्स्त विषयों को उब्बहिका के सुपुर्द करने 
की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः अपने सम- 
कालीन आश्थिक और राजनैतिक समृहों और संघो की सभाओं से ही 
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ली थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त समूहों और सधों की कार्य 
प्रणाली को समझ सकते हैं | 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
समूहों के समय था सबित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए. 
स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | और उन के समय-धर्म 
( ठहराव-कानून ) की हेसियत राज-धमम के बरावर थी । 

उक्त सब बातें हमे इस थुग के वाडमय से मालूम हुई हैं | प्राचीन 
स्थानों की छुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों 
की पुष्टि हुईं है। गोरखपुर से १४ मील दक्खिन-दक्खिन पूरब-राप्ती के 
दाहिने किनारे पर सोहगोरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी 
ताँबे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोट्गालों ( कोष्ठागारों, 
अनाज के भण्डारों ) के विषय में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा 
है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामागे। के सगम पर तियवनि ( त्रिवेणी 
घाट १ ) मथुरा ओर चचु ( गाज़ीपुर ? ) इन तीन नगरों से आने वाले 
बोफोों को शरण देने के लिए, ओर विशेष आवश्यकता के समय 
( अतियायिकाय ) साथ के काम आने के लिए. बनवाये गये थे | उस 
शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
( लाब्छनों या अद्ठों ) की मोहरे हैं। लिपि भाषा ओर लेखशैली से 
सिद्ध होता है कि वह ताँबे की पत्नी मौयथ युग से पहले की है। वह 
भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों म से एक है? | उस से यह सिद्ध है 
कि पूव-नन्द युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व 
था, उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, और कि 
दूर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी अनेक काय करते थे | 


१उस की पूरी विवेचना के लिए दे० ज० रा० ७० सो० १६०७, 
*गण्ध अ। ] 
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इसी 'प्रकार इलाहाबाद जिले के एक भीटे की खुदाई से एक 
प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और 
ढाँचा प्रकट हुआ है, ओर उस के दवे खेंडहरोंके ढेर में एक मोहर 
पाई गईं है जिस पर लेख है--शुहिजितिदिये निगमश | वे खेंडहरों के ढेर 
भूमि के जिस स्तर मे से निकाले हैं वह अन्दाज़न मौय युग का है, या 
कुछ पहल का हो सकता है, ओर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि 
भी, खुदाई के सचालक सर जान माशल ने निग्म का अनुवाद 
शिल्पियों का निकाय (8०॥0) किया है? । वास्तव में उस अथ में 
हमारे वाडमय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, ओर बिना कारण दोनों 
के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है | दूसरे माशल ने 
यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाडमय में बहुत प्रसिद्ध है। बोद्धों की दूसरी संगीति के 
प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्‍्खु वहीं पर मिले थे । रेवत 
अपने निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरो ज़ी० एटा ) से चल कर संकाश्य 
( सकीसा, ज़ि० फ़रुखाबाद ) कनीज और दो और पड़ाव तय कर के 
सहजाति पहुँचे थे; ओर वहीं वेशाली के भिन्नु नाव द्वारा उन के पास 
उपस्थित हुए. थे* | इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक 
वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीठा अब है। भीटा आजकल भी उस 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीट! का शब्दाथ है खेड़ा--पुराने 
खेंडहरों की ढेरी | जमना-तट के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का 
भीटा ही कहना चाहिए | फलतः वह मोहर भी वाणिजों के किसी निगम 
की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, और वह भव्य शाला 
उस निगम का संस्थागार | 
पूरे च्योरे के लिए दे० आ० स॒० इ० १8३१-१२ पु० ३० अ। 

'स्चचु० ब० १२। देखो राहुल सांकृत्यायनबृत्त बुढूुचर्या (काशी, ३&८८) 
पृ० ९५६ मे । जहाँ कि ये शिनाझते पहले-पहल' की गई हैं । 
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टू, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निऊा|य समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद 
थे | राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभर थी | इसी 
कारण राष्ट्र के शासन मे उन का बहुत दखल था। युवराज के अभि- 
षेक ओर अन्य राष्ट्रीय सस्कारो में श्ेणिप्रुर्यों निग्मजेटुकों आदि को 
विशेष स्थान दिया जाता था | 

यह स्ंस्म्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिपद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे | वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते 
तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों : के प्रतिनिधि होते । और परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के राजकृतठः की ही उत्तराधिकारिणी थी | इसी कारण परि 
पद्‌ प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे म स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी 
समचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, और पौर-जानपद मिल कर 
राष्ट्र का शासन करने वाला सब से बडा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था | पौर-जानपद मे धर्म और अथ' को जानने वाले विद्यान 
ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृहपतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, और कारुओं 
व्यापारियों और श्रमियों की श्रेणियों ओर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषत 
घनाड्य लोग, रहते थे। यह विपय अत्यन्त विवाद-अरस्त है। दूसरे 
विद्वान पौरजानपठा, से केवल “नगर तथा जनपद के लोग? का अ्रथ लेते 
हैं, और पोर-जानपद को कोई संगठित सस्था नहीं मानते | किन्तु एक 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ( निकाय ) कहा गया है, तथा 
दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-सघ के 
समय तथा सवित्‌ ( ठद्दरावों )का उल्लेख' है, और उसे ही जानपद 
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घर्म कहा गया है, सुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता? 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सेवा के 
बदले में राजा की भ्ति है, यह विचार आय राज्यसंस्था में शुरू से था। 
इस युग में हम इसका यह मनोरब्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधम 
की कमाई का भी अंश राजा को मिलता है* | 

उ, सावभोम आदश की साधना 
.' सावभौम आदश पू-नन्‍्दुय्ुग की विशेष साथ थी। इस नये 

परिवत्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय बन 
रहे थे, जब एक नये धम का चातुर्दिश सघ अपने चक्र को समूची भूमि 
पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी 
सावभौम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश 
(६७५ ) इस नये शक्ति-युग में उन्हें तुष्छ॒ और निरथंक दीख पड़ने 
लगे थे | वे अब क्‍यों बले रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता 
था । ऐसे कई निघ ण॒ अरथोंपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था 
कि निकम्मे और निर्बंल राजवंशों को बल से वा छुल से जैसे बने मिठा 
देना चाहिए। कणि्ठ भारद्वाज वैसा एक आचाय था, जिस के मतों का 
उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग ( ६००--४०० ई० पू० ) में 
सावंभीम आदर्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न 
मिली थी, और मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दबा 
कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । 

सावभौम आदशश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
और सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों 
और श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे 


'ब्येबतनकंतम्णान्य,. 


, 'ढे० के १६३ । “गोत० ११, ११, | 
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वैसे ही एक बड़े साम्राज्य के भी | किन्तु श्रेणियों ओर निगमों के आथिक 
सगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के बल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुआ था । । 


( ११४, धर्म! और व्यवहार (कानून) की. 
उत्पत्ति ओर स्थापना 


छोटे बड़े निकायों बर्गे। या समूहों के ,समयों की जो विवेचना ऊपर 
की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख 
चुके हैँ कि पूव-नन्‍्द युग घ्म और अथ (राजनीति, अर्थनोति) की विवे- 
चना का युग था। उसी युग में पहले-पहल घर्म ओर व्यवहार अर्थात्‌ व्यवहार अर 
पारलौकिक और लौकिक अथवा धार्मिक और व्यवह्वरिक कानून उुतबद्ध 
किया गया | किन्तु इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ! ओर 
उन का उद्धव ओर आधार क्‍या था? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन 
की विवेचना हमें करनी होगी । उस विवेचना में समूहों या वर्ग के 
समयो का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म और 
व्यवहार का ठीक ठीक अथ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम- 
भना चाहिए | । 

मनुस्मृति याज्षवल्क्य-स्मृति आदि स्म्रति-प्न्थों या ,धमशास्त्रों का 
कानून हिन्दू समाज मे ध्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है। 
ये स्मृत्ियाँ छोकबद्ध हैं; और कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित 
था कि इन छोकवद्ध स्मृति-ग्रन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन 
स्मृतियों के कानून का उद्धव,क्या था ! इस सम्बन्ध म यह सिद्धान्त 
मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धमंसूत्र पर न केबल 
निभर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का 
परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध है; और उन वैदिक 

३० 
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शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों का विकास 
हुआ । विष्णुस्मति अंशतः काठक धमसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई 
विवाद नहीं है | इसी प्रकार मनुस्मति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में 
यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धमसूत्र का पुनःसंस्करण 
मात्र है; ओर कि वह मानव धर्मसूत्र आजकल उपलम्य मानव गद्यपूत्र 
के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा। यह मत एक तरह 
से सवंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय अथशास्त्र पाया जाने पर 
पहले-पहल श्रीयत काशीप्रसाद जायसंबाल ने इस का विरोध किया, और 
फिर अपने ठागोर व्यास्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 
किया । उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मशाज्ल शब्द का प्रयोंग पतञ्ञति ने 
धमसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-स्षेत्र में धर्मसूत्रों 
के विषय-क्षेत्र के अतिरिक्त श्रथशास्त्र की धारा भी आ मिली है, और 
कि मानव घमसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरणों 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है | फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मचत्रो 
में जो राजधम हें, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं, जिन में 
देश के समूचे दीवानी और फौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते | 
लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, भ्ति और 
दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिव्तन आदि विषयक अ्रसल दीवानी कानून 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ौजदारी कानून उन में 
भी नहीं है । 

उस प्रकार के कानून कौटिलीय अर्थशात्ष के धम स्थीय ओर कण्टक- 
शोधन अधिकरणों में हैं, जो क्रशः घर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मामलों के 
न्यायाधीशों और कण्य्कशोघकों अर्थात्‌ फ्रौजदारो न्यायाधीशों की राह- 
नुमाई के लिए हैं। कोटिल्य से पहले भी अ्रथंशास्त्र के सम्प्रदायों में 


'दे० ऊपर $ ११२ अ। 
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उन विषयों का विचार होता चला आता दहोगा। अथशास्न्र का वह 
सब लौकिक कानन व्यव॒हार कहलाता था। यों व्यवहार का भुख्य अथ 
इकरार (००07४८/) सम्बन्धी कानून था; किन्ठ॒ लौकिक कानून में क्‍यों 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम व्यवहार पड़ 
गया । महाजनपद-युग में हम पहले-पहल दोहारिक अमच्च ( व्यव॒हारिक 
अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं?---शायद व्यवहार का 
उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था ॥ धर्म प्रायश्चित्तीय थे, उन 
के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का ये 
उल्लघन होने पर राजदण्ड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धा। 
ओर व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनो की 
की दृष्टि से विचार करता, धम उसी को सदाचार कौ--उचितानुचित 
की--दृष्टि से भी देखता था। अर्थ के विचारकों मे से बाहंस्पत्य जैसे 
कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फालतू समभते थे; 
ओर ओशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा- 
लाभ का मल भी शक्ति दे केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते 
थे| किन्तु सयाने विचारक धरम ओर अथ की दृष्टि में समतुलन रखते थे [* 
कानून के विभिन्न ज्नोतों की आपेक्षिक हेसियत गौतम घमंसूत्र के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-.- 


तस्य च व्यवहारों वेदो धर्मशासतराण्यज्ञगन्युपवेदाः पुराणम्‌ । 
देशजातिकुलधर्माश्चास्नायेरविरुद्धा: प्रमाणम | 
कर्षकवणिकृपशुपालकुसी दिकारवरच स्वे स्वे वर्गे। 

, ११, १६--२१ । 


'दे० ऊपर $ &९। ऊपर $ १॥४ 3] ' 
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“उस ( शजा ) के लिए! व्यवहार, वेद, धर्मेशास्त्र, अद्भ, उपवेद, 
पुराण,--ओर देश जाति कुल' के धर्म जो आमम्नायों के विरुद्ध न हों 
प्रमाण हैं। ओर किसान वणिजू पशुपालक महाजन और शिल्पी अपने 
अपने वग में |?” 

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 

धमशास्त्र अंगों से अलग हें---अर्थात्‌ धर्मेयृत्र वेदाड़्ो से स्वतन्त्र हो 
चुके थे | पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतंव्याकतंज्य जाना 
जाता था; आपस्तस्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( ६ ११२ 
ऋ ) कह चुके हैं |.देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हेसियत 
थी; कृपक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग, पर 
लागू होती थीं। देश के धर्म यानी जानपद धर्म | जाति और कुल का 
अथ सम्भवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी 
भारतीय समाज के कई अंश जनमृलक रहे होगे | 

किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे! क्या खाली 
उन के रिवाज ! “और धर्मशास्त्रों में जो धर्म और अथशारस्त्रों या 
व्यवहारशास्त्रों मे जो व्यवहार सूचित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ! क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे १ अर्थात्‌ क्या एक लेखक के 
ग्रन्थ भे लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी १ या उन 
लेखकों को किसी विशेष शक्ति से अधिकार मिला था १ या उन भ्न्थों 
में पुराने रिवाजों का संग्रह ओर विवेचन था, और वैसा होने के कारण 
ही उन की प्रामाणिकता मानी 'जाती थी ! दूसरे शब्दों में क्या रिवाज 
ही कानन था , 

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लोट आते हैं | यह कहने से 
कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलभता नहीं है । क्योंकि रिवाज 
का अर्थ है पुरानी प्रथा या पद्धति; ओर पिछले युगों में जो प्रथा या 
पद्धति प्राचीन दीखने लगी, पहले किसी थुग में उसी का 
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आरम्भ हुआ था; ओर हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं 
जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल 'सूत्रवद्ध होने लगा था १ क्या;उन्हें 
सूत्रित करने वाले शास्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथाओं और 
पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अश तक नया धम और व्यवहार 
बनने कौ--या धर्मा और व्यवहार में परिवतन होने की--भी गुल्लाइश 
रखते हैं ?! और जिस अश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हँ, 
उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं ! 
हम ने देखा कि गौतम धमसत्र देश जाति और कुल के धर्मों को 

तथा कृषक कारुशओ्रों श्रादि के वर्गों के निश्वयों को राजा के लिए प्रमाण 
बतलाता और उन की व्यवहार ओर वेद के समान हैसियत कहता है। 
राजा और उस के मन्‍्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक 
ओर वेद जानना चाहिए, समयात्चारिक धर्मोी में शिक्षित होना चाहिए | 
लोक का अर्थ ठीकाकार करता है--छोकव्यवहारसिद्धू जनपदादि के धर्म | 
समयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है---समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह 
है कि वे बगें। की व्यवस्थायें ओर देश या जनपद आदि के धर्म क्या 
खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर 
सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है | उपलब्ध धमसत्रो में से सब से 
प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब' न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत 
अपने समूचे प्रायश्चित्तीय घ॒र्मो को भी सामयाचारिक कद्दता है। वह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है--- ै 

अब हम सामयाप्षारिक धर्मों की व्याख्या करंगे ॥१॥ 

धर्मज्नो का समय प्रमाण है ॥२॥ 

ओर वेद भी ॥३॥*१ ' 


)गैत० ८ ९, ११.।' 
है झाप० १, १. 4, १-३ | ' 


घ१० भारतीय इतिहास की रूपरेखा , . [ खं० ३ प्र० १३ 


| आगे भी जगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि 

के लिए कहता है--यही सामयाचारिक है, यह आयी का समय है", 
इत्यादि | समय का अथ पिछले टौकाकार प्रायः करते * हैं--.पौरुषेयी 
व्यवस्थ।, पुरुषों की की हुई व्यवस्था.। किन्तु वह व्यवस्था केसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते । समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल_ 
करता है | उस का यौगिक ओर आरम्मिक अथ हे--मिल कर, संगत 
हो कर, किया हुआ ' किया हुआ ठहराव ( समू-अय; अय का मूल धातु ३) उस 
शब्द का वही अथ उन ग्रन्थों में सदा घटता है* | पिछली स्मतियों में. 
भी हम समय का वही ' अ्रथ देखेंग 3 | फल्तः आपस्तम्ब के अनुसार 
सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धरम 
सामयाचारिक--ठहराव-मूलक थे; पर्मशों, का---जिन्‍्हें धर्म. या. कानून 
बनाने का अधिकार था उन का--समय या मिल “कर किया हुआ ठह- 
राव ही धम के विंषय में प्रमाण था | पुराने ठहरावों कौ धीरे धीरे एक 
पद्धति बनती गई; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग मे 
भी एरिषदों द्वारा होता था४ | गौतम धम केच्षेन्र में वेद की प्रामा- 
शखिक्रता को पहला स्थान देता है, ओर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस का काय केवल सन्दिग्ध अर्थों के निश्चय करने तक परिमित कर 
देता है" | ज्यों ज्यों प्रथाये ,और पद्धतियाँ स्थिर होती गईं, घम के शाह 


घहीं १. २, ७, ३१; १. ७, १२. ६ आदि ॥ 

>उदाहरण के लिए आण० १, ७ ५३४ ,१० में टीकाकार समय का 
अर्थ करता है--शुअ्रणा । एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह श॒श्रुषा, दोनों 
में प्रस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दीखता। पर ठहराव या इकरार का अर्थ 
इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक घटता है। इसी प्रकार गौत० $८ १० तथा 
ऋआश् १. ६, $ में भी।. “दे? नीचे,.ह॥ १७१, १६४ ऋ। 
डञआप० १, दे, १६ शहेण। “गौत० १, ३-४; रेस ४६--४८। 
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या ग्रन्थ बनतें गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया | आपस्तम्व के समय तक विभिन्न जनपदों के आया का एक वृत्त 
या आचार-पद्धति भी वन चुकी'थी। वह बड़े रचिकर ढंग से कहता 
है---जिंस काम को करने से आय प्रशंसा करे वह धर्म हैं, जिस की 
गहीा करे वह अधम" | ' 

पूर्व-नन्द-युग का 'कोई अथशास््र उपलब्ध नहीं है; पर कौठिल्य के 
अथशास्रों से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे है १४१ ) | 
हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायो या समूहों के ठहराव 
एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुए 
निश्चय होते थे, न कि आरम्मिक जत्यों या ग्रामों के घरेलू फेसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके 
थे, वे भी आरम्म में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु 
पुराने काल में श्रेणि निगम पूण सघ गण आदि समूह न थे, केवल 
जनमूलक आम और जन की समिति तथा सभा थी | जन ओर ग्राम 
एक तरह के पारिवारिक जत्ये थे, न कि विचारपूवक बने हुए निकाय । 
उन जत्थों की ठहराव करने की परिपाठी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण 
न रहदी होगी | तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्रायः उन्हीं के 
समयों अर्थात्‌ ठहरावों की उपज था; ओर श्रति भी तो उसी समाज 
केविचारों काप्ररशयाव ३. 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म ओर व्यवहार पहले सकलित 
नहीं किये गये, और अब महाजनपद-युग या पूव-ननन्‍्द-युग मे ही यूत्र- 
बद्ध किये जाने लगे १ उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा 
क्या थी ! वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग भें नये व्यावसायिक राज- 
नैतिक और धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन 


॥ 





)आप० १, ७, २०, ७-८ | 
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निकायों ओर संघो की विचार-परिपादी को उतना परिष्कृत बना दिया 
था, उसी में धर्मों ओर व्यवहारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी 
जगाया था | समाज का जीवन अ्रव परिपक्वता की एक विशेष अवस्था 
पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति ओर वर्ग के अधिकारों और 
कतंव्यों को स्पष्ट समझने और सूचित करने की आवश्यकता अनुभव 
की जाने लगी | इसी परिपक्वता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले 
विविध श्रेणि-समूहों का प्थक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था, इसी के कारण 
उन की सभाओं मे बाक़ायदा विचार करने की परिपाटी चली, ओर 
इसी के कारण कानून को विविधवत्‌ सृत्रित करने का आरम्भ हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ ओर समूचे देश का जान-पद- 
संघ भी था, और उस के भी समय होते थे तो इस का यह अथ होगा 
किन केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ 
किये हुए. ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज था राजा की 
स्वेच्छाचारी आज्ञाश्रों से । 

धर्मशासख्र और अथशास्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है। वैदिक चरण और अथ के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते ओर धर्म की मर्यादा तथा राज्य की 

गति की व्याख्या करते थे | ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक 

समहों और वर्ग को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक 
बल देते थे; अर्थ के कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की छुविधा 
के अनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की ओर स्वेच्छाचार 
की नीति में भी संकोच न करते थे | 


0११६, सामाजिक जीवन 


सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार ही होती है। महाजनपद-युग में हम जो अवस्था 
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देख आये हैं (8 ८६ अ्र ), उस से पूव-नन्‍्द-युग की अद्स्थाश्रों में 
केवल कुछ अधिक परिपक्वता झा गई थी, ओर विशेष अन्तर नहीं 
था | विनयपिटक के एक सन्दभ” में हम इस युग की ऊँचनीच का 
ठीक चित्र पाते हैं--- 

“जातियाँ दो हैं--हीन जाति और उत्कृष्ट जाति। हीन जाति 
कौन सी (---चाण्डाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति 
पुक्वस जाति यह हीन, जाति हैं। उत्क्ृष्द, जाति कोन सी (--क्षत्रिय 
जाति ब्राह्मण जाति. यह उत्कृष्ट जाति है। **** 

शिल्प दो हैं--दीन शित्प और उत्कृष्ट शिल्प | दीन शिल्प जैसे 
नक्ककार ( चटाई बुनने का )-शिल्य, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों 
में '*****अवज्ञात "** “'परिमूत हो ( हीन समझा जाता हो )। उत्कृष्ट 
शिल्प जैसे मुद्रागणना लेख अथवा उन उन जनपदों में “(जो 
ऊँचा गिना जाता 'हो ) ।*' हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, 
( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, 
वाणिज्य, गोरक्षा, ।? 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठुम्बी--शहपति ), बनिया 
ग्वाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न 
जनपदों की स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम ओर शिल्‍प थे; ये सब 
जाते नहीं थीं। चास्डाल वेश निषाद आदि के भी विशेष काय और 
पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में अनाय॑ जातियाँ या नस्‍्तें थीं, इसी कारण 
उन्हे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्ल-भेद के कारण | शूद्ध 
यद्यपि आयों के समाज का एक दर्जो बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति 
के थे; उन में और आयों में इस युग तक भी रग का स्पष्ट भेद चला 


$॥ $ 0 ॥ 
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आता था; वे ऋृष्णु-वर्ण थे! | आय जाति की शुद्धता के पक्षपाती आयों 
के साथ शुद्रों का सम्प्रयोण ( मिलना-जुलना ) मरसक रोकने की चेश 
करते थे--उन का आदेश था कि आय शद्र का भोजन ही ग्रहण न 
करे, यद्यपि विशेष अवस्थाओं में उन्हें इस निषेध का अपवाद करना 
पड़ता था | तो भी व्यवंहार' में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था 
इस का स्पष्ट' प्रमाण यह है कि आये स्त्री का शुद्र-ग्नन बहुत से 
धमशात्तरियों के अनुसार निषिद्ध मास खाने की तरह केवल एक अशु- 
जिकर कम था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) 
मानते थे३ | 

हम ने देखा था कि महाजनपद-यु॒ुग में पुराने कुलौन क्षत्रियों में 
अपने कुल की उच्चता का विशेष भाव ( गोत्तपटिसारियो ) था| वह 
भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को 
“ एक जाति कहने लगे थे, श्रोर ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को 
एक जाति गिनना चाहते थे* | क्षत्रियों और ब्राह्मणों मे अपनी जाति 
की या जन्म की पविन्नता के भाव का उदय हो गया था | किन्तु वास्तव 
में क्षत्रिय जाति ओर ब्राह्मण जाति कल्पित जातियाँ थीं; वे दूसरे आय 
कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। और आाह्मणों 
को एक जाति मानने की बात अभी तक विवादस्रस्त थी। बहुत से 
ब्राह्यण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध 
नहीं, ज्तत ओर शील से है“... 

न जच्ा ब्राह्मणों ' होति ने जच्चा होति अब्राह्मणो । 
कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मना होति अनत्राह्मणो ॥ 


*ऋषप० १, $. २७, ११। वहीं १, ६. १८, १४ । 3चहीं १, 
७. २१ १४३, १६ । दे० & २० | “सु० नि०, वासेदुसुत्त (३३) वत्यु- 
केथा, तथा ६<० बी ५ न्‍ 


११६ ] पूव-ननन्‍्द-युग का जीवन और सस्क्ृति ५१५ 


यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य श॒द्र इन चार वर्णों मे बंटवारा हो गया था। चाहे जन्म 
से चाहे कर्म से चार वर्णों में समाज को बाँटने का विचार केवल बैदिक 
विचारकों का था; ओर वे भी कमी स्पष्ट , रूप से अपने समाज को 
चार वर्णों में न बाँट पाते थे, उन्हें मिश्रित वर्णों की कल्पना करनी 
पड़ती थी१, जो वस्तुतः निरथंक थी* | उस युग के साधारण लोग जब 
अपने भारतीय समाज का कर्म के अनुसार बेटवारा करते तब कस्सक 
(कृषक), सिप्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, 
सन्देशहर, हरकारा) चोर, योघाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), 
राजा इत्यादि ढग से करते थे३ | श्रेर जब वे अपने समाज की जातियाँ 
गिनते तब क्षत्रिय जाति तो प्राय; एक गिनी दी जाति थी. ब्राह्मण को 
भी कोई जाति गिनते और कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य 
ओर शुद्र नाम की कोई जातियाँ न थों, प्रत्युत चार्डाल वेश निषाद 
पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं | क्षत्रिय ओर ब्राह्मण 
नाम की कल्यित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी | 

इसी युग में जब कि धर्मा और व्यवहार पहले-पहले सूत्रित किये 
गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सवं-प्रथम प्रयत्न होते 
देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं---एक 
त्राह्म दूसरे शोल्कई---एक में सस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क | 
हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि गह्म सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम 
नहीं है, पर आश्वलायन में हम पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख 
पाते हैं", और फिर धम -सृत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं: । 





१नसुने के लिये गोत० ४७ १४-१४।  “दे० नीचे ह १६५ अ | 
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विधवा-विवाह और ,नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित ये, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक इलकी सी चेष्ठा धर्मंसूत्रों में दोख 
पड़ती है? । 

आयों का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था | 
कई प्रकार के माँस--जैसे एक खर वाले जानवरों, ऊंट, ग्राम्य सकर 
आदि के--अभक्ष्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमास इस युग तक 
भंदेय था; और अतिथि च् था; ओर अतिथि के आने पर, विवाह में तथा भाद्ध में वह 
आवश्यक गिना जाता थाऔ]................................ः 
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सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां काले पाइका 
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भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन 
कया है--“युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और निर्बलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों म जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था | फलतः 
इस में कुछ आश्चय नहीं कि उस समय के द्ञत्तान्त विश्व्लुलता 
( 0802०7789(70०7 ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर 
अधिकार कर लिया, ओर हस्तिनापुर पर हमला किया | इस से सूचित 
होता है कि पञ्ञाब के राज्य जिन्‍्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था ग्रिर 
चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता 
है । नागों ने परीक्षित्‌ को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें ' 
हटा दिया और शान्ति हुईं | तो भी उत्तर पच्छिम मे वे बने रहे | इन्द्र- 
प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर 
भारत के हिन्द राज्यों का अन्तिम थाना हस्तिनापुर रह का 
कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने 'ईस्तन पुर छोड़ दियां, ओर कीशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
' ( कहा जाता है ) हस्तिनापुर को गड्ा बहा ले गई थी | यह व्याख्या 
अपर्याप्त है, क्‍योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के 
किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण-पश्चाल को 
लाँघ कर ३०० मील से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की आवश्यकता 
न थी | स्पष्ठतः वह गद्भा-जमना दोआब का सारा उत्तरी साग छोड़ने 
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को बाधित हुआ था, ओर इस में सन्देह नहीं कि पञ्ञाब की तरफ से 
दबाव पड़ने के कारण ही वाधित हुआ था |[?? ( प्र० आ० पु० ४०१९) 

इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है | उन दिनों उत्तरपच्छिम 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ! नार्ग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के 
आक्रान्ता । आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान्‌ लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन कौ 
“सक्षित्त लड़ाई?” थी, उस में बहुत भयकर जनसंहार हुआ हो सो 
नही हो सकता । दुसरे, यदि हुआ भी हो तो यह्द बात निश्चय से गलत 
है कि पल्नाव के राज्यों के विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है?” | 
ठीक उल्टी वात है | सिकन्दर के समय हम पद्ाव में उन्हीं आय्य राष्ट्री-- 
अभिसार ह्लुद्ऋ-मालव शिवि आदि--को फलता फूलता पाते हैं। 
सिकन्द्र के समय क्‍यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिपदों के 
समय में और उस के ठीक वाद जातक कहानियों के समय में हम पञ्ञाव 
के राष्ट्रों--गान्धार केकय मद्र आदि--की समृद्धि ओर सभ्यता के विपय 
में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते | 

पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह्द प्रदेश विद्या और 
संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्ञाव के राष्ट्रों की निवलता क्षणिक 
थी, और तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक | यद्द कहना ठीक 
नहीं है कि जनमेजय ने नांगों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे 
बने रहे | अनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढाई 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया | इस कथन को न मानने 
का कोई कारण नहीं है । 

फलतः कुछ राजा जब 'गद्भा-जमुना दोआब का सारा उत्तरो भाग 
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छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्ञाब की तरफ से दबाव पड़ने? का 
कोई प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मन्‍्ची ( लाल टिड्डी ) के 
लगातार उपद्रव से कुरु देश मे घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहं चाक्रायण इश्यम्रामे 
अद्वाणक उवास ॥१॥ स्॒हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादुन्त बविभिक्षे त॑ होवाच। 
नेतो5न्ये विद्वन्ते यच्च थ मं इम उपचिहिता इति ॥२॥ ( छा० उष० १ १० ) 
हत शब्द से दुभिक्ष की भयंकरता सूचित होती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गड़ा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुईं होगी जिस ने गाँवों और 
फसलों को बहा कर दुमिक्ष को ओर भयंकर बना दिया होगा | इसी 
कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोशआआब को छोड़ना 
पड़ा होगा । ( मिल्ाइए रा० ३० प्रू० २३ )। 
# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व- प्रकाश 
यह कहना ठीक होगा कि भारतवध का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता हे, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता 
है;---भारतीय जाति में, उस की संस्कृति मे, विचार-ओर व्यवहार- 
पद्धति में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी 
जातियो से और सस्कृतियों से प्रथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का 
निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित ओर प्रकट होता है। यों तो भार- 
तीय सस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और वैदिक कालों में है, किन्तु उन युग 
में अभी वह तरल-दृव-रूप प्रतीत होती है, इस युग मे उस की ठोस बुनि- 
याद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्त रूप घारण करता है । गौतम बुद्ध 
के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं सस्थाओं और 
व्यवस्थाओं (००80(प7६0778) एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित 
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ओर बद्धमूल हुआ पाते हैं, 2 उन के समय तक एक धसम्मो सनातनो जड़ 
पकड़ चुका ओर खड़ा हो चुका था | वे पोराणुक पंडितों और . पोराणु 
ब्राह्षणों की बातों को आदरपूवक उद्धुत करते हैं? | 
वैदिक और प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास बिचार और कल्प- 
नाये वे उपादान हैं जिन्हें द्यथा में लेकर उत्तर बंदिक काल का शिल्पी 
एक उस्ताद कारीगर की तरह गढता ढालता और शकल देता है, और 
इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप 
जिस की शिक्षा-दीक्षा और जिस के सस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में 
मिटने नहीं पाते, और जो जातियों और सम्यताओं के अनेक सम्मदों 
झौर कशमकशों को झेल कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता | 
(त्रैंदिक आयों के जीवन के लिए, कोई वेंधे हुए नियम न थे। वह 
एक तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से 
जीवन के अछूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी | 
उस की जीवनचर्या ने उस के वशजो के लिये प्रथाये और सपस्थायें 
बना दीं। जैसे वे बोले वसे मन्त्र बनते गये, जेसे वे चले वही पद्ध 
हो गई, जो. उन्हों ने किया वहो अनुष्ठान बन गया |)बेद स्वतः प्रमाण ने किया वही भ्र बन गया |/वेद स्वतः प्रमाण 
है। उत्तर वेदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाश्नों का 
सकलन और वर्गीकरण, छानबीन और काटछाँट होती है। यहाँ आ 
कर पहले पहल प्रथाये और परिपाठियाँ कानून ( धम -व्यवहार ) सस्कार 
और सस्था का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वेदिक काल का 
शिल्पी एक गुन्ञाम अन्ध अनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पको 
पकाई इंठ नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर को 
तरह काटता तराशंता और ढालता है, और स्वय नई रचना भी करता 


ंफ>>यी 
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है। उस के लिए वेदिक आर्य जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्त्रतापृवंक ढोलता हैं | वह स्वतन्त्र रंचनोशक्ति न केवल उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त--छुठी शताब्दी ६० के 
आरम्म--तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वेदिक काल में भारतवर्ष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं । विशिष्ट 
भारतीय विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग 
में स्पष्ट हे ही; भारतवष की वे प्रादेशिक राज्यसस्थाये भी, जो ४०० ई० 
तक.लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट द्वोती हैं। 


# २७, कम्बोज देश 


कम्बोंज देश की ठीक शिनारूत करना प्राचीन भारतीय इतिहास 
की अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर शआर्यावर्त ईरान 
ओर मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के 
लिए, अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अ्रभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस 
में सफलता न हुई थी | वि० स्मिथ एक नोट मे लिखते हैं) कि फूशे 
( 707०7०7 ) ने नेपाली अ्रनुश्नति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं 
मीना है---आइकनोग्राफी बूधीक ( बौद्ध प्रतिमा-कला ) ४० १३४; किन्तु 
कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे | यह इरानी 
बोली की बात स्मिथ ने डा० ग्रियसंन की टिप्पणी, ज० २[० ए० सो० 
१९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा० ग्रियतन ने 
उस टिप्पणी. में यास्क मुनि के शवतिगतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते 
विकारॉस्त्वस्थ आर्या साषन्ते ( निरक्त २ १. ३, ४ )--इस निर्देश को 
ओर ध्यान दिलाया है, और यह दिखलाया है कि श॒वति या शुदन 
धातु चलने के अथ में अब फारसी में बर्ता जाता है | यास्क्र का समय 





१ ऋण हि० पु० १६४३ । 
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पाणिनि से पहले है, ओर उस के कुछ दी 'शतान्दियाँ पहले वंशु-ह्ाह्मण 
में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है ॥ है. के 28 

यास्‍्क के उक्त निर्देश की ओर ग्रियलन से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी वहरामजी सजाना स्मारक अन्थ (:लाइपज़िग १९०४ ) में 
जमन विद्वान्‌ कुहन ने ध्यान दिलाया था | उस के अतिरिक्त उन्होंने 
वहाँ जातक (६, ४० २१० ) की निम्नलिखित "गाथा भी उद्धुत की 
थी-- न्‍ 
कीटा पतंगा उरगा च भेका 

हन्त्वा किमिं सुज्कति सक्खिका च । 
एते हि धम्मा अनरियरूपा 
कम्बोजकानं वितथा बहुन्ननू ॥ , 

ओर इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन इरानी विश्वास के अनुसार ज़हरीले--अहरभनी--जन्तुओं को 
मारना अपने धम का अश मानते थे | 

कुहन के लेख की तरफ नरिमान ने ज० रा० ए० स० की दूसरी 
जिल्‍द (१९१२, ४० २५५ ) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन्‌ 
१९०४ अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तक॑ “किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक. किस प्रदेश का 
नाम कम्बोज था। अधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कम्धोज का अर्थ गोल- 
माल तरीके से पूरबी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्ठु पूर्वी अफ़- 
ग्रानिस्तान का कौन प्रदेश ? काफिरिस्तान ! वह तो पुराना कपिश--- 
चनियों का कि-पिन---है | तब लमग़ान १वह लम्पाक है| तब निंग्रहार ९ 
वह नगरहार है| तब अ्रफरीदी-तीराह से सुल्लेमान तक का कोई प्रदेश १ 
नहीं, वह भी प्राचीन पक्‍थ है। तब चितराल १ लेकिन वह अफगानि- 
स्तान मे नहीं है। उसी प्रकार यागिस्तान भी उस से बाहर है, और 
वह प्राचीन उड्जीयान और पुष्करावती है | तब' वर्खां ! किन्दु वह तो 
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उत्तर-पूर्बी न कि पूरबी अफ़गानिस्तान है, और ठेठ अफ़गानिस्तान में 
नहीं है | जब हम अफ़गानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की 
शिनाझुत करने के लिए. टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह 
आगे आगे भागता जाता है। 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है | 
प्रहयमारत द्रोणप् ४.५ में कहा हे--- 

कर्ण राजपुरं गत्वा कास्भोजा निर्जितास्वया | 

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (८ कश्मीर के 
दक्खिन आधुनिक राजोरी ) के चोगिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद 
था ( रा० इ० ए० ९४-९५ )। प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त 
को स्वीकार कर लिया है ( अशोक प्रृ० ३१ ); उन का कहना है कि 
दारयवहु का जीता हुआ कम्बुजिय ओर अशोक के अभिलेखों का कम्बोज 
वही है ४! 

दोनों विद्यनों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की श्रनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के 
यह मनमाना फ़ैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के 
समय राजौरी-पेंच-मिम्मर की उपत्यका अमिसार कहलाती थी", और 
पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। 
अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में मी पाए्डवों की तरफ से लड़ने 
का महामारत में उल्लेख है (६ ६४ ), इस लिए, महामारत में उस का 
दूसरा नाम हो सो,नहीं कहा जा सकता । समूचे संस्क्ृत वाडमय में 
राजौरी प्रदेश का नाम लगातार अमिसार पाया जाता है, ओर वह कोई 
गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है । अभिसार ओर कम्बोज कभी समा- 
नाथंक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 


नीचे ६१२० | 
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मिल सकेगा | कम्बोज देश सदा भारतवर्ष को अन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहा है किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्याद उसे जेइलम नदी के पूरव और 
कश्मीर के दक्खिन ठेठ पञ्ञाब में उतार लाये है! अथात्‌ पूर्वी गान्धार 
के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर | फिर बिलकुल मनमाने ढंग से 
वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में 
सम्मिलित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु 
व्यय और सिन्ध के बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। 
महाभारत समापवव आअ० रफ में अजन के दिग्विजय- प्रकरण में दादे अभिलारी 
उरशा ( गलत पाठ डरगा ) कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है | 
यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुदश सर्ग ४ मे रघु के 
कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने ( श्लोक ७१ ) ओर फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवष मे उतरने ( श्लोक ८० ) की 
बात कैसे चरिताथ होगी ? यदि रघु दक्खिन से हिमालय चढ़ा होता 
तो वजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! डा० रायचोधुरी ने 
स्वय यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदों के थुग में कश्मीर भी 
गान्घार महाजनपद के अधीन था? | किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन 
ओर पच्छिम का छिमाल और हजारा प्रदेश---जिसे वे कम्बोज कहते 
हँ---स्वतन्त्र रह हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अ्रधीन 
किये विना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह अ्रसगति उन्हें 
नही दौख पड़ी | 

सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनाख्त करते समय 
कल्हण की गवाही तो छुननी चाहिए थी | राजतरगिणी तरंग ४ में राजा 
मुक्तापीड़ ललितादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है 
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( श्लोक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३ ) 
रक्‍्खा है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं ! 
राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा ककौट-वंश-स्थापक दुलंभवर्धन 
के समय सेःकश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे 
जीतने को ललितादित्य को कोई ज़रूरत न होती | 

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरगिणी के उस प्रकरण के ही 
सहारे की है | वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु +- खार या तुखार देश का 
नाम है ( १६५४ ), फिर मुम्मुनि नामक तुक राजा का। डाक्टर स्टाइन 
ने वहाँ कम्बोज का अथ वहीं पूर्वी अफ़गानिस्तान किया है। किन्तु 
पूरबी अ्रफ़ग़ानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है १ कश्मीर के 
ठीक उत्तर दरद लोग हैं; ओर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार 
( पुष्करावती ) तथा कपिश | दरदो का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख 
है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का 
ही पुराना नाम अज्ञात था, और वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, 
तथा तुखार देश ( बदखशा ) से ठीक लगा हुआ। इस लिए सन्‌ १९१८ 
ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मेने कम्बरोज को चितराल 
मानने 'का प्रस्ताव कुछ भिकक के साथ किया था। मिकक इस कारण 
कि चितराल के निवासी मूलतः दरद थे-यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है | 
भारतवध की जातीय भूमियों का अध्ययन करते हुए में यह सिद्धान्त स्थापित 
कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों के क्षेत्रों से प्रायः मिलते 
हैं? | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अश 
माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खीोवार में ओर 
वहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के अतिरिक्त ग़ल्वा मिश्रण है। ग़ल्चा 
बोलियों और जाति को पहले मैं भारत की सीमा के बाहर समझता था । 
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किन्तु सच्‌ १९३० में जब में रुपरेडा के लिए भारतवर्ष की जातीय 
भूमियों की विवेचना करने लगा, तब मुझे यह सकता कि कहीं शल्चा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है। ग़ल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; 
ओर तठुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ 
वह ग्रल्वा-क्षेत्र की समृची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। 

रघुदश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उर्लेख 
है | लज्ितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का 
जो अर्थ सूका था, रधु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट 
ओर पक्का कर दिया। यही नहीं; ग़ल्चा-क्षेत्र को कम्बोज मानने से 
यह विकट पहेली भी सुलक गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठींक 
दक्खिनपूरव गज्ञा का उल्लेख किया है ( रघुवश ४, ७३ )। ग्रल्चा- 
क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता ( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय 
विश्वास के अनुसार सीता और गया का खोत एक ही था---अ्रनवतत्त 
सर | सोता उस के उत्तर तरफ से निकलती थी, और गगा पूरब तरफ 
से) | इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरब परिक्रमा करने से रघु की 
सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गगा के स्लोत पर पहुँच सकती थी । 
कालिदास का अ्रभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन-गगा ( कृष्ण ), 
उत्तर-गगा (व्यथ की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगगा की एक शाखा 
के सखोत गगा-सर से नहीं हो सकता, क्योंकि वे सब हिमालय की गर्भ- 
श्रद्धला के नीचे हैं, किन्ठु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना 
कम्बोज के बाद हिमालय चढी ओर किन्नरों को जीतने के बाद उस 
पर से उतरी थी। स्पष्ट है,कि हिमालय से अ्रभिप्राय वहाँ गर्भ-शडूला 
से कारकोरम »्ुला तक के पहाड़ों से है | 





१बसुबन्धु--अभिधम कोष ( राहुल सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी 
4१8८८ ), ३, ९७, य्वान च्वाड १, पु० ३२-३९ | 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी.गष्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास 
की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधु- 
निक नक्शे पर अन्दाज़न अकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के 
दक्खिन उतरती मानी जाती थी, और सीता उत्तर | यदि श्योक को 
सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों 
(8207679) पर उक्त बात ठीक घटती है---सिनन्‍्ध उन के दक्खिन और 
सीता उत्तर, उतरती हे। किन्तु वंक्तु ओर गंगा का खोत वहाँ कैसे माना 
जा सकता था £ इस सम्बन्ध में हमें आधुनिक भूगोलशास्त्रियों के इस 
सत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और कारकोरम की अनेक 
नदियों के प्रसवण-्तेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनाश्रों (70/धथा॥6 
/077720078) में परिवत्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में 
बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल 
( विक्टोरिया ) कौल का पानी पूरब और चकसकतिन का पच्छिस-- 
आजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो | इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि. कारकोरम के गलों से पूरब तरफ प्राचीन काल में कोई धारा 
बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप- 
रली धारा . है ! वैसे श्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;--- 
सन्‌ १८८०-८३ « में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुक के ब्रह्मपुत्र 
दून का समूचा रास्ता व्ठोल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह 
निश्चय से न जानते थे कि तिव्बत की चाड्यों अक्मपुत्र की उपरली 
धारा है .या इरावती 'या साल्वीन की। यह भी याद रहे कि हम अन- 
वतप्त सर को जहाँ पर अकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने- 
गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक 


लय वलनमापमनन नल प मा पतननननन-नम नमक 


) ब्रिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, जि० २०, पु० ६९७ | 
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नहीं हो पाई | भविष्य की पड़ताल से क्‍या मालूम हमें प्राचीन भार- 
तीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिचगत कारण उसी रूप में मिल 
जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है १ 

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उतलेख किया है | 
हणों का प्रदेश तब वह्तु की दो धाराओं--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) 
ओर अक्साब ( आधुनिक अक्सू या मुर्गा )--के बीच का दोआब--- 
पारसी लेखको का द्दैदल, और 'अरबों का खुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान 
लोग निश्चित कर चुके हैं" | आजकल भी ग्ल्वा प्रदेश'की उत्तरी 
सीमा उसी अक्सू नदी के करीब करोब साथ कही जा सकती है| इस 
प्रकार समूचा ग्रव्चा क्षेत्र ही कम्बोज था, सों ठीक निश्चित 
होता है । 3 

किन्तु यास्क मुनि ने २९०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के 
विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज 
मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुक्त कहीं न मिला | 
किन्तु ग़ल्वा-ज्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुर्भे रत्ती भर 'भी सन्देह 
न रहा, जब मैंने देखा कि डा० ग्रियसन ने उस की ,जितनी बोलियों के 
नमूने भा० भा० प० की जि० १७ में दिये' हें, उन में से वखी के सिवाय 
अन्य सबके उन छोटे छोटे नमूनों मे भी शुदति धातु आज भी गति 
के अथ में मौजूद है ! शिग्नी'था खुग्नी में सुत--गया ( प्रृ० ४६८ ), 
सरोकोली में सेतठ-जाना ( ४७३ ), स्यृतन्‍+गया, सोम --जाऊँंगा 
( ४७६ ), ज़ेबाकी या इश्कामिशी में शुद>--गया ( ४०० ), मंजानी 
या मुंगी में शिक्षान-जाना (१११ ),' और युइृदशा में शुई- गया 
(९२४ ) | 


)कृष्णस्वामी एयंगर--भारतीय इतिहास में हुए समस्या, इं० आ० 
१६१६, पु० ६९ अ। 
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बदझख़शीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; और 
ग्रियसन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी" | हम ने 
देखा है कि आधुनिक भाषाश्रों के क्षेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित 
करते हैं| तब बदझुशाँ भी कम्बोज में सम्मिलित था ! किन्तु बदखुथाँ 
का नाम तठुखार-देश प्रसिद्ध है, ओर कल्हण' ने उक्त सन्दर्भ में उसे 
कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, 
क्योकि हम यह जानते हैं कि ठुखार जाति बलख बदरुशा और पामीर 
में दूसरी शताब्दी ई० पू० में आई थी*, और तभी से वे देश तुखार- 
देश कहलाने लगे । उस में पहले बलख का नाम वाहक था, और 
पामीर का कम्बोज--सों हम ने अभी देखा; किन्तु बदझुशां का नाम 
तब कया था ! पामीर और बदरझुशाँ की भाषा ओर जाति तब एक थी, 
इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदखझुशां 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था। हमारी 
यह स्थापना महाभारत से युष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ८ जैसे 
६, ७४, १७ ओर २, २८. २२-२३ में ) काम्मोजवाहीकाः का नाम इकट्ठा 
एक इन्द्र में आता है; कम्बोज में यदि बदरू्शाँ सम्मिलित रहा हो तो 
उस की. सीमा वाह्वक से लगती थी। ठुखार जाति के कम्बोज मे आ 
बसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया | धीरे धीरे तुखारों का 
राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम केवल बदरथशा का--जहाँ 
तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी भाग--पामीर--के 
लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा | मध्ययुगीन कम्बोह भी वही है | 
उसी की ठीक स्थिति सध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्नलिखित 
प्रसिद्ध फ़ारसी पद्म से सूचित होता है-- 

*चहीं, पृु० ४४६ । 

शीचे ६ १६२ ! 
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अगर कहत-उर रिज्ञाल उफ़्तद्‌ ज़ञ ऑकस्‌ उन्स कम भीरी-- , 
यके अफ़गों, दोयम कम्बोह, सोयस बदज्ञात कश्सीरी ! 
जे अफ़गाँ हीलों मीआयदू , ज्ञे कम्बोह कीना मिआयद्‌, 
ज़े कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज्ञ अन्दोहो दिलगीरी ' 
अपने पहाड़ी पड़ीसियों के विषय में फारिस के कवि ने जो भाव 
प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए! बिना भी यह कहा जा सकता है कि 
उन पड़ोसियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था । 
नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत 
के ठीक पच्छिम लगा है और नेपाल .से देखने वालों को तिब्बत का 
बढ़ाव प्रतीत हो सकता है | महामारत ७ ४.६ का जो प्रतीक डा० राय- 
चौघधुरी ने उद्घृत किया है, उस का या तो यह अथ है कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अ्रथ है राज- 
ग्रह । य्वान्‌ च्वांड के समय भी बलख कौ राजधानी छोटा राजग्रह 
कहलाती थी*, और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो 
सकती है | ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजणह-गिरित्रज मगध का 
नहीं प्रत्युत केकय देश का था३, और उस के प्रवासियों ने बलख में 
एक राजगह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव हे । 
डा० रायचौघुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० 
के अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
पणिडत ज्यू को नेवार लिपि में ताछपतन्नों पर लिखी महभारत की एक प्रति 
१इस पद्म के लिए में काशी के पं० रामकुमार चौबे, एस््‌० ए०, पुल ० 
टी० का अनुगृहीत हैँ । 
*य्बान च्वाढ १, पु० १०८ । 
उदे० ऊपर ६ ४४। 
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मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १६१२ के आरम्भ 
में नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय मे 
सब जानकारां प्राप्त हुईं | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह 
प्रति मुक्त है । कण का दिग्विजय उस मे है ही नहीं, जिस से प्रतीत 
होता है कि वह प्रसंग पीछे जोड़ा गया है | 
'. कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्बि- 
जय के बाकी अज्ञात अदेश ओर जातियाँ---उत्सव-सकेत और किन्नर--- 
भी पहचाने गये, ओर फिर जब मेने महामारत मे अजन के उत्तर-दिग्बि- 
जय की इसी अभिप्राय से जाँच की कि देखं मेरा किया हुआ कम्बोज 
का अथ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त 
को पूरा समथन ही मिला, प्रत्युत एक और प्रसिद्ध जाति का खोया 
हुआ नाम पाया गया | 

प्राचीन उत्तराणयय का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो- 
त्तर अधिक स्पष्ट होता जा रहा है | 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से गृल्वा मंजानी ' वोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दौक 
है? | यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए'। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाड्मय के 
अनुसार पहले-पहल नौवीं-अ्ठवी शताब्दी ई० पू० में हुआ। उसी 
समय या उस के कुछ ही'पीछे महात्मा ज़रथुत्न प्रकट हुए | कम्बीज 
उस युग में आर्यावर्त और ईरानी के बाच साझा देश था । हम देख 
चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को 
प्राचीन ईरानी धम का अनुयायी सिद्ध किया था | यदि ज़रशुस्न का 
कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता थाडइमय में आर्यावत्त और 





१है० नीचे & र२८। मा० मा० प०, १०, पु०' ९०६ ॥ 


# रेप |] प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक ३७ 


ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी । और तब ज़रथुस्नी धमं के उद्धध और विकास का हमें एक 
नई दृष्टि से देखना होगा । 


# १८, प्रार्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत से सम्पूर्क 


वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से-व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर 
(&१२) कर चुके हैं । उत्तर वैदिक काल और सोलइ महाजनपद-युग में 
बसे चिन्ह और अधिक पाये जाते हैं, ओर अन्त मे ८वीं-७वीं शताब्दी 
ई० पू० से तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमी देशों से 
व्यापार चलते रहने की बात स्वसम्मत है । 

बावेर-जातक ( ३३९ ) में यह कहानी है कि भारतवष के कोई 
व्यापारी एक कोए, को पकड़ कर वावेरु-रट्ट ( बाबुल देश ) मे ले गये | 
उस समय बावेरु में पंछी न होते थे ( तस्मि फिर काले बावेरुरट्र 
सकुना नाम न5त्थि ) | वह देसावर का कोआ ( दिस्तकाक) सो कहापन 
( कार्षापण ) में बिका ! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो 
एक हज़ार कहापन में बिका | इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर 
है, इस का प्रमाण यह है कि बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द 
तुकी था जो तामिल ठोगै का रूपान्तर है। इसी प्रकार चादल के लिए 
वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और अन्य कई वस्तुओं के लिए 
भी | इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुए वहाँ द्वाविड भारत से जाती थीं। 

किन्तु आर्यावर्त के साथ भी पच्छिम “के सामी राज्यों का व्यापार 
सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं । (शुतपथ ब्राह्मण में जलल्पावन की 
कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाइमय -में पायी जाती है, पर मूलतः 


वह बाबुली है । फिर उसी ब्राह्मण (३ २. १. २३-२४ ) में सब से थक अल पु तपप गरि न घतल सब से 
पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग असुरों के लिए हआ है' करण 


शेर 
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के अनुसार स्लेच्छु का अथ अव्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु की 
निरक्ति कइयों ने म्लैे ( म्लान होना, मुरकाना ) धातु से की है। 
जायसवाल का-कहना है कि यह निरुक्ति बेसी ही कह्पित है जैसी यह 
हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेटिक ) शब्द का रूपान्तर-है-जो हित्र, ( यहूदियों की भाषा जिस 
में मूल बाइबल लिखी गई है) में मेलेखें बोला जाता है। संस्कृत मे 
उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि ओर अधमागधी में वह मलिक्ख 
ओर मिलक्खु ही रहा है। सामी मेलेखें शब्द का अथ है राजा | शतपथ 
के उक्त सन्दभ में कहा है कि असुर म्लेच्छु लोग हेलदो हेलवा बोलते 
थे | जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-ऐलोवाः 
( परमात्मा ) का रूपान्तर हैं? | इस प्रकार असुर शब्द शुरू में स्पष्टतः 
अश्शुर लोगों का और स्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था; बाद में 
वे शब्द विस्तृत ञ्रर्थों में वर्ते जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बर्ता जाता 
है | जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया हैं । 
अश्शुर्से के लय आयावतत के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दो साथ आयावत्त के सम्पक का एक बड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के ज्योतिषशासत्र की तुलना से मिलता है| वेकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फलित ज्योतिष ) भल्ते ही यूना- 
नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय ओर 
यूनानी दोनों ने अश्शुरों से सीखा। किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी 
शताब्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना और 
ज्योतिष में अनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया 
है | सूर्यसिद्धान्तग, ( १. २--४ ) में लिखा है कि कृतयुग के अन्त में 


(अर रण ० फनप-न-पक्म-पछ *बलएस पक 





3 जाइटशिफ्ट, दंघ ( १8१४ ), ए० ७३१६-२० | 
>क्रा० व्या० पू० १४९ । 


# रैंप]. प्राखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पके.. ४३९ 


समय नासक असुर ने बड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हों कर सूय, भगवान 
ने उसे ग्रहों का चरित बतलाया। उसी मयासुर के तप के विषय मे 

शकल्योक्त ब्रह्मसिद्धानत में लिखा है-- , 

भुकिकक्षाह्मादशे5दे लंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले | , 
सयाप्र अथमे अश्ने सूयवाक्यमिदं भवेत्‌ ॥ 
( १, १६८ ) 

अर्थात्‌ मय ने शाल्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लका की 
देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की व अर्थात्‌ ३०" पूरब है। आजकल 
बाबुल और लका का अन्तर ३१९ १४ है, पर काल्‍दी और अश्शुर 
लोगों के पुराने तुलाशमान के अनुसार वह ३०" था। इस प्रकार केत- 
कर ने सिद्ध किया है कि शाल्मलद्वीप बाबुल देश का नाम था | ८५४ 
ई० पू० में उसे काढदी लोगों के राजा शाब्मनेसर ने जीत कर अश्शुर 
सामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अन्दाज़ है कि शाल्मनेसर के ही 
नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा | सूर्यसिद्धान्त 
के अश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हूं? | 
उन की विवेचना से यह स्पष्ट हे कि सिद्धान्तग्रन्थों की रचना के समय 
( तीसरी--छुठी शताब्दी ई० ) मयासुर को एक अश्शुर महापुरुष 
माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का जीव | 
मटाभारत में पाएडवो की राजधानी इन्द्रप्रसथ भी उसी भयासुर की 
बनाई कही गई है | अश्शुर लोग न केवल ज्योतिष मे प्रत्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बड़े प्रवीण थे, और भारतीय 
आयों ने उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से 





१इडियन ऐस्ड फौरिन औनौछोजी (भारतीय और विदेशी कालगणना ) 
ज० ब० रा० ए० सो०, सं० ७४ अ ( अतिरिक्त अक ), १६२३, छ० 
१४९६-६२ । 
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प्रतीत होता है| सिद्धान्त-ग्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के अन्त 
में हुआ माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने 
के लिए अभी तक कोई साधन नहीं है । शाल्मल नाम से केवल यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के समय वह देश शात्मल कहलाता था, 
किन्तु मयासुर के समय 'भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं 
है। इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुअ्रति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं देती । 

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों 
ने उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, बैसे ही आरम्मिक काल 
में पहले काल्‍दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था | 
आर्यावत्त का सब से पहला पद्माड् वेदिक पश्चाह् था। उस के बाद 
हमारे देश में आये पश्चाह्न चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ३० तक 
चलता रहा | केतकर का कहना है कि काल्‍दी ओर मिस्र में ८ वीं शता- 
ब्दी ई० पू० से चलने वाला नवोनस्सर का पद्चाद्ध ठीक वही है? | 
यूनानी ज्योतिषी प्तोलमाय की गणना उसी नबोनस्सर-पश्चाद्ध के अनुसार 
थी | और क्योंकि वह आयावत्त में काल्‍्दी ओर मिख की अपेक्षा चार 
शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आयांवर्च से ही उन देशों 
से गया। 

ज्योतिष-शासत्र सें बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण मे केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बाते बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 

जायसवाल ने सुप्पारक जातक ( ४६३ ) के भौगोलिक ज्ञान से भी 
वही बात सिद्ध करने की चेष्ठा की है। उस जातक की अतीतवत्यु यह 


निशाााइअाअाइ मु आल. नल वीक लक नीम न अपन नकली शनि कील कक कक कक अल लम इज लब 
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# शेप | प्राखुद्घ भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क प४१ 


है कि भमरकच्छु के कई सौ व्यापारी एक जहाज़ ले कर और सुप्पारक 
नामी एक आदमी को अपना निय्यामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा 
को चले | सात दिन की अच्छी यात्रा के बाद उन्हें अकालदात का 
सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रकृतिस॒मुद्र ( अछूते महासागर ) 
के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर 
( उस्तरे ) की सी नाक वाली आदस-कद मछुलियाँ डुब्वियाँ लगाती 
थीं | सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल समुद्द हे। उस समुद्र में वच्र 
पैदा होता था | उस के बाद वे अग्गिमाल समुद्द में पहुँचे जो जलती 
आग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में सोना पाया 
जाता था | फिर द्धिमारू समुद्र आया जिस का पानी दूध या दही कौ 
तरह भलकता था, ओर जिस में चाँदी पाई जाती थी | फिर कुसमाली 
सम्ुद्द आया जिस का रग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, 
ओर जिस में से नीलम निकाला जाता था | उस के आगे वे नक्कम्ाल 
समुद्द में पहुँचे जो नछ के वन या मूंगे की तरह लाल था; उस में मूंगा 
उपजता था । श्रन्त में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहर 
ऊपर उठती और घोर शब्द करती हुई गिरती थीं। सुप्पारक ने बताया, 
वह बलमामुख सपझुद्द है, निस में पड़ कर लोटना असम्भव है | उस नाव 
पर सात सौ आदमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुप्पा- 
रक स्वय बोघधिसत्त्वत था, और अपनी सच्चकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने 
नाव को वापिस किया। ह 
यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मुलतः ओर ओर 

कारणों से पड़े होंगे, और, उक्त व्याख्यायें बाद में कह्ानीकारों और 
लालबुभक्कड़ों ने बना लीं। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते 
हैँ। खुरमाली समुद्र आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी का, नाम था, क्योंकि उस 
के तट पर रहने वाले बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सम्यता का 
विधाता मानते और पूजते थे, और खझुर भी एक बाबुली देवता था जिस 
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का नाम.राजा खम्मुराबी ( लग० २२०० ई० पू० ) के अमभिलेखों में 
पाया गया है | दघिमाल आधुनिक लाल सागर है, जिस में दही सी 
भोरी मोटी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रड्ट के कारण आजकल उस 
का नाम लाल सागर हुआ है। अग्गिमाल उन दोनों के बीच अदन के 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा | चौथा समुद्र कुशमाली जातक के 
अनुसार नील कुसतिन के 'समान था; उस से नील नदी के निकास के 
देश और कुशद्वीप के तठ-समुद्र का अ्रमिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप 
में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया को 
कुशह्ीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्वीप के वर्णन का अनुसरण 
कर के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। 
नूबिया का नाम कुशद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही 
पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००---१८०० इई० पू० में था 
* वहाँ के अमिलेखों से सिदूध हो छुका है। नक्माल समुद्र का अरथ 
जायसवाल करते हैं नहर की परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह 
प्राचीन काल मे भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से 
मिला देती थी, और इस प्रकार “भू?-मध्यलागर ओर लाल सागर को 
नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० पू० में जरूर थी, पर 
ईं० पू० की पहली सहसाब्दी में---६०९ ई० पू० तक--न रही थी। 
वलमभामुख समुद्र का अथ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, श्रोर जायसवाल 
के अनुसार उस का अथ “भूः-मध्यसागर का पूरबी भाग है? । 
अन्त में भारतीय ओर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता हे 
(ऊपर &'१४ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का 
प्राचीन काल में सम्पक मानते हैं | लिपि का वह सम्बन्ध उलदे रूप में 
दूसरे बहुत से विद्वान्‌ भी मानते हैं। कर्निंगहाम का कहना था कि 
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शेवाई लिपि भारतीय लिपि से निकली हे, और,भारतवासी जिस प्रकार 
सोलह सौ मील पूरब जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम 
तरफ भी" । मिल और शेबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ६० पू० से 
तथा भारतवर्ष और शेबा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना 
जाता है । 


# २६, पोर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आयावत्त के 
राज्यों में पौर जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक सख्था थी३ | 
उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५४०० ई० 
पू० ) आदि में पौरजानपद* या पौर ओर जानपद. शब्दों का एक वचन 
में प्रयोग है, ओर इस लिए उन का अ्रथ शहर के लोग और देहात के 
लोग करने के बजाय शहर की सस्था और देश मर की सस्या करना 
चाहिए | सारवेल ( नीचे 6 १५१, १५३ ) के अभिलेख में भी राजा 
के पौर-जानपद को अनुग्नह या काननी रियायते देने का उल्लेख है | 

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई | प्रो० विनय- 
कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना 
गलत है, रामायण आदि के उद्लेखों में केवल जाताबेकबचनम्‌ है, ओर 
वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुओ्रों के राज: 
नैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्ापरक रुकान सूचित करते हैं, 


१कौइन्स औँव एन्श्येंट इन्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ४० 
३६-४१ । 

र्टेलर---आल्फाबेट ( वर्णमाला ), जि० २, छ० ३१४ । 
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अधिक कुछ नहीं? | 'जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो० सर- 
कार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल, की स्थापना कुछ और 
बातों पर भी निमंर है, जिन्हें आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता। 

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्ञवल्क्य-स्मुति की मध्यकालीन 
टीका मित्र मिश्र-कृत वीरमित्रोदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने 
बृहस्पति का यह श्लोक उद्धत किया है-- 

आमो देशश्व यव्कुर्यात्सत्यलेख्य॑ परस्प्रम्‌ । 
राजाविरोधिधर्माथ संवित्पन्नं वदन्ति तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌, आम ओर देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो 
धर्म.विषयक सच्ची तहरीर करे उसे सबित्पत्ष कहते हैं | इस से सिद्ध है 
कि समचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था। 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौर: पुरवासिना समूह*--णौर 
पुरवासियों के समूह को कहते हैं--, ओर ध_षमूह शब्द हिन्दू कानून की 
परिभाषा में एक संगठित संस्था ( निकाय ) के अ्थ में आता है, न 
कि जमघट ( निचय ) के अथ में | इस के लिए. जायसवाल ने यथेष्ट 
प्रमाण दिये हैं | चण्डेश्वर के विवादरकत्वाकर में कात्यायन और बृहस्पति 
के मत उद्ध त हैं, जिन में गण पाधषएड पूग ब्रात श्रेणि आदि समूहस्थ 
वर्गों का, वणिज आदि के समूह पूण का, समूहों के धर्म ( कानून ) का 
ओर समूह और उस के मुखिया के बीच मुकदमा होने का उल्लेख है। 
समूहस्था वर्गा: का अथ चरण्डेश्वर ने किया है मिलिता:। फिर वीर- 
मित्रोदय में कद्दी है कि आम, पौर, गण और श्रेणि के लोग सब वर्गी 
होते हैं । इस प्रकार इन मध्यकालीन ठकाकारों के मत्त में पौर एक 


*पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐन्‍्ड थियरीज्र आँव दि हिन्दूल ( हिन्दुओं 
की राजनेतिक संसस्‍्थायें और स्थापनायें ) लाइपज्ञिय १६२२, पु० ७१- 
७२ | 
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समृह या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष ( २, ८, १८ ) में प्रकृति 
शब्द के दो अथ दिये हें--.( १ ) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात 
अंग, (२) पोरों को श्रेणियाँ | उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्या- 
यन/का वचन उद्धत करता है, जिस के अनुसार प्रहृति के दो अथ 
हैं--अमात्य और पौर | अर्थात्‌ जिस अथ में कात्यायन पौरा: कहता 
है, उसी अ्रथ में अमर ने पौराणों श्रेशय कहा है | इस प्रकार पौर३॥ की 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पोर 
अर्थात्‌ समूहस्य पौर--यानी पौर निकाय है | 
टीकाकारों की इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों 
की गवाही पर विचार करना चाहिए.। उसी दौरमित्रोदय में बृहस्पति 
का एक और उद्धरण है--- 
देशस्थित्याइमानेन... नेगमानुसतेन वा । 
क्रियते निरयस्तन्न च्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 
इस मे देश ( जनपद ) की स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है, 
किन्तु स्थिति का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए 
इसे सन्दिरध बात क हा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक 
में तो सन्‍्देह की कोई गुंजाइश ह्वी नहीं है--- 
यो आमदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम । 
विसंवर्देन्ञरों लोभातं राष्ट्राद्चिमवासयेत्‌ । 
(८झ २१६ ) 
--“आम और देश के सधों की सचाई के साथ सबिद्‌ कर के जो 
मनुष्य लोभ से उसका विसवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे |” 
यहाँ देश ( जनपद ) के सथ और उस उघ की सवित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है, इस से अधिक क्या चाहिये?! इसे ध्यान में रखते 
हुए अब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये-- 
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जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रणिधमौोंश्च धर्मवित्‌ | 
समीदय कुलघसोॉंश्च स्वधस्म प्रतिपादयेत ॥ 
(८, ४१ ) 

जानपद धर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अर्थ 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों' का उल्लेख 
है, दूसरे देश-संघ की सवित्‌ होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्ध- 
रण से निश्चित हो चुका हे। ओर समूृचा जनपद किसी संस्था मे 
संगठित हुए बिना केसे ठहराव कर सकता था ! 

धर्मशास्त्रों से और पहले की अथशात्ष की गवाही है। कोटिल्य 
देश-जावि-कुल-संधानां समयस्यानपाकम ( देश जाति कुल के उधों के 
समय का न बिगड़ने देना ) ( ४० १७३ ) की विवेचना करता, ओर 
फिर आम-सघ आदि के साथ देश-सघ का भी उल्लेख करता है ( ० 
४०७ ) | जाति कुल और आम के सघों से उन की सस्थायें ही समभी 
जाती हैं, और उन के समय से उन संस्थाओं में स्वीक्षत ठहराव; तब 
देश के सघ और उस के समय से क्या देश का सस्थात्व निश्चित नहीं 
होता ! 

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है। अ्रभि- 
वादन ओर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि 
यदि अपने से वय मे छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के 
बजाय उठ खड़े होना चाहिये, आय वय में छोटा भी हो वो शूद्ध को 
उस के आने पर उसी प्रकार उठना चाहिये, शुद्ध भल्ले ही अस्सी बरस 
से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पूर्व पौर हो तो उस के आने पर भी 
उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये ( ६ ९--११ )। यहाँ पृ: पौरः 
का अर्थ क्या “भूतपूर्व शहराती? हो सकता है! अस्सी बरस से बड़े 
शूद्र के सामने उम्र में छोटा आय उठे यह बात समझ में आ सकती 
हे, किन्तु उम्र मे भी छोटे शूद्ध के सामने जब आय को उठने को कहा 
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जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। कया केवल 
शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का 
आर कोई अ्रथ नहीं हो सकता | 

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए; मेरा केवल यह कहना हे कि 
वैदिक ओर उत्तरवैदिक काज़ की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न 
कोई सस्था ज़रूर थी; उस का ठीक, ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान 
पाये | बिम्बिसार का गामिक-सत्तिषात क्या वही जानपद संस्था न थी ९ 
उस जुटाव के लिए सब्रिपतन ओर उपसक्रमणु शब्द ब्तें गये हैं, जो 
पालि बाडूमय मे हमेशा सुसगठित सस्थाओं के जुटाव के लिए, प्रयुक्त होते 
हैं (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्मयों का सन्थागार से सन्रिपतन) | 

समय स्थिति और सवित्‌ शब्द हमारे वाडमय ओर इतिहास मे 
ठहराव-मूलक कानून के वची हैँ। जायसवाल ने यह विवेक करने का 
यत्ञ किया है कि सबित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था 
(हि० २० २, ४० १०६-७ )। किन्तु इस अश मे वे सफल नहीं हुए। 
इन शब्दों में यदि कुछु भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते । 

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद सस्था की सत्ता में 
विश्वास वाडमय के उक्त प्रमाणों के श्राधार पर ही किया था | अब नालन्दा 
से मिली एक मिद्दी की मोहर ने उन के मत की आश्चयजनक पुष्टि की 
है। वह मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, ओर उस पर 
गुप्त-युग की लिपि में लिखा है---पुरिकाआमजानपदस्य--पुरिका के ग्रामों 
के जानपद की । आन्धों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद 
के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इ० आ० १९२९, ४० १३९- 
४० )। इस मोहर के आविष्कार के वाद अब जायसवाल जी की स्था- 
पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा । 

मेरा जायसवाल जी से इस बिषय में केवल एक बात पर मतभेद है 


पूड८ भारतीय इतिहास-की रूपरेखा... खें० ३ टि० 


ज़ो कि नीचे 6६ १४२ ऋ-१४३ अर में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित 
संशोधन के साथ उन के सत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी 
कठिन न, होना चाहिए | 


$ २०, कृत्रियों ओर ब्राह्मणों का संघर्ष ! 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं हे। इतिहास की अन्य सब 
मानव सस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज है| किन्तु जात-मेद्‌ 
का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी 
दूसरी संस्थाओं को भी मुफ़्त में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को 
भी मुफ्त में ही जात-सेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो 
गया है| जहाँ बआह्ण क्षत्रिय कुठुम्बी या कुम्मकार आदि शब्द हों, उन 
का अथ बिना विचारे और बिना प्रसंग देखे बआाह्मण जात क्षत्रिय जात 
कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना चाहिए | किन्तु बड़े बड़े 
विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तोर पर घोनसख जातक 
( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब अक्वदत्त राज्य करता 
था तब तकसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ल आचरिय ( ज़गग्मसिद्ध 
आचार्य ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुद्वीप के अनेक खत्तिय माणव ओर 
ब्राक्ृण माणुद उन के पास जा कर शिल्प अहरणु करते थे ( जि० ३, ४० 
१४८: ) माणुव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्कृत माणुव॒क ( पंजाबी झुण्डा ) 
अर्थात्‌ कुमार के अथ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहाँ मुफ़ में 
ही क्षत्रिय जात और ब्राह्मण जात बना डाली है ! इसी प्रचलित भ्रम 
के कारण आधुनिक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पॉँत को बहुत 
प्राचीन सान लिया है। 

जात-पाँत के बीज और अकुर के क्रमविकास की अवस्थाओं का 
सब से अधिक युक्तिसगत ओर संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नजर मे पड़ा 


९ 


*£ २० ] क्षत्रिय ब्राह्मण-सघष ! भ४९ 


है, “पर अक- धवन रमेशचन हिक जीवन के अन्तिम अध्याय में 
है मेंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का, अनुसरण किया है; किन्तु मुझे 
ऐसा जान पड़ता है कि एक आध जगह डा० मजूमदार मी प्रचलित 
अ्रम में पड कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को 
जात-मेद के विचार मान बैठे हैं | उन का कहना है कि जात-पाँत का 

अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग मे फूटने लगा, तब क्षत्रियों ओर 
ब्राह्मणों में परस्पर संघ र सघष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बडा कहते पुर 
क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में 
क्षत्रिय आह्यणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में ब्राह्यण अपनी चत॒राई 
और धूर्तता र धतता से बड़े बन बैठे । उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण 
दिये हैं, उन में से एक में भी भुभे वैसा सघष नहीं दीख पड़ा; बल्कि 
समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला | यदि वैसा 
संघर्ष होता तो आह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे 
क्षत्रियों को पछाड़ सकते ! डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते 
हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वय 
क्षत्रियों को भी ! डा० मजूमदार ने ऐसे'उदाहरुण दिये हैं कि क्षत्रिय 
ब्राह्मण की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिया की सन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रियों की 
बेटी को आदर-पूवंक लेते और वैसी मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदर 
पूवंक शामिल करते हैं | मेरी विनम्र सम्मति मे ऐसे उदाहरणों' से ब्राह्मणों 
का नीची जात द्वोना या क्षत्रियों ब्राह्मणों का सघ् कुछ सिद्ध नहीं 
होता । उन से केवल एक बात सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई 
है | और वह यह कि क्षत्रियों में अपनी 'कुलीनता और गोत्र-शद्धि का 
कर के लिंया, वहुत देर तक ब्ाह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रद्द, और 


इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक ' पक्का न हो 'सका ऐसा । 
शरसो लिए यह भाव उन में एक जमाने तक पक्का | 





५५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


होना सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊँची श्रेणी 
थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी 9 


# २१, बडली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन 
धम के ग्रचार की ग्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे 
सफ़ेद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित 
खरिडत लेख है--- 
द घीरायसगवत 
चतुरसीतिच से 


अथात्‌ “भगवान्‌ वीर के लिए-* ८४ वे बरस में मध्यमिका के ।”' 

श्रद्येय ओभा जी ने मेरा व्राह्मी लिपि का शिक्षा का आरम्भ इसी 
लेख से कराया था | प्रा० ल्लि० मा० प्ृ० २--३ पर भी उन्हों ने उस का 
उल्लेख किया है । विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; 
किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवष के 
प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है । दूसरे, वह प्राचीन काज़ 
में पच्छिम भारत में एक बाकायदा संवत्‌ की सा सिद्ध करता है है । 
उस युग में दो ही सबतों के रहने को सम्भावना है--वीर संवत्‌ या ननन्‍द्‌ 
संबत्‌ | यदि ८४ वा बरस वीर खबत्‌ का हो तो महावीर के बाद की 
पहली हदवी शताब्दी मे, और यदि नन्‍्द संवत्‌ ( दे० नीचे & २२ ओ ) 
का द्वो तो वीर-निर्माण की दूसरी शताब्दी में मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ 
के पास आधुनिक नगरी के खेंडहर सूचित करते हैं ) अर्थात्‌ दक्खिन- 
पूरब राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है । यह उस लेख 
से पायी जाने वाली तीसरी महत्व की बात है 


#+ २२] शैशुनाक और नन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें ५५१ 
उस लेख का सम्पादन एपिगड्राफ़ियां इडिका से हो जाना अभीष्ट है? | 


# २२ शेशुनाक ओर ननन्‍्द इतिहास की समस्‍यायें 


( भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अलुभु के समय से पौराणिक अनुभ्रुति के अतिरिक्त बौद्ध 
और जैन अनुश्रति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती 


है | स्व० श्रीयुत पार्जॉटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के 
तुलनात्मक अध्ययन से भारत-युद्घ के बाद के राजवशों विषयक पौरा- 


खिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, ओर पुराण टेक्स्ट 
ऋँव दि डिनेस्टीजअ ऑव दि कलि एज ( कलियुग के वशों विषयक पुराणय- 
पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( आक्सफड, १९१३ ) | 
जायसवाल जी ने उस काय को और आगे बढ़ा कर पौराणिक के साथ 


बौदूघ और जैन अनुश्रति के तथा अन्य सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन 
से शैशनाक और ननन्‍्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा 
ढाँचा खडा किया ( जु० बि० ओ० रिं० सो० १, ० ६७--११५ )।| 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं और उन पर के सम- 
कालीन छोटे छोटे अमिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, पू० 
वन प्र, ५४५०-५१; जि० ६, पृ० १७३ प्र )| तो भी अभी तक उस 
इतिहास में बहुत कुछ अस्पष्टता धुंधनापन और विवाद बाकी है, अनेक 
समस्‍यायें इल की जाने को हैं। भारतीय इतिहारु के नवीन सशोधकों 
का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुश्रति की उपेक्षा और अ्रवद्देलना करता, 
और इन थुगों का इतिहास केवल दक्खिनी ( सिंहली ) बौद्ध अनुभ्नुति 
के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिणामों 








नअेल्मननल्य५ _कननामन, 


१यह लिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की 
तरफ़ दिलाया, और उन्हों ने ओम जी से लेख की छाप मेंगा कर ज० 
बि० ओ० रि० सो०, १8३०, में उस का सम्पादन कर दिया है । 


भर भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खें० ३ टि० 


को स्वीकार नहीं क़रता | शैशुनांक राजाओं की प्रतिमाओं के विषय से 
भी बड़ा विवाद है | रुपरेखा में मेने जायसवाल जी का अनुसरण कर 
इस काल का राजनैतिक बृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैने उन की स्थापनाश्रों 
को आरजी तोर से ही माना है। कई विवादग्रस्त प्रश्नों के विषय मे 
भेरी तसल्ली नहीं हो पाई | इस इतिहास के घु घलेपन अस्पष्टता और 
विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस 
बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी 
. शैली का प्रयोग परीक्षत्‌-नन्द काल के लिए. भी किया जाय | इस युग 
के लिए पहले युगों से कही अधिक उपादान हें; ब्रह्मवगादी जनकों के 
'युग के लिए; उत्तर बेदिक तथा बाद के यर॒गों के लिए बौद्ध-जैन वाढमय 
की सामग्री पोराणिक सामग्री के अ्रतिरिक्त मौजूद है ) किन्तु जब तक 
कोई विद्वान्‌ इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तर्क हमारा इस काजल 
का कामचलाऊ बृत्तान्त क्रमशः किन स्थापनाओं पर आश्रित है, ओर 
उन मे से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निविवाद या विवादग्रस्त हे, सो 
संक्षेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के प्रष्ठों मे 
जहाँ ग्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्‍द का उल्लेख किया गया है, वहाँ 
ज० बि० ओ० रि० सो० की जिढ्दों से अभिग्राय है । 


 अ. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप मे 
पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध 


में ब्राहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ओर उस के बाद शैशुनाक वंश ने 
राज्य किया । किन्तु प्रथोत वंश अवन्ति में राज्य करता था, और 
'शैशुनाकों का समकालीन था | जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि 
मसगध-ने-जब अवन्ति का विजय किया, तब अवन्ति का दृत्तान्त प्रउग- 


वश मगध के इतिहास मे आया, वह इत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक 
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हे या पांद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था | उस के अन्त में यह 
पाठ था--- 
' /..«स ( त्‌ १) छ्युंतो नन्दिविधनः । 
हत्वा तेपां यशः झृत्सन॑ शिशुनाकों भविष्यति । 

यहाँ शिशुनाक का अथ था शैशुनाक ( शिशुर्नाक-वंशज ), और वह 
नन्दिवर्धन का विशेषण था | किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रति- 
लिपिकारों ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, ओर 
नन्दिवधन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अथ 
पहला शिशनाक राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशनाकों 
का पूववर्ती मान लिया, और उन के इंचान्त को वाहंद्रथों श्रोर शेश- 
नाकों के बीच रख दिया । 

पार्जीयर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के बृत्तान्त 
को पुराणु-पाठ मे मगध के दृत्तान्त से अलग रख दिया है| इस छुलभाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विपय निवि- 
वाद है | 

इ. दर्शक--नागदासक ? 


सिंहल की बोद्ध अनुश्रुति के दो अन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं---दीपबंस 
(-- दीपवश अर्थात्‌ सिंहली द्वीप के राजवंश) ओर महावस | दौपवस का 
संकलन अदाज़न चौथी शताव्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी 
६० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध- 
कालीन मगध के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ 
बौद्ध अनुश्रति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकार सिंहल से वरमा | 

विद्यमान दक्खिनीं बौद्ध (सिहली और बरमी) अ्रनुश्रुति में अजात॒- 
शत्रु के ठीक बाद उदयी का राज्य बताया है | दौपवस में उदयी के_ 
ठ्रौक बाद _ नागदासक है; किन्तु “महावसं और बरमी_शअ्रनुश्रुति 'में उदयी ', है/ किन्तु 'महावरं ओर बरमी अनुभ्रति'में उदयी 

डरे 
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के बाद अ्रनुरुद्ध और मुंड, और तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनु-, 
श्रुति के अन्थ दिव्याददान भें मुण्ड के बाद काकवर्णि का नाम है। 
पुराणों में अजातशत्र ओर उदयी के बीच दर्शक हैं। जायसवाल का 
कहना है कि नागदासक -- दर्शक शिशुनाग ( -शैशुनाक ), जिस में 
शिशुनाग खाली विशेषण है | यह विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोद्ख ( बौद्ध सघ के 
चुने हुए सुखिया ) का नौस भी दशक था। काकदर्शि भी दशक का 
ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का बेठा काकवर्ण था, 
इस लिए. उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि 
नागदासक -- दशक -- काकंवरणि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध श्रनुभुति 
उसे ग़लतो से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वशव- 
सददतम से दशक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना 
को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रासाणिकता उन्हें स्वी 

कंत नहीं ह। उन्हों ने सिद्ध किया हे कि दशक को यदि अ्रजातशत्र 


का बेल माना जाय तो उस के गहं बैंठने के समय उदयन कम से बेटा माना जाय तो उस के गद्दो से 
कम ५४६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ बरस के वय में उसका 
दशक की बहन पद्मावती को ब्याहना स्व॑था असगत है, ओर भास ने 
अपने समय की गलत अतुभ्ति का अनुसरण किया है (का० व्या० ४० ६ का अर किया है (का० व्या० धृ० ६९- 
७० )। किन्तु वैसे ब्याह में असंगति भत्ते ही रही हो, कठिनाई तो 
कुछ न थी। उसी ज़माने में अजातशनश्नु से हार या जीत कर 
आये बूढ़े राजा प्रसेनजितु के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्ठी 
की सोलह बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से ब्याह करता 
देखते हैं ( जातक ३. ४०५-६ )। 

बौद्ध अनुश्नति भें अजातश> को पितृघाती कहा है, महादंस में 
“लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्र को सारा, और 
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नागदासक तक.थही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक 
ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को . क्ूठा 
मानते हैं, वह कई अशों में बुद्ध के प्रतिद्वन्दी देवदत को सहारा देता 
था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा । । 

उस के वृशजों के पितृधात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी 
को गर्गसहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतत्र ग्रन्थ है, उलठा धर्मात्मा 
कहा है। ' 
उ, अनुरुद्ध और मु्ड की सत्ता 


महावस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी केबाद अनुरुद ओर 
मुग्ड राजाओं के नाम हैं| दिव्याददान में भी मुणड का नाम है | 
तिब्बती अनुश्रति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी 
सामग्री के आधार पर तिव्वती भाषा में लिखी गई ) में अजातशत्रु के 
बाद के सभी राजाओं के नाम भिन्न *हँ, किन्ठु उन की खख्या सूचित 
करती है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध ओर भुण्ड तीनों गिने गये हैं | 
मुण्ड की सत्ता अशुत्तर निका१, ५, ५० से, जहाँ उसे पागलिपुत्र में राज्य 
करता लिखा है, सिद्ध है (धराणों में कुल दस शैशुनाकों का होना 
लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वे के बजाय दश द्वी पाठ 
है| पुराणों की यह रीति है कि गोण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष 
कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अ्र्थात्‌ कई भाइयों ने एक 


के बाद दूसरे ये किया हो + और उन के पर 

के बज | परह मे केक 7६ पता उदय के राज्य का मे आज मिला | पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३१ वध 

से अमल अपन 5 मल व ज परयमाज मे खा. बौद्ध अनुश्रति में केवल १६। फलतः उदयी के राज्य-काल में अनु- 

रुढ और झुण्ड के ९ तथा ८ वर्ष सम्मिलित हैं। 

ऋ. शिश्षुनाक विम्विसार का पूर्वज या नागदासक का अमात्य ? 
सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अलुभ्ुति विम्बिसार 
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अल किन बाप के अत नहीं। दक्खिनी 
बौद्ध अनुभति में उलग एक सुसुनाण को नागदासक का अमात्य ओर 
कालाशोक का पिता कह्द है'] उस के अनुसार पाँच पितृघातियों के 
पापों से तंग आ कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले 
शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य' की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया 
था, यह बात पुराणों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध 
अनुश्नति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा ( दशक ) का विशेषण 
था, जो बाद में एक प्रथक राजा बन गया, और पहले शिशुनाक की 
बातें उस पर लग गई [ ग्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की 
जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग की भी वे करते हैं । 
कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अ्रथ केवल यह है कि वह 
शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूवज था, इस का 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गगंसहिता के युग- 
पुराण नामक अध्याय में उदयी को शिशुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी 
बौद्ध अमुश्रुति ( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में मी सुनाग का कहीं 
नाम नहीं है। १ 

. परखम गाँव से पाई गई मथुरा अदूश्ुतालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्र की प्रतिमा 
सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग 
शब्द प्राकृत शेदासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनु- 
श्रति का अनुसरण करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भगडारकर बिम्बिसार 
को ही वंशस्थापक मानते हैं | डा० रायचौघधुरी ने उस के वंश का नाम 
हयड्ू कुल ढढ़ निकाला है (इ० हि० का० १, १ ) | 

लु. अवन्ति का अज और नन्द्विधोन -मगध का अज उदयी 

ओर नन्दिवधेन 
पुराणों के प्रयोत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के इत्तान्त से 
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, अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ठ हो 

जाता है कि दोनों वश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं) और 
दोनों वंशों की कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिवर्धन और मगध 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं | अ्रन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम- 
कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं| मगध द्वारा अवन्ति का विजय तो निश्चित 
हे ही | इसी से सन्‌ १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था 
कि मगघ के राजाओं में से नन्दिवर्धन ने ही अवन्ति को जीता | जेन हो अवन्ति को जीता | जैन 


अन्थों के अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्‍्द वश ने राज्य 
किया । नन्दिवधंन अन्य कहलाता के आने वजन |. कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक 


पाठ में उस का नाम वत्तिव्धन भी है ॥ 


ित अ्वन्ति के वश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी 
(6 और उस का विशाखयूप है| विशाखयूप के बाद और एक 
राजा का नाम अजक हे, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले 
रख दिया है। कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक 
था, और मृच्छुकटिक के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा 
ने गोपालदारक को आयेक ,नाम ,से राजा बनाया था। उक्त लेख 
लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आयक का ही प्राकृत 
रूप होगा, विशाखयूप आयंक का बेटा रहा दोगा, और कई प्रतियों 
में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से द्वोगा। 
उघर मगध के वश में उदयी के बजाय श्री..मदभागवत पुराण में ऋजय 
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(अज का अपपाठ) लिखा है, और नन्दिवर्धन को-आजेय लिखा है, जिस 


/ जूक जनम, तनमन - ० ० 
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से उदयी का नाम अऋज सिद्ध हो सकता था; किन्ठु उस समय जायस- 
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में पड़ी पठना वाली मूर्तियों का उद्धार किया, उन में से एक राजा 
अज की ओर दूसरी वष्तननदी की निकली | तब यह जानने पर कि पटना 


"पृषूद भारतीय इतिहास की रूप रेखा -' [ खं० ई ठि० 


में भी कोई राजा अज था, स्पष्ट हुआ कि अज और उदयी एक ही हैं 
तथा अवन्ति का अजक भी वही है । अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब 
नन्दिवधन के बजाय अज. उदयी को दिया गया, और नन्‍दी के दूसरे 
नाम दत्तिवधन का अथ समझा गया (ज० बि० ओ० रि० सो० १९१९, 
पृ० ९६-९७, ४५२२--२६) | यह स्पष्ट है कि मृतियों की शिनाख्त से 
अवन्ति और मगर्ध के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु 
मूत्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र 
रूप से भी सिद्ध हो सकती है ।मे 


ए्‌ शैंशुनाक प्रतिमायें 


पटना की बस्ती अगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद 
 मूत्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं| पिछली शता- 
ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अमिलेखों को पढ़ 
कर उन्हे थक्षों की मूत्तियाँ कहा | सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की असलीयत का आविष्कार किया | 
जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है--- 
भगे अचो छोनीधोशे 
“--भगवान्‌ अऋज: कोण्यधीश$, शझ्र्थात्‌ श्रीमान्‌ भ्रज प्रथ्वीपति; ओर 
 बेसिर वाली पर 
ह सपखते चटनन्दी 
-सर्वक्षेत्रो वर्तनन्दी--सम्पू्ण साम्राज्य वाला वत्तनन्दी। इस 
विषय पर भारी, विवाद हुआ । पहले ये मूत्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी 
ईसवी की यक्ष-मूत्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० 
के भारतीय राजाओं की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवष में अशोक 
से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों 
का यह मत था कि वह कला भारत मे पारस से मौर्य काल में आई 
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थी। उन मूर्तियों पर मौय ज़िलअ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस 
से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारत मे देवमूत्तियों 
के अलावा पुरुष-प्रतिमाय बनना भी सिद्ध कं । चौथे, इन पर के 
लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई० की मार्ची जाती थी। यदि ये 
लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाँय, ओर इन अक्षरों को मौय माना जाय 
तो घुशइ्लर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राक्षी 
लिपि पचब्छिमी सामी लिपियों से मिकली है, क्योकि उक्त कव्पना के 
अनुसार श्रशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य 
होना चाहिये, जब कि इन लेखों से उलठोी बात सिद्ध होती है 
(ऊपर + १४उु )। । 
है. शतक विवाद में एक विद्वान ने परखम-मत्ति की पटना-मत्तियों से 
की ओर ध्यान दिलाया; शोर जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख को पढ़ा तो वह भी कुशिक शेवासिनाग मागधों के राजा अजातशत्रु 
की प्रतिमा निकली ! पहलें वह भी यक्ष-मूत्ति मानी जाती थी, अब 
एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी | इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से 
पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो संपष्ट ही है । फलतः भार- 
तीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेक॑ सनातनी विश्वासों की जड़ 
पर इन श्राविष्कारों से चोट लगी () 
यहा सक्तेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है | श्रीयुत राखालदास बैनर्जी ने उन्हें शेशुनाक राजाओं 
की समकालीन प्रतिमाय मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
छोनीदीफो पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख 'पर सप 
के बजाय सब पढ़ा, जिस से अथ में कोई भेद नहीं होता | उन का 
कहना था कि राजाओं के नामों--अझच्ो और वस्नन्दी--के पाठ के 
विपय में दो मत हो द्वी नहीं सकते । उन का म्रुख्य मतभेद यह था कि 
वेश्नभिलेखों की लिपि को पीछे का, ओर इस लिए अ्रभिलेखों के बाद का 
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खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, ए० २१०-१४ ) | लंडन में इस विषय पर 
:जो विवाद हुआ उस में डा०. विन्सेट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का 
मत स्वीकार किया, यद्यपि झाग्रह-पूवक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। 
किन्तु डा० बानेंट ने कद्दा कि अभिलेख मूर्तियाँ बनने के पीछे के हैं, 
ओर बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को 
२०० ३० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या- 
करण से असंग़त बतलाया, ओर स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा 
(क) भमगे ऋचच छनीदीके (ख) यखत वय्नन्दी | अपने पाठों का कुछ अथ 
उन्हों ने नबताया, अच ओर बटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 
है कफ क राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया । 

ः प्रो० रमाप्रसाद चन्द्र और और डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया । केवल यही दो विद्दान्‌ हैं जिन्‍्हों 
ने अभिलेखों के दूसरे साथंक पाठ उपस्थित किये | प्रो० चन्द के मत में 
पाठ क्रमशः यों है--(क) भग अचछनीविक (--भगवान्‌ अक्षयनीविकः 
-> कुबेर) (ख) यख सेट नन्‍्दी (+>-यक्ष'“'ननन्‍्दी)। डा० मजूमदार के 
पाठ यों हें-“-(क) गते [ यख्े ) लेच्छई (वि] ४०,४ ( लिच्छुवियों का 
सं० ४४ बीतने पर ), (ख) यस्ते सं वजिनं ७० ( यक्ष, सं० वजियों का 
७० )| डा० मजूमदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा 
नाम अज नहीं ऋजय है, ओर आजेय से भी अज का अनुमान नहीं हो 
सकता क्योंकि उस का अर्थ अजय का बंठा है। ये दोनों विद्वान्‌ बुइलर 
के अनयायी होने के कारण अ्भिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
कल ; चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है । 
जायसवाल ने बानेट के एक एक आक्तेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कद्दना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान्‌ नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौय काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलश्र 
,( पौलिश ) भी मौयंकालीन हे। तो भी उन के अभिलेख़ों की लिपि 
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बुइलर की, कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस 
कारण वे अमिलषेखों, भी प्रीछ्े, के | किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्ट 
' की सलवढों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचां बचा कर 
. खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि 
लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये थे | इस विषय 
पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूत्तितक्षक मि० औन की सम्मति ली गई, 
जिन्हें इस विवाद के अभिपग्राय का कुछ पता नथा। मि० श्रीन ने 
प्रतिमाओं की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन 
कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं 
को आग्रहपूर्वक प्राइमौयं-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्री- 
युत अर्घैन्दुकुमार गागुलि ने यक्ष-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि 
यदि प्रतिमायें प्राइमौय हों तो मी वे यक्ष-मूर््तियाँ ही हैं, और उन पर 
के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे 
कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे ग्रक्ष-मूत्तियाँ हैं तब उन्हों ने 
राजुश्रं के नाम खोद डाले ! 
प्रो० चन्द और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जाय- 
सवाल ने कहा कि कोई सस्क्ृत प्राकत जानने वाला क्षण भर के लिए, 
भी न मानेगा कि अच्छ >- अक्षय, और “अजय का वेटा--आजेय” वहीं 
' केहेगा जिसे व्याकरण की यह आरम्मिक बात भी न मालूम हो कि 
ठद्धित प्रत्यय विशेषयों के साथ नहीं लगा करते। 
इस के बाद तीसरी शेशनाक प्रतिमा--अजातशत्रु वाली---का 
उद्धार हुआ | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी 
पूरी सहमति प्रकट की, केवल वट नन्‍दी का अर्थ ब्रात्य नन्‍्दी किया। 
समृचा विवाद ज० बि० ओ० रि० सो० जि ५, ० ५१२--५६५ में 
है। प्रो० चन्दर और डा० मजदार के लेख इ० आ० १९१९ पृ० २४-- 
३६ पर हैं; तथा श्रीयुत गागुलि का भौडरन रिव्यू में | बाद में प० गौरी- . 
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शंकर दीराचन्द ओमा ओर १० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से 
अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० प्र० प० १९ प० ७९ ), और डा० 
मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े थे, ओमा जी ने उन पाठों 
को दुःसाहस कहा | हरप्रसाद शास्त्री, ओका ओर बैनजों जैसे प्राचौन- 
लिपि-विशेषज्ञ तथा गशुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-माषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है। कला की दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की 
सहमति होना उस से कम कीमती नहीं है । दूसरे वष. जायसवाल ने 
अजातशन्न॒ की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, ्रौर उस 
आधार पर बुइलर की स्थापना की आमूल आलोचना की ( वहीं 
जि० ६, ए० १७३४ प्र )| तो भी इस विवाद का अन्तिम फैसला 
नहीं हुआ । 


ऐ, कालाशोक -- नन्दिवधन ? 


कालाशोक और नन्दिवधन के एक होने की स्थापना भी जाय- 
सवोल ने १९१५ में की थी | सभी बौद्ध ग्रन्थों ने वैशाली में मिक्खु 
यश की चेष्टा से ७०० भिक्‍्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, 
ओर उस की तिथि विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० 
वष बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य 
करता था । बौद्ध ग्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा 
है | इस से नन्दिवधन और कालाशोक का एकत्व सम्भव दौखता है। 
किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० मभिक्लुओं की सभा 
राजा ननन्‍्दी की संरक्षकता भे वेशाली में जुदाई । फलतः नन्दी --काला- 
शोक । दूसरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस पर लिखा है कि यश है कि यश 
ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया । उस के सामने 
नन्‍्दी ओर कामाशोंक दोनों नामो-विषयक्र अनुभ्रुतियाँ थीं। दोनों को 
एकता पहचाने बिना उस ने दोनों दुजं कर दीं। खोतानी शन॒श्रुति 
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(सैकहिल की लाइफ औँद दि बुद्ध में ) 'के अनुसार भी नन्द के राज्य 
'में सगीति हुईं थी | हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्‍द कहलाता था। 
नन्दिव धन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख 
से ( नीचे $ ६ १५१, १५६३ ) नन्‍्द द्वारा कलिग जीता जाना प्रकट है। 
पाटलिपुत्न में नन्‍्द की सभा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, 
जिस से प्रतीत होता है कि नन्‍्द का सम्बन्ध अफगान सीमान्‍न्त से भी 
था | उधर तारानाथ के अनुसार कामाशोक ने दक्खिनीपूरबी तथा 
'पच्छिमी समुद्र-तट के देशों (कलिंग और अवन्ति ) को जीता, और 
हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था; कश्मीर और पड़ोस 
के प्रदेश उस के अधीन थे | इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ठ 
होती है । 
इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, जिस का सस्कृत रूप 
सहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल ( >“सहारी )- 
अशोक का दूसरा नाम है। 
| ओ., पूब नन्‍द ओर नव नन्‍द्‌ 
अब हम पूर्व नन्‍्दों और नव नन्‍्दों की बात को ले सकते हैं । 
(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मोय से पहले नन्दों का राज्य था, 
नन्‍्दों की दो पीढियोँ ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापत्म नन्‍्द था, 
दूसरी में उस के आठ बेटे | ये सब मिला कर नव (नो) नन्द थे | वायु 
पु० में महापद्म नन्‍द का राज्य-काल २८ वध दिया है, किन्तु बाकी 
पुराणों मे महापदूस के ८८ वष और दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष सिला कर 
८१०० ब्ष पूरे किये हैं | इस प्रकार नन्दों के १०० बध राज्य करने की 
अनश्रति है । जायसवाल का कहना है कि अनुश्रति का यह आधुनिक 
रूप नया, और. किसी प्राचीन अनुश्रति की भ्रान्त व्याख्या पर निर्भर है | 


महापदूस का राज्यकाल २८ वर्ष ही था | नव नन्‍्द का अर्थ है नये नन्‍्द; 
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न कि नौ नन्‍्द-।-सौ वर्ष नन्‍्दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि 
नन्‍्दों में कुछ ओर राजाओं की गिनती भी थीं। १९१५ में जायसवाल 
का यह विचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्दी का असल नाम नन्‍्द विचार था कि नन्दिव्धन अ गा का असल नास नन्‍्द 
रहा होगा, नन्दी बाद का भ्रान्त रूप होगा ( प० ८१ ), तथा सौ वष 
की गिनती नन्द-वचन के समय से ही शुरू होती होंगी। किन्तु नन्दि 
'वधुन से अन्तिम नन्‍द तक का कुल राज्य-काल १२३ वष है; इस लिए 
या तो १०० का अ्रथ लगभग १००, या यह अनुभ्रति श्रान्त है | किन्तु 
१९१९ में नन्‍दी की प्रतिमा निकालने पर नन्‍्दी नाम तो निश्चत हो 
गया, ओर जायसवाल की यह धारणा हुई कि ननन्‍्दी का नाम नन्‍्द बाद 
में हुआ ( ० ९७ ) | १०० वष के हिसाब की तब उन्हों ने इस 
प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वष नव नन्‍्दों के और बाकी ८३ 
पूर्व नन्‍दों के हैं। किन्तु नन्दिवधन के पू्ववर्ती अनुरुद्ध ओर मुए्ड भी, 
जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वष पुराणों ने उदयी के 
राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍्द ही थे; इस प्रकार ८१२--१७५-१०० 
वर्ष' पूव नन्‍्दों के ही हुए, नव नन्‍्दों का काल उस में शामिल नहीं हे 
( ४० ९८ )। 
यह व्याख्या कोशलपूण है, किन्तु मुझे इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता । नन्‍्दों के सो वध. की बात स्वयं धंधली ओर अस्पष्ट हे; पूव 
नन्‍्दों की प्रथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 
(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुश्रति से सिद्ध होती है । जैन 
अनुभ्रति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्‍दों ने 
१५५ वष राज्य किया। स्पष्टतः वे अज उदयी और उस के वंशजों 
को नन्द राजा कहते हैं (जि० १ एृ० १०२; जि० ४ ४० ९८, १०० 
५२४ ) | उन के नन्‍्दों के १४४५ वष -पुराण वाले नन्‍्दों के १२२ 
वर्ष -+ उदयी के ३२ वष (जो कि अब बौद्ध अनुश्रुति की सह्दायता 
से उदयी के १५- अनुरुद्ध ९+मुण्ड के ८ वष सिद्ध होते हैं )। 
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जैन अनुभ्रुति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से प्रतीत होता है 
कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वष में अवन्ति को ले लिया 
था | देमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍द कहता दै 
( जि० ५, प० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले 
नन्‍द को एक वचन में न ननन्‍्द कहां गया हे--ट्विजे। वररुन्विरित्यासीन 
नदनन्द स शुंसति ( वहीं ४० ९८ )। 

(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारवेल का अभि- 
लेख भी नन्दिवर्धन -- नन्‍द सिद्ध करता है । सन्‌ १९१७ में जेब जाय- 
सवाल ने उस लेख का पहली वार ठीक ठींक अध्ययन शुरू किया, 
उन्हों ने उस के अन्त में मीय काल १६५? पढ़ा जो खारवेल के राज्य का 
१३वाँ वर्ष था। उसी लेख में खारवेल के ५ वें वर्ष के एक काय के सम्बन्ध 
में नन्द राजा का उल्लेख हे--नन्द्राजतिवसुसतोधाटितम* इत्यादि, 
जिस का यह अर्थ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३२०० वर्ष पहले 
खोदी गई नहर को खारबेल उस वध अपनी राजधानी में लाया। चन्द्र- 
गुप्त मौय का अमिषेक जायसवाल के अनुतार ३२६ ई० पू० ० ओर 
स्मिय के अनुसार ३२२ ई० पू० में हुआ था। इस प्रकार मौय सं० 
शप्छ  खारवेंल कप मन 
तो चीन हो छकता था ) ( सखालदास चेसर्जी--अ० जि० ओ० रि० । 
सौ० ३, ए० ४९८-९९ ) | 

किन्तु बाद में एक ती 'मौय काल १६५१ बाला पाठ स्वय जाय 
सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भो 
लगभग वहो रहता है| दुसरे नन्‍्दराजतिवसतत* **“**का अर्थ डा० स्टेन 
कोनो ने किया--नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नद्दर***| 
तिवससत का अर्थ रू० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनी 


है। तब १०३ वीर सं०-- ४०२ ३४७ प& भें 


के मत में वह वीर-संवत्‌ द। तब १०६ बोर सं०--४४२ ई० पू० में 
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( कोनो के हिसाब से ४२४, में क्योंकि उन्हों ने वीर-सवत्‌ का आरम्भ 
भू४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है, ) नन्‍्द राजा था | किन्तु 
पुराण के अनुसार नन्दों ने १०० वष राज्य किया, अर्थात्‌ ४२३ ई० 
पू० ( चन्द्रयुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गरिन कर; यदि कोनो 
३२६ ३० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्‍दों के आरम्भ और 
४२४ ई० पू० में नन्‍दो की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या तो 
परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० वष वाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जैन अनुश्रुति के नन्‍्दों के १५४ वर्ष वाली बात 
अधिक ठीक है ( ऐक्टा ओरियटेलिया) १, प्र० १२ प्र )। 
आगे डा० कोनो मेरुतुड़ ओर अन्य जैन लेखकों की कालगणना- 
परक गाथाओं* पर विचार करते हुए सुमाते हैं कि महावीर के बाद 
६० वष पालक का राज्य फिर १५५४ वष ननन्‍्दों का राज्य '"* '**इत्यादि 
का मूल रूप ओर अर्थ यह तो नहीं था कि वीर स॑० ६० तक पालक का 
ज्य और वीर सं० १५४ तक नन्‍्दो का इत्यादि १ यहाँ डा० कोनो 
स्वय मूल में पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे “मोर्यों के 
१०८ वर्ष, पुष्यमित्र के ३०वष ? का श्रथ क्‍या मोयों का अन्त १०८ 
वीर सं० मे इत्यादि होगा ! 
खारवेल की उक्त पंक्ति मे वीर सं० होने की कल्पना ज़ो डा० कोनो 
ने की है वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का श्रर्थ 
डा० कोनौ वाला वीर स० का आरम्म ४४५ ६० पू० में माना जाय, 
तो नन्‍्दों के १०० वष वाली अनुश्नुति ठीक है या गलत, या उस का 





१ डेनमाक तथा स्कन्दुनाविया की आच्य-खोज-पत्निका । 

*उन गाथाओं की विवेचना पहले याकोबी ने जैव कल्पसूत्र के अजु- 
वाद ( आ्राच्य-घर्म-पुस्तक साला, २९ ) की भूमिका में तथा शार्पेन्तियर ने 
६० ऋ० १६१४, ४० १$८ प्न में की है । क्‍ 
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क्या श्रर्थ है, इस झगड़े भ पड़े त्रिना यह निश्चित होता है कि ५४४५--- 
१०३८८ ४४२ ई० पू० भें नन्‍दों का राज्य था। नव नन्‍्दों का राज्य 
१०० भी नहीं, ४० दी वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू० से पूर्व 
ननन्‍द ही हो सकते थे | के 

परन्तु नन्‍्दाराजतिवससतअआोघांटित* ' *. का श्र अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैँ कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खोदी "१ | उन का कहना 


है कि यदि “नन्‍्द राज ने स० १०३ में खोदी*****'? अमभिप्रेत द्ोता तो 
तिवरसतनन्द्राजश्रोधाटित '****पाठ होता ( ज० बि० ओ० रि० सो० 


१३, प१ृ० २३९ ) | फलत; खारवेल-लेग्व पूव नन्दों कौ सत्ता का कोई 
सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्‍द संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
रूप से नन्दिव्धन ८ नन्द सिद्ध करता है । 
« नन्‍द संवत 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक सब॒त्‌ चलाया था यह अनुश्रति 
पुरानी है, ओर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी ईसवी ) के 
अभिलेख से जानी जाती है | खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पुष्टि 
हुई । पर चह सबत्‌ कब चला £ अलवेरूनी कहता है कि ४५८ ई० पू० 
से हप -संवत्‌ शुरू होता था, ओर वह उस के समय ( ११ वीं शताब्दी 
६० ) तक मथुरा और कन्नौज में जारी पा। ४४८ ई० पृ० में राजा 
हष तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हुए और नन्‍्द समानाथंक शब्द हैं 
ओर प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी । ६5.8 
१९१५ में जायसवाल ने पौराणिक और बौद्ध अनुश्रति के सामझ्जस्य 
से इस प्रकार तिथिनिणय किया था--- 
अनुरुद्ध--४६७---४४प८ ६० पू० 
मुएड-४४८-+४४६ ईं० पू० 
नन्दिव्धन--४४९---४०९ ई० पू० 
( ४० ११५ ) 
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यदि भुएड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्‍दी के बाद हुआ 
हो तो नन्‍्दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू होता है जो अलबे- 
झूनी के अनुसार हष (--ननन्‍्द)-संवत्‌ शुरू होने का वर्षा है । 

फलतः उक्त कालगणना में यह सशोधन करना अभीष्ट है ( जि० 
१३, ४० २३९ 2।' 


अं, महानन्दी और उस के बेटों की सत्ता 


दौपदंश में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, 
ओर फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौय आ जाता है। महावस् मे कालाशोक 
का राज्यकाल र८ वष है (जो पुराण के अनुसार महापद्म नन्‍्द का 
राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव 
नन्‍्दों का और तब मौयों का । बरमी बौद्ध अ्नुश्रति भें भी कालाशोक 
( राज्यकाल रथ वष ) के बाद भद्रसेन और उस के आठ भाइयों 
( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, ओर फिर उम्रसेन ( महापत्म ) 
नन्‍्द और उस के आठ भाइयों का | जायसवाल का कहना है कि पूव 
नन्‍्द और नव नन्‍्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुआ--नव नन्‍्द 
का राज्यकाल ( र८ वष ) और उस के बेटे दोनों पूर्व नन्द ( नन्दि- 
वर्धन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । वास्तव में न तो कालाशोक का 
राज्य-काल र्/व था, न उस के ९ या १० बेटे थे | दीपवस ने तो 
पूरी सफाई से नव नन्दों की बात पूर्व ननन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍दों का 
वंश ही गुम कर,-दिया; किन्त॒ महावस और बरमी अनुभ्रति ने काला- 
शोक के बेटों के बाद नव ननन्‍्द वंश भी रहने दिया | 

महावस और बरमी अनुश्रुति का ऐसा करना यह सूचित करंता है 
कि पूर्व ओर नव नन्‍्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 

के सामने उपस्थित थी ] कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के 
महानन्दी को 'सूचित करती है। तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा 
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ननन्‍द को रखता है, ओर महापद्म को उस का ब्रेड बतलाता है। इस 
लिए तारानाथ का नन्‍्द >- पुराण का महानन्दी | दिव्यावदान सें सहाली 
के बाद तुलकुचि है, ओर फिर महामण्डल, महामण्डल--महापदूम 
प्रतीत होता है, ओर सहाली ( कालाशोक ) और महामण्डल के बीच 
में ठुलकुचि महानन्दी को सूचित करता है | तुलकुचि उस के असल नाम 
का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा | इस प्रकार महानन्दी की सत्ता 
सिद्ध होती है ( जि० १ पृ० ८५, ९१ )। 

पुराण मे शैशुनाक प्रसंग मे महानन्दी का राज्य-काल ४३ वध 
लिखा है। किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित्‌ के 
जन्म ( भारत युद्ध ) से तन्‍्द (--महानन्दी) के अभिषेक तक १०१५४ 
बष तथा महापद्म तक १०५० वध लिखा है--अथौत्‌ महानन्दी का 
राज्य-काल ३५ वर्ष | यूनानी लेखक कुत्तिय ((:ध्रा४०७) के अनुसार 
सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले 
राजा के बेटो का अभिभावक था। फलतः जायसवाल यह परिणास 
निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के बेटों के ८ व सम्मि- 
लित हैं, उस का अपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, और कलियुग के 
जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के ठीक बाद महापदूम का उल्लेख 
करने का अ्रथ यह है कि उस के बेटों के समय भी वास्तविक शासक 
वही था | ( जि० १, ० १०९-११; जि० ३, ए० २४६ ) | 

अ;: , निर्वास-संवत्‌ 

सिंहल बरमा और स्थाम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-सवत्‌ 
५४४ ई० में शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुभुति-अ्रन्थों में 
शैशुनाक और ननन्‍्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजात- 
शत्र और अशोक के बीच में अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा 
अन्य तरह से हिसाव करने से वह सवत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार 

३४ 
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प्राचीन जैन अनुश्रतियों में कुछ गोलमाल ओर अस्पष्ठता आ जाने के 
कारण वीर-संवत्‌ का जो आरम्म अब माना जाता है, उस की वास्त- 
विकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध ओर महावीर के 
निर्वाण-सव॒त्‌ आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० और ४६७ ई० पू० 
या उन के अड़ोस-पड़ोस मे मान लिये। वे सब अन्दाज़ थे, और सवसम्मति 
'कभी किसी मत पर नहीं हुईं | किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू० 
को बुद्ध-निवांणय का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित सवत्‌ मान लिया 
था ( ऋ० हि०, रेय संस्क०, प० ४६-४७, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष 
की युक्तियाँ और उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध 
अनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल को खुलका कर फिर ५४४ ई० पू० में 
बुद्ध-निर्वाश तथा ५४४ ई० पू० भें वीर-निर्वाण होने की स्थापना की 
है ( जि० १, ए० ९७--१०४ ) । अजातशत्रु के कालनिर्णंय के अलावा 
बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर अशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त 
तिस्स तक बौद्ध सल्छ के जितने विनयपामोक्‍्ख हुए. उन का विनय- 
पामोक्‍्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उन को 
एक और युक्ति है कि बुद्ध के समय तकक्‍्कसिला स्वतंत्र राज्य था, ओर 
वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ 
हैं० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी | यदि यह घटना बुद्ध के जीवन- 
काल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते ओर तक्कसिला को 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते | 

स्वगींय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी ऑँव इंडियां के 
तीसरे संस्करण ( १९१४ ) में ४८७-८६ ६० पू० को बुद्ध के निर्वाण 
की निश्चित तिथि भान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में 
जायसवाल के मत की ओर अपना भ्रुकाव दिखाया | किन्तु जिस कारण 
स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कह कारण श्रव लुप्त हो चुका 
है। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, 


& २र२ञ्रः ] सत्त अपरिहाणि धम्म ५७१ 


उस से यह समझा गया था कि खारवेल और नन्दिव्धन में ३०० बरस 
का अन्तर है, ओर फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती 
थी | उसी कारण सब शेशनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अब खार- 
वेल के लेख का वह अथ स्वय जायसवाल नहीं करते | इसी लिए. उस 
अभिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद 
बना ही हुआ हैं | 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइब्म्‌ ऐंड बुधिष्म ( हिन्दू मत और बौद्ध 
मत ) के लेखक सर चालंस ईलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु 
की अन्दाजन तिथि मान रक्‍्खा था; किन्तु शैशुनाक वश के इतिहास- 
विषयक बहुत नये आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर 
५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए |” (जि० १, भूमिका 
पृ० १९ )। 

जैन विद्वान मुनि कव्याणविजय ने भी इस समूचे विपय पर पुनर्वि- 
चार किया है ( वीर निर्दाण-सवत्‌ और जैन काहूगणुना, ना० प्र० ए० 
१०, ५८५ प्र )। वे महावीर का निर्वाण ४२८ ई० पू० में मानते हें, 
अन्य बातों में प्रायः जायसवाल से सहमत हैं | 

मैंने अभी आरज़ी तोर पर इस काल की तिथियों के सम्बन्ध में 
जायसवाल जी का अनुसरण किया है । 


$ २३, “सत्त अपरिहाशि धम्म! 


महापरिनिब्बाणु-सुत्त के सत्त अपरिदाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कठिन है। अग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुझे एक 
बड़ी गलती दौखी | उस के अलावा, बुद्धदेव का ओर प्राचीन भारत- 
वासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तेव्य का आदश क्या था, उसे 
ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना चाहिए;। इसी लिए, हिन्दी मुहाविरे, 
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की परवा न कर के भी मेंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन 
किया है | मूल इस प्रकार है--- 

कितिते आनन्द सुतं वज्जी अभिन्‍ह (--अभीक्ष॒णं)-सन्निपात 
सन्निपातबहुला' ति ? सुतमेतं भन्‍ते वज्जी अभिन्‍हं'"* '*। याव कि च 
आनन्द वज्जी अभिन्‍हं-सन्निपाता सब्निपातबहल्ा भविस्सन्ति बुद्धियेव 
आनन्द वज्जीन पाटिकंखा नो परिहाणि। कि ति ते''' '** ***चज्जी 
समग्गा संनिपतन्ति समग्गा बुठठहन्ति समग्गा घब्जीकरणीयानि करो- 
न्‍्तीति ? ** '** "*'बज्जी अपनूजतं न पजूजपेन्ति, पञ्रणत॑ न समुच्छि- 
न्दन्ति, यथा पज जते पोराणे वज्जिधस्से समादाय वत्तन्‍्तीति ?"*' ***वज्जी 
ये ते वज्जीनं वज्जीमहल्लका ते सक्‍करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति 
तेसं च सोतव्व॑ मन्जन्तीति ९**'**' ***चज्जी या ता कुलित्यियो कुलकुमा- 
रियो ता न ओकस्स पसद्य वासयन्ति ? ''वज्जी यानि तानि वज्जीनं 
वज्नीचेतियानि अब्भन्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति 

''तेस च दिल्नपुष्ब॑ कतपुव्ब॑ धम्मिक॑बल्लि नो परिद्दापेन्तीति ! 

' बज्जीनस्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणमुत्ति सुसंविहिता ? कि ति 
अनागता च अरहन्तो विजितस्‌ आगसच्छेय्युं आगता च अरहन्तो विजिते 
फासुं विदरेय्युं! ति ? 

सक्तिषात धाठु के विषय में दे० ऊपर ६ ८५ उ' पर टिप्पणी | उठठ- 
हन्ति में का उठठान ( उत्थान १ धातु संस्कृत ओर पालि में सदा सच्चेष्ट 
जागरूक ओर अप्रमत्त रहने के अथ में आता है, दे० धम्मपद, २४-२५ 
तथा सु० नि० का उठठानसुत्त ८ २२ )। “अपब्जतं न पब्जपेन्ति' *** "? 
का अथ अंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के 
विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, बृजियों के पुराने 
स्थापित ( पब्जत ) धर्म के अनुकूल चलते हैं। किन्तु पण्जत का श्रथ 
ध्यापितः मुझे ठीक नहीं जँचता | पब्जत शब्द का जत्ति ( शप्ति ) शब्द 
से स्पष्ट सम्बन्ध है | प्रत्येक नया विधान बनाने लिए बाकायदा जत्ति 
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द्वारा प्रस्ताव करना होता था | इसी लिए मैंने अर्थ किया है--( सभा 
द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, 
इत्यादि | आभ्यन्तर और वाह्म चैत्यों से क्‍या अभिप्राय है, कद्द नहीं 
सकते | विजित शब्द राज्य के अर्थ में अशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है | 


% २४, सिंहल-विजय का काल ओर दक्खिन भारत में 
आरयो के फेैलाव का सामान्य क्रम 


सिहली दन्तकथा ओर बोद्ध श्रनुभुति सिहल में विजय के पहुँचने 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही 'पहले हुआ बतलाती 
हैं। यदि यह वात ठीक हो तो हमारा सिहल-विपयक परिच्छेद हस 
प्रकरण में चोये नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्‍्यों के संहार के 
बाद ओर बृजि-गण के अन्त से पहले | किन्तु उसी कथा से पता मिलता 
है कि विजय के समय से पहले पाण्ड्य राष्ट्र मौजूद था। पाण्ड्य राष्ट्र 
की स्थापना का समय ग्रो० भरडारकर ने वड़ी योग्यता से निर्धारित किया 
है, बहुत ही स्पष्ट और प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के ठाला 
नहीं जा सकता | उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाण्ड्य 
शब्द नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए. एक विशेष वात्तिक 
बनाया है | इस लिए पाण्डब्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन 
के बीच के समय निश्चय से हुई । 

डा० रामकंष्ण गोपाल भडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी 
६० पू० मानते थे ( बम्बई गल्केस्यर ८९६, जि० १, भाग २, प० 
१४१ ) | दूसरी तरफ डा० सिल्थ्याँ लेवी उन का समय सिकन्दर के पीछे 
रखना चाहते हैं, क्‍योंकि अष्टाध्यायी ४ १ में यवन शब्द आता है। 
किन्तु आयावत्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा 
हो चुका था | ड॒ु० वेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की 
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तिथि ९वीं शताब्दी ईं० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी 
भाषा को जो अक्षर--दिगम्मा---संस्क्ृत व में रूपान्तरित हो सकता था, 
उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले लुप्त हो चुका था" | किन्तु क्या 
यह सम्भव नहीं हे कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा 
रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ! मोटे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कष-काल में ही आर्यावत्तियों का यवनों 
से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है। 

जायसवाल का कहना है कि अध्यध्यायी ६, १ १५४ से सिद्ध होने 
वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का अ्रमिप्राय दीख पड़ता 
है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए* | 
मुझे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में आने की अनुभुति है। पोराणिक और जैन ग्रन्थों के 
अतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है? | इसी 
कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना 
उचित है | 

प्रो० भरडारकर पाव्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अ्र्वाचीन 
ओर पाणिनि के पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल 
का दूसरा रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए 
प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस श्रथ में 


१ऐन ऐकोन्ट औऑद दि डिफरेंट एग्लिस्टिंग सिस्कसू औँव सस्कृत आमर 
( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का ज्योरा ), १६१४ 
पु० 4४-१६ । 
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न्यू. 
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प्राचीन सस्कृत में स्तेन, ताथु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर 
अर्वाचीन शब्द है। यह युक्ति परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और 
प्रो० भण्डारकर जैसे विद्यान द्वारा कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल 
व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और छुपाया जाना आश्चर्यजनक है | 
चोर शब्द का चुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि 
उसी के नाम से चुरादि गण का नाम पड़ा है? | इस से यह परिणाम 
भी न निकालना होगा कि पाणिनि चौक से परिचित थे; वे चोर से 
परिचित थे, ओर चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 
नहीं, वह केवल भडारकर की कल्पना है। उोल से उन के परिचित 
यथा अपरिचित द्वोने का.भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्यांकरण मे 
चोल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह फेवल 
व्याकरण है, कोष नहीं | 

उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी ।] किन्तु कम्बोज 
देश का ठीक पता मिलने से अ्रफग़्ानिस्तान के उत्तर भाग में एक 
ओर चोल देश का भी पता मिला |* वह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज़दौक था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं 
कहा जा सकता | अध्ध्यायी मे चोल शब्द न आने की बात के आधार 
पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरथंक हैं | 

पाणव्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या 
यह बात अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पाण्डु जाति के नाम से 
या किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाण्व्य 
नाम या इस से मिलते जलते पहले नाम का पणारझब्य रूप पाणिनि के 
बाद हुआ हां १ पझव्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक 


3ऋआष्टाध्यायी ३ $ २९% 
रदे० नीचे & रेणउ (४ )। 
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परिवत्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवत्तन का सूचक हो ? किन्तु 
यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, ओर इस का प्रयोग तभी 
होना चाहिए. जब पाण्ड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने: का कोई 
प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल हमें पाण्ख्य उपनिवेश के विषय में 
प्रो० भर्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए । 

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आया का फ्रेलाव कैसे स्वाभाविक 
क्रम से हुआ, उस का दिग्दशंन ६ १११ में किया गया है। जिस अनु- 
श्रति की छानबीन से वह क्रम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई 
भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले 
काल की समूची अनुश्नति में आयों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और 
शूर्पारक्त तक तथा पूरबी ओर पूरबदंक्खिनी सीमा वंग-कलिग तक है। 
उस के केवल दो अपवाद प्रतीत होते हैं । एक तो रामचन्द्र के वृत्तान्त 
में लड्ढा तक के देशों का उल्लेख है, ओर दूसरे भारत-युद्ध में पूरबी 
सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी सीमान्तर के पाणण्य राज्य 
का | राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस 
की लंका अमरकण्टक हो, ओर उस के सम्बन्ध में रा० ब० हीरालाल 
की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही को 
जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
गया | यह परिणाम ओर राम का समूचा बृत्तान्त उलठा दक्खिन 
भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्य बस्तियाँ 
जम न पाई' थीं, और दूर तक दण्डक वन फैला हुआ था | 


भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राश्ज्योतिष ओर पाणथ्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है। इस बात को पहचान ले तो वह वृत्तान्त भी 
उलटठा इमारे सामान्य परिणाम को पुष्ठ करता है; अवन्ति विद 
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ओर माहिष्मती उस में आयों के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का 
आन्मों और द्राविडों से सम्बन्ध है । 

किन्तु विन्ध्यमेखला और विद में आयों का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं 
है। बेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उलटा 
पार्जीयर ने दिखलाया है? कि ऋग्वेद'१०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी और 
वृषाकपि की जो भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक 
वाढःमय के अनुसार नहीं होती, वह भोदावरी के काँठे से सम्बन्ध 
रखती और सम्भवतः एक द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की 
गवाही भी आयों का बहुत पुराने समय मे विदर्म में प्रवेश सूचित 
करती है। 

भारत युद्ध के बाद से पहले-पहल मुछक ओर अश्मक राज्यों का, 
तथा उन की सोमा पर आनन्‍्म्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने 
लगता है। आरम्मिक बौद्ध वाढमय से भी महाजनपद-काल में आरयों के 
फैलाव की ठीक वही सीमाये दोख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि 
अग से पूरब के देशों का महाजनपद-युग में आयों को पतान था, 
क्योंकि सोलह महाजनपदों में सत्र से पूरब का अग ही है। मोटे तौर 
पर सोलह महाजनपदों की परिधि आयों के उस समय के दिग्रन्त की 
भलक देती है, किन्तु उस दलील पर अ्रधिक बोक डालने से वह टूट 
जायगी | एक तो यह समझना चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची 
है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद 
आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों? की तरह थे । दूसरे, उस सूची 
में गान्धार और कुर-मत्स्य शरसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं 
है, यद्यपि उन प्रदेशों में आरयों का पूरा प्रवेश था| तीसरे, कलिंग 





१ज० रा० ६० सो० १६२१, पु० ८०३०-४६ । 
दे४ तर 
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का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही), और अंग से कलिंग को 
रास्ता सुम्द (आधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ( पच्छिम बंगाल ) हो कर 
ही हो सकता थान कि सीधे भाड़खण्ड में से ओर चौथे, बंग और 
राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में है ही। वह कहानी भल्ले 
ही नये ग्रन्थों में हे, पर हे वह पुरानी | उस से सिहल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले वंगनराष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है। 

जातकों में दामिलरट्ट, नागदीप, कारदीप और तम्बपन्नीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूछक-अश्मक में आय बस्तियाँ 
स्थापित होने के बाद ओर पारड्य-सिहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
होना चाहिए. । दामिल ओर कारदीप में तब आय तापसों के आश्रम स्था- 
पति द्ोते दीखते हैं, और तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन- 
पानी लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये 
सुनी जाती हैं | यह आयों के फेलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी 
अनुश्नुति से प्रकट होती है; इस नाटक मे नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो 
कि इस युग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक 
है, ओर इसी कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो 
विद्वान्‌ उन के समय को इस तरफ़ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में 
कोई सार नहीं है । 


डसानमलय ६ 9 आर कंगाााप 





१दे० ऊपर ६ ८५२ । 


हमारी कुछ हिन्दी पुस्तके 


इतिहास 


हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता 
लेखक--डा० बेनी प्रसाद, एस० ए०, 
पी-एच० डी ०, डी 06 एस-सी ७ (लंदन) 
इस अन्थ में प्राचीन भारतीय संस्क्ृति का रोचक वणन है | लेखक 
महोदय ने साहित्य, दशन, विज्ञान, शिल्प, कला आदि सभी विषयों 
पर प्रकाश डाला है और सामाजिक तथा राजनीतिक समठन और व्य- 
वस्था का भी विश्लेषण किया गया है| 
रायल ८ पेजी ६६२ पृष्ठ सजिल्द, पूल्य ६) 


मध्यकालीन भारतीय सस्कृति [सचित्र] 
लेखक--महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहादुर, पडित गौरीशंकर- 
हीराचद ओमा 
इस पुस्तक में ६०० ई० से सन्‌ १२०० ई० तक का हमारे देश 
के घमे, समाज, साहित्य, शासन, शिल्प, कला और सस्कृति का विशद्‌ 
वर्णन है । 
रायल ८ पेजी पृष्ठ २३२ ,... सजिहद, मूल्य ३] 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक ओर आर्थिक अवस्था 
लेखक--अदलासा अब्दुल्ताह यूसुफ़ अली, सी० बी० ई०, 
एम० ए०, एल-पएल्ल० एम० (लंदन) 
इस ग्रन्थ में सन्‌ ६४७ से सन्‌ १४५२६ ६० तक के भारत की 
सामाजिक और आथिक अवस्था का रोचक तथा खोजपूर्यण वणन हे । 
रायल ८ पेजी ०२ पृष्ठ सजिल्द मूल्य ?]) 


( ख ) 


अरब ओर भारत के संबंध 

लेखक--मौलाना सेयद सुलेसान नदवी 

अनुवादक--बाबू रामचंद्र वर्मा 

इस महत्वपूर्ण अन्थ में अरब ओर भारत के बीच में व्यापारिक 
विद्याविषवक ओर धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ 
की समस्त घटनाएं ओर सामग्री अरबी के विश्वसनीय ओर प्रामाणिक 
ग्रन्थों से प्राप्त की गयी हैं। 
रायल ८ पेजी ३५० पृष्ठ सजिद॒द, मूल्य ४) 


रनजीतसिंह [सचित्र] 

लेखक--श्री सीताराम कोहली, एस० ए० 

अनुवादक--राम चंद्र टंडन एम० ए०, एल्ल-एल० बी० 

प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पजाब 
सरकार की ओर से यह ज़ालसा दरबार के काग़ज़ात को क्रम दे कर 
प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। अतएव मौलिक सामग्री की 
इन्हें अपूर्व जानकारी प्रात हुईं | रनजीतसिंह के इतिहास पर यह अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रन्थ है जो कि अब सरल और सुन्दर रूपा- 
तर में हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत हुआ है । 
'डबल क्राउन १$ पेजी ३१२ पृष्ठ मूल्य ?) 

हे 

हपंवधन 

लेखक---श्री गौरीशंकर चटर्जी, एस० पु० 

सम्राट्‌ हृ५षवर्धन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री 
उपस्थित करती है । भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर अन्य 


भाषाओं में कई ग्रन्थ होते हुए भी हिन्दी भाषा में अपने विषय की यह 
एकमात्र पुस्तक है, और इस में मौलिक स्थापनाएं अस्ठुत हुई हैं| 


( ग?) 


पुस्तक के प्रणयन में विद्वान्‌ लेखक ने अनेक प्राचीन भ्रन्थों, लेखों, 
तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है | पुस्तक में केवल 
राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तारपूवक वर्णन नहीं हुआ है, वरन्‌ 
धर्म, सम्यता, उस्क्ृति तथा साहित्य पर भी पूर्य प्रकाश डाला गया है। 
रायल ८ पेजी २६० पृष्ठ मूल्य ३) 


भोजराज 


लेखक--श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व 
रखता है। इस ग्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पूबंजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के 
समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप और धम, उनके 
वशज और कुटुम्बियों का तथा उनकी दानशीलता ओर विद्याप्रेम का 
सविस्तार वर्णन किया है | 
रायल ८ पेजी 9१० पृष्ठ मूल्य ?े) 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सर्चित्र] 

लेखक---श्रीयुत गया प्रसाद मेहता, एम० एु० 

चंद्रगुतत विक्रमादित्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष 
आवश्यकता नहीं है | हमारी प्राचीन सस्क्ृति ने उनके द्वारा जो विस्तार 
पाया है, वह महत्वपूर्ण है। यह सम्राट न केवल एक महान्‌ विजेता 
था वरन्‌ परम-वैष्णव भी था | योग्य लेखक ने बहुत शोध के साथ 
अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित की हे। पुस्तक से तत्कालीन उंस्क्ृति, 
साहित्य संगीत, लक्षण, स्थापत्य, चित्रकला आदि का परिचय भी प्राप्त 
होता है | इसमें प्रसिद्ध इतिद्वासज्ञ श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल कौ 
लिखी हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावना है । 
रायत्र ८ पेजी २२४ पृष्ठ मूल्य २॥|) 


( धघ॑ ) 
ग्रयांग प्रदीप [सचित्र| 
लेखक--बाबू सालिग्राम श्रीवास्तव 
यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है | इस ग्रंथ में प्रयाग से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी है। पुस्तक एक प्रकार 


से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है। लेखक महोंदय के कई वर्षो के 
परिश्रम का यह फल है । 


रायल ८ पेजी रे२$ पृष्ठ मूल्य २॥) 


मिलने का पता 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहावाद 


